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शमूल्य ५ ह० 


मुद्रक 
ऋत्क्ल प्रेश् 
मोरीगेट, दिल्ली 


सकने 
रैम कोई सन्देह नही कि पलक विषय विदेशी भाषा की अपेक्षा, 
अपनी आया मे अधि चुगमता के साव और अच्छी वरह ते वर्ष मे 
भआ सकता है। सदिए यह आवश्यक है कि बपनी भाषा में अनेब 
विषयो पर विश्येपच्ष ये महत्वपूर्ण विपयों पर पृत्तके 


दिखी जाये। इसकी और कहती ना ण्ह्ी 
पीरे-धीरे कछ थानों पर हिन्दी क्षिक्षा ते म्राध्यम बन गई है। स्तसता 
प्रा। के वाद यह्‌ प्रव “रचय ही जोर पकद्ेगी गैर वह समय 
हर नही जबकि हिन्द भाषा बत जायग्ी और 


ग! श 
बल्कि विश्वविद्यालयों गभी उच्च शिक्षा की पढाई हिन्दी में होने हगरेगी 
अनु, इस आर उचित ध्या, देना हमारा 


डिकर अधंभास्त विषय पर यह छोटी-यी “सने का प्रयास किया 
गया है 


“हे पु्षक विशेपत हायर सेवष्डरी विद्याधियों के 


क्रम को 
>यात में रखकर हिल गई है। 


अवशात्र के सिद्धातो गौर सम- 
स्याओ को परत हा से गुकोध बताने का दरा पयलल किया गया. हैं निम्म्े 
पररग्भिक कक्षाओं के विद रत महत्वपूर्ण किस गरीर विषय 
को महज में समझ सके। जहाँ तक पैक्रा है शापरा सरछ 
और भाग बोल-चाल की रही गई है तथा विद्याधियों की युनिषा के 

ए कोप्ट में अग्रेजी शब्द दे दिये यये है, पथ ही इस बात का भी 
“पात्र रखा गया है कि विषय क वैज्ञानिक महत्त बे 


३ 


पृस्तको को सहायता ली है। में उन मय एुस्तका के झेखका और ड्रदाजवों 
का बहुत ऋणी और आमारी हू। 

इस पुस्तक की रखता पद्धति प्रारिगापिक दब्द झोली आदि के 
सम्दख मे जो भी सुधार वे लिए मुझाव रब जायय से उतवा सधय- 
बाद स्थागत कझया। 


रामजस काढेज दिल्ली अनाथ अब 
जुलाई १९४६ थ पद 


चतुर्थ संशोधित संस्करण 

इस पुस्तक का प्रथम सस्करण १९४६ में प्रकाशित हुआ था। इस 
बीच इसके दो सह्करण और प्रकाध्षित हुए और अब टसका चौथा सशो- 
घित मस्करण निकाला जा रहा है। हर नए संस्करण म भेन इस पुस्तक 
को अधिकाधिक उपयोगी बनान का भससक प्रयत्व किया है और 
अबकी बार तो यह बिल्कुल नय घिरे स लिखो गई है १ लगभग प्रत्यक 
अध्याय दुवारा छिखा गया हैं और एक-दो नय अध्याय भी जोड़ दिय गय 
है। मुन्न जाज्ञा है कि प्रस्तुत प्रस्तक अपन इस नप रुप सम और भो 
अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। यदि एसा हुआ तो में अपन परिश्रम को 
घफछ समझूगा। 

अन्त में म श्री सुरेशचद्ध गोविल को घत्यवाद देता वहीं भछ 
सकता क्योंकि इत्होन प्रफ सशोधन कर पुस्तक को अन्तिम रूप दन में 
बडी सहायता को है। कानिकल प्रस के श्री एस० आर० वी० राव का 
मी म आभारो हूँ जिड्लोत बड धैय के साथ काम किया है। 


दिल्‍ली, 
अप्रैछ, १९५३ अमरनाथ पग्रवाज् 


पोँचां मंगोवित संस्रणु 


/* ३ मे इस पुस्तक का चुष बयायिति ँस्काण प्रकाद्नित हुआ 


तक एहट गे लधिक 
योगा चिद् हम । झती जल्दी “वा इ बात पृत्त होन देख कर 
पते अगले है हैं और £ 


तक 
की इस प्रकार >प्रग्रयता मे वद्धि दस _र मुझ इसमे उसी हग मे और 
मश्ोधन व युधार करन + वह प्रायाहत मित्र हैं ।इम वार फिर जे 
उस्तक मे अनक आवश्यक सक्ञापन किय ह्। मे जतिम भंध्याया 
हा वर कर नव दाग मर रिया गया है और 8 ध्यावा को पहुडे हे 
बहुत बढ़ा दिया गया हैं। भरा अपना यह विचार १ + आम ड्म 
ने अध्ययन और अध्यापन: मे बह्त 

२ हागो। इम प्रकार मोचन मे में कहा 
तक दीक़ हैं यह विद्यार्थी 


मेमय पर महायत्ता और 

विद्वप और जाभासी ह। 
अत्भ् भे इस पुस्तक के गांठ गोविक के प्रति 
जिन्हि *चि के साथ प्राचवा सम्रोधित 
सर तिकालन मे कब क्या हैं अपनी कततता प्रवृट किय विदा नहीं 
रह सकता ! 


द्श्ही 


गराच १९९९५ अमरवाय अग्रवा 


विषय-सूतरी 
अध्याय 
पहला भाग विंपय प्रवेश 
१--अपक्षास्त्र का विषय 
आधिक समस्या - आधिव समस्या और समाज - आरपिन 
समत््या बौर इच्य-वर्वशात्त गौर ससत्ति-अपशरा 
और आधिव प्रयल्ल। 
२-+अर्यशास्त्र का क्षेत्र 
अर्थशास्त्र का विषय > अर्यश्यास्त्र विज्ञात या कछा “ अर्य- 
शास्त्र और विज्ञान - बर्यशास्त्र और कला - अर्थशास्त्र 
का अत्य श्षास्त्रा रू सस्दत्ध । 
३--अर्थशास्त्र के नियम 
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गेद्ानिक सलाम - व्यावहारिक लाभ। 
५--आरविक जीवन का विकास 
आधलेटावस्था - पमु प्रालनावस्था - हृषि अवस्था - हस्त- 
भत्ा अवह्या - वतमान औद्योगिक वाल | 
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उपयोगिता - मुत्य > बीमत - वस्तु - घन या सम्पति - 
सम्पत्ति का बर्गीबरण । 
७--अर्थश्ञास्त्र के दि्ाग 
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रह 


रह 
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धरे 


अध्याय प्प्द 
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ताओं बी विशपताए - आव यदताओं पा बर्गविरिण - वर्गी- 
करण का आधार । 


१०--सौमान्त उययोगित्ा ह्वास नियम ९३ 
उपमोगिता की मापष - सीगाल और समस्त उपयोगिता - 
सीमान्त उपयागिता हास नियम - जय सब वात प्रथवत्‌ 
रह - इस नियम वे अपवाद । 

११--मोंग १0१ 
गाग भा अथ - भाग 9ची - माग रेसा - भाग का नियम « 
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का सम्बन्ध - विलासिता की ममस॒स्या । 

४>-जौवन स्तर ३ १६० 


जीवन-स्तर का अर्य - भारतवासियो का जीवन-सतर । 


अध्याय पृप्द 


नोसस भाग उत्पत्ति 


१५--उत्पत्ति और उसके साधन १७१ 
उत्पत्ति का अर्य-उपयागिता वद्धि वे रूप-उत्पत्ति में गाधन 
उत्पत्ति पर प्रभाव-उत्पति यो महत्य। 

१६--भूशि श्द्३ 
अभि की विशेषताएं - भमि का महस्‍्वे > भूमि बी उपाइन 
साबित पर प्रभाव - उस्तृत और यहरी सेी । 


१७--श्रभ्त और उसके लक्षण १९० 
थम ये भद- धरम + रुक्षण > श्रम वा मह्स्त । 
१<---प्ग की पूत्ति १९६ 


कम-दर - मृतु दर - जावास प्रवास-मात्थस का जनस स्था 
रे बन्‍्धी सिद्धान्त - माल्या बे! सिद्धास्त की सप्तीक्षा । 

१९--श्रम को क्षमता २०६ 
अमता पर प्रभाव >भारतीय श्रम वो काज-ध्वमता - श्रम 
की गतिश्रोटता। 

२१०--अम-बिभाजत २२० 
श्रम-विभाजन के रुप ७ शम-विभाजन से छाभ >श्रम- 
विभाजन से हानियाँ - भ्रम-विभाजन की सीमा । 

२१०-पूजी श३३ 
पूँजी का अथ और विशपता-पूँजी और सम्पत्ति - पूजी और 
भूमि-धूजी और मुद्रा - पूजी के रूप-पूँजी का महत्त्व 
और उत्तका काय - पूजी वी वृद्धि - भारत म॒ पूँजी का 
सचय | 

२६०-मन्नीन का उफ्मोग श्ष० 
भज्ञीव से लाभ - मशीन हे हानियाँ 4 





पृष्ठ 
और साहस र५९ 
नकर्तता के कार्य । 

२४--व्यवसाय-व्यवस्या के रूप श्ष्५ 


घेयक्तिक साहस प्रणाली - साझेदारी - मिश्रित पूंजो वालो 
का्पनी - सहकारी उद्योग - सरवारी उद्योग । 

२५--उद्योग-सन्धों का स्थानौयकरण र्ट१्‌ 
स्पानीयकरण के कारण - स्थानीयररण से लाम - स्थातीय- 
करण में हानिया - विकेखीकरण । 

२६--उत्पादत को माया २९० 
बी भात्रा की उत्पत्ति के छाम् - बडी मात्रा की उतात्ति 
की सीमा - बडी भात्रा की उत्पत्ति से हातियाँ - छोटी मात्रा 
को उत्त्ति से साभ ! 

२७--उत्पत्ति के नियम ३०३ 
आदर मिश्रण - जमागत उत्पत्ति ह्वास नियम - क्रपि और 
उत्पत्ति छ्वास्‍्त तिगम -तियम कौ परिमितताये - क्रमागत 
उत्तत्ति वृद्धि नियम - श्रमागत उत्पत्ति समता नियम । 


चौथा भाग विनिमय 


२८--विनिमय झ्१९ 
विनिमय के भेद - विनिमय का महत्व । 

२९--मण्डी ३२६ 
गडी का वर्षकिरण - सड़ी का विस्तार । 

३०--बूति ३३३ 


पूर्ति का अर्थ - पृ्ति-यूज्ी और रखा - पूर्ति की लोच - 
उत्पादन व्यय -प्रमुख और पूरक लागत -सीमाल और 
औसत उत्पादन व्यय ! 


ड, 
अध्याय प्ष्ठ 


३१--मूल्य निर्धारण की समस्या देगड 
भाग [सीमान्त उपयोगिता) > पति ( मौमास्त उत्पादन 
व्यय]- माण और पूर्ति की समता - बाजार तथा सामान्‍य मूल्य । 

३२--अतिपोगिता और मूल्य ३५६ 
प्रतियायिता को विध्पताएँ और मूल्य निर्धारण - प्रतियोगिता 
से छाभ और दवानियाँ 

३३--एकाधिकार और मृत्य भा ३६३ 
एकाबिकार के भद - एाधितार मूल्य - एकाबिकार मूल्य 
कम या अधिक - एवाधियारी वी शकित की सौमा - एरा- 
पिदार से लाभ तबा हानिया ! 

बइेड--मुद्रा # ऊन्थ ३७५ 
मुद्रा की परिभाषा - मुद्रा के काय - अच्छी मद्मा के गृण - 
धास्वित' मुद्रा - सिल्बा ढलाई - पत्र-सुद्रा क लाभ और 
हानिया - मुद्दा का वर्शीकरण - प्रश्मप का मुद्रा सम्बस्धी 
मिद्वान्त - मुद्दों का महत्त! 

३५--मूद्रा का सूल्य 


३९५ 
सूचक अब - मुद्रा का मूल्य निर्धारण - मुद्रा परिणाम 
फिद्धान्त -- मुद्रा के भूल्य परिबतनों क॒ परिणाम ) 

३६--ताख और चेक ४ ड०्८ 
साख पत्र - साख का महत्व -- बैक - वक क काय - वैक को 
महृत्ता। 

पाचवाँ भाग विवरण 

जे७--वितरण और उसको समस्या डर१ 


वितरण की समस्याएँ 


अध्याय पृष्ठ 
३८--मजदूरो ४३२ 
समयानुमौर मरदुरी - वॉर्यानुमार मज़दुरी - नकदी तथा 
वास्तवित मजदूरी - मजदूरी तिर्दारण - धर्म वी मा - 
श्रम वो पूति मांग और पति वो परुग्पर प्रभाव - 
मजट्री में अल्दर - स्पियों दी मजटरी - मजदूरी और वार्य- 
दु सता। 
३९--व्याज डं४९ 
घुद्ध और बुर ब्याज - ध्याज की आवश्यकता और ओचित्य - 
ब्याज कया मागो और दिया जहा हैं -व्धज दर वा 
निर्षारण ध्याज की दर मे विभिव्वता - उनति वा ब्याज 
पर प्रशव | 
४४०--लगान ड्द५ 
हूगान क वास्तविक अर्थ का स्पप्टीकरण - लगान तिर्बारण 
और रेवार्डो का सिद्धास्त॑ उपात और मत्य. समान परें 
मुछ बातो का प्रभाव । 
४१--लाभ ९ 


दुल लाभे का विश्लेषण - त्यम का निर्वारण - छाप तथ्य 
उत्पादन व्यय - शाम तथा मददूरी 


परीक्षापत्र ड८९ 


गे 


अध्याय १ 


अंशास्र का विषय 
($ए0९८-०9॥९7 णे 5९076) 

थर्षज्ञास्त मातब-डीदन वा अध्ययन हैं । इसमें मप्य वी आब- 
इयकताओं और उनकी तृप्ति वा अध्यपन विया जाता है। बिल्नु वेबछ 
इतना पढ़ने से ही अशास्त्र का विषय साप्ट गही हो सवा । वारण, वर्घ- 
शास्त्र के अतिसिकत ओर कई विज्ञान है जिनमे मानब-जोवन सम्बन्धी बाहों 
का अध्यपव किया जाता है, जेंसे राजनीतिश्वास्त्र, स्थायशास्त्र, मनो- 
विज्ञान, धर्मशास्त्र, आचार्तीति, आदि | इन सब में मावव-जोवन के 
भिन्न-भिन्न पहुलओ तथा अग्ो का विवेचन होता है! अल्लु, ये सभी 
मासव-विज्ञान की शाह्षाएं है । अर्थशास्त्र भी मातव-विज्ञान की एक 
शाखा है) इमलिए अर्थश्ञास्त्र के विषय को भरी भाति समझने के लिए 
हमें यह देखना होगा कि इसमें मानव-जीवन के किस अग, रुप अथवा पहलू 
का, किस प्रकार की समस्या का अध्ययन होता है. । हमें मह मालूम करना 
होगा कि आपिक समस्‍या है कया और इसकी फ्या विश्वेपताएं है। तभी 

अर्धशास्त्र के विधय का पूरायूरा शव हो सकेगा । 

आधिक समस्या 

[ए००ा०्थ्ाट शिकोटा) 
यदि हम मारव-जीवन पर दप्टि डाले तो कुछ बातें हमें विशेष हुप से 
दिखाई पडेंगी । एक तो यह कि मनुष्य को आवश्यकताओं की कोई 
गिनती नहीं; वे अस॒स्य है। उनकी पूर्ति और तृप्ति के ठिए मनुष्य तरह- 
परह के उद्येव करता है । संसार मे गगितने मै। काम वदखाई देते है, उन 


्‌ प्रारम्मिक अज्नास्प्र 


सबका मृल कारण आवश्यकता है। आवश्यकता उद्योम की जननी है, 
उसी के लिए सव दाम क्ये जाते हे । यदि आवश्यक्ताए न हो तो छिसी 
भी प्रकार का काम न विया जायगा । चूकि आवश्यकताओं का बोई अन्त 
नही, इसलिए मनुप्य जीन भर किसी न द्िसी कार्य में लगा ही रहता है। 
दूसरे, वैसे तो मतुप्य की आवश्यरुताएं अनेक हे, पर वें संब एक 
समाव तीव्र नहीं होती। उनवी तीघ्रता (77667876) में अन्तर 
होता है। कोई अधिक तीब्र होती है, ओर कोई रग । मनुष्य अपनी आव- 
इमकृताओ को, तौब्ता के आधार पर, एक श्रम में बाघ-सा लेता है. और 
फिर उसी क्रप्त के अनुमार उनकी पूति करता है । पहले वह उन आव* 
इ्यरताओ की पूर्ति करने का प्रयत्न बरता है जो ओटो से अधिक जरूरी 
होती है, अर्थात्‌ जितमे अपेक्षाकृत अधिक धीत्रता होतो हैं। इतके घाद पह 
उन आवश्यकताओं की तृप्ति की ओर ध्यान देता है जो उनसे कम जएरी 
हंती है । इस प्रकार वह अपनी आवश्यकताओं तो, उतवी हीव़ता के अनु- 
सार, तृप्त करने का उद्योग करता रहता है। 
तीसरी बात यह है कि आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए जिन साधनों 
अंभवा वस्तुओं थी जहरण पढ़ती है, वे अधिकतर सीमित (09708) 
गती है । आवश्यकता को अपेक्षाकुत उनका परिमाण परिमित होता है, 
कुम होता है । अर्थात्‌ वे इतनी मात्रा या परिमाण में नहीं होती शितनी कि 
उनकी मांग होती है ॥ इसलिए साधारणत थे मनुष्य को मुफ्त नहीं 
मिलती । उनकी प्राप्ति के लिए मुष्य को उद्योग करना पडता है। उतके 
बदले में उसे कुछ त्याग करना पडता है। 
मनुष्य अपने जीवन-काल में अनेक प्रकार के उद्योग, व्यापारं- 
ध्ययत्ताय करता हे जिधसे उसे आवश्यकता पूर्ि के सीमित साधन प्राप्त 
हो सके ) यदि जावश्यकता-पूति के साधन असीमित होते, अथबा मनुष्य 
के पास जादू की बोई ऐसी अगूठी होती जिसके केवल घिसने से ही साटी 
इच्छित दस्तुए जब और जहा वह चाहता भिछू सकती, तो निश्चय ही 
जीवन की सब समस्याएं अपने आप ही हु हो जाती । तब तो मनुष्य को 


अर्व्ञापत्र का विप्य ३ 


अपनी आवश्यकताओं की तृप्ति करने में कोई भो हढिनाई न होती । 
उसे किसी प्रवार का उद्योग करते की आयश्यरता न होती । विस्तु, 
वास्तविक जीवन मे न तो आवश्यकता-यूति के सभी मा अधिछुतर सापन 
असोमित है, और न हो साधारण व्यगित के पास ऐसा कोई जानू है 
जिगसे उसे सब इच्धित बस्तुए बिता किसी परिश्षम के मिल्र बदें । अतएव 
साधारणव्या आवृष्यक्ता-ूतति के साधनों की प्रात्ति के छिए मनुष्य को 
उद्योग करना पड़ता है, उसने बदले में बुछ-स-दुछ मूल्य चुकाना पछ्ता हैं, 
चाहे वह घ्वय दे पा उसके छिए कोई और मूल्य चुवापे, या उथयोग करे । 
एक और विशेषता जो ध्यान देगें योग्य है, बह यह है कि आवश्यकता" 
पृत्ति के सीमित साथनो के अनेक सम्भव प्रयोग अथवा व्यवहार है । 
उन्हें भिन्न-भिन्न आवश्यक्ताओ की पूर्ति के लिए प्रयोग क्रिया जा सकता 
है, पर सव स्थादों में एव साथ मही । जब किसी सीमित साधन को एप 
आवश्यकता की पूर्ति में छमाया जायगा, तो अन्य आवश्यकताओं को पूर्ति 
में उप्तका प्रयोग सम्मेबन होगा । फरल्वरूप उस आवश्यकताओं गो, 
अर्थात्‌ साधन के अन्य प्रयोगों को, छोड़ना पडेगा । जैसे भूमि के एक 
दुकद़ें को कई प्रवार से काम में छा सपते है, उससे कई आवश्यकताओं वी 
पूर्ति कर सकते है । उम्र पर खेदी कर सकते है, बाय छगा सकते है, मकान, 
दुकान था स्कूछ बना सकते है । किस्तु जब हम इनसे से किसी एक उद्देगय 
को पृत्ति के छिए उस भूमि का प्रषोग कर छेगे तो उसके अत्य प्रयोगी को 
छोडना पढ़ेंगा । अर्थात्‌ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका 
अगीग मे हो सकेगा । व्यवहार में आने वाले छगभग सभी माधवों के साथ 
पह बात छागू होती है । दूध को हम पी सकते है, या उससे और कोई चीज 
तैयाद कर सकते है, पर दोनों काप एक साथ नहीं कर सकते । इसी प्रवार 
छोड़ा, कोयछा, अन्न, समय, मनुष्य को घक्ति आदि सभी सीमित वस्तुओं 
और साधनों के निभिय व्यवद्वार या भ्रयोग होते है।णब हम इन्हे 
किसी एक आवश्यकता को तृप्ति-करनते में उपयोग करेगे, यो_ अन्य आब- 
इयकताओ को, जो इसके प्रयोग द्वारा पूरी हो सकती है, छोडवा पडेया ! 


ञ्‌ प्रारम्भिक अर्थशास्त्र 


उपयुक्त विद्येपताओं के बार मनुष्य वे सामने चुनाव (0॥008) 
की अथवा निर्णय करने की समस्या आा सी होती है। उसे यह तय करना 
चढता है वि सीमित साधनों को कब, किय प्रकार और कित आवश्यकताओं 
की पूर्ति मे उपयोग किया जाय । बह यह भली-भाति जानता है कि सावनो 
के सीमित होने के कारण सभी झावश्यकताओ को तृप्ति सम्भव नही हैं. 
अत वह अपनी कूल आवश्यकताओं म मे, तृप्ति करने के लिए, कुछ को 
चुन लेता है और वादी सवको, बुछ समय के लिए अतुप्त ही छोड देता 
हैं । मनुष्य वे दैनिक जीवन म इस प्रकार चुतते की अतेझ समस्याए 
बरावर आती रहती है ओर इन्हीं पर उसको उद्नति, सुख-सम्रद्धि बहुत 
कुछ तिर्भर करती है । 

जीवन भ दस प्रकार कौ चुनने और निर्णय की समस्या तभी उप 
स्थित होती है जबकि उपर्युक्त चारो बात था विशेषताएं एक साथ होती 
है । इनमें से किसी एक के न होने पर चुतने की समस्या पैदा त होगी । 
जैसे यदि आवश्यकताए असीमित न हो, तो मलृष्य को अपनी आवर्य- 
ऋताओं में से कुछ को चुनगें ओर कुछ को छोड़ने की समस्या मे होगी। 
उस दशा म तो बह अपती राधी आवश्यकताशों को तृष्त कर छेगा । 
साथ ही मदि आव्‌हयुक्ताओ की तौद्रत्ा से अन्तर न हो, अर्थात्‌ वे एक 
समात तीब्र हो, तो उस दशा में मनुष्य भला किस प्रकार कोई निर्णय कर 
सकेगा । ऐसा होने पर तो वह कोई भी काम त कर सकेगा । इसी प्रकार 
यदि साधन रमित ने हो, या उनके विभिन्न व्यवहार न हो, तो भी निर्णय 
की कोई समस्या उपस्थित न होगी । साधनों के अश्ीसित होने पर आंव- 
श्यक्षताओं को तृप्ति करने में कोई कठिनाई न होगी, और न फिर यह 
निर्णय करते की ही जरूरत रहेगो कि कित आवश्यकताओं कौ पृतति की 
जाय, और कित को नहीं । इसी तरह यदि साधनों के विभिन प्रयोग नहीं 
है, उनके एक-एक ही प्रयोग है, तो भी चुदते और निर्णय की कोई समस्या 
न उठेगी | जद कोई साधन देवछ एक ही तरह से उपयोग हो सकता है, 
हो इस बात का कोई भ्रहन ही द उठेगा कि उसे किस तरह, कौनन्सी 





अवध्ञास्त का विषय है 


आवस्यफ्ता वी पूर्ति मे उपयोग विया जाय । 

अस्तु, जीवन की इत विशेषताओं के एक साथ होते के शारण मनुष्य 
को चुनने और निर्णय करते की आवश्यकता पह्ती है। चुनने की यह आच* 
श्यक्ता उसे सदा धेरे रहती है । यद इस वात बे निर्णय में बराबर छगा 
रहता है कि बिन आवश्यस्ताओं की पूर्ति की जाय, किस प्रवार मीमित 
साधनों को, जिनके अनेक प्रयोग हैँ, उपयोग में छाया जाय, जिसमे अधिक 
से अधिक तृष्ति और संतोष उसे भाष्त हो सऊे । यटो आाविक समस्या है, 
साई इसका सम्बन्ध व्यक्त से हो गा समाज में, और इसो का अध्ययन 
अर्थशास्त्र मे किया जाता है ! सीमित साधनों की प्राप्ति और उनमे उप 
योग के सम्बस्ध मे जो समस्याएं उत्पतत होती है, जो कार्य व निर्णय तिये 
जाते है, उन सबका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है । 

मनुष्य अपने दैनिक जीवन में आवश्यकताूति के सौमित साथनों के 
उपयोग फे मम्बन्ध में अनेक निर्णय करता हैं और उतके कार्यान्वित के 
हिए विभिन्न उद्योग, व्यापार-ब्यवस्ताय करता है । उदाहरणार्म उसे यहू 
निर्णय करना परष्ठदा है कि अपना समय, छवित और पूजी अमुक काये में 
छूगाये गा दूसरे में, अपनों साय को वर्तमान और भावी आवश्यकताओं 
की तृप्ति में किस तरह बादे, आय को किस रूप में रकखे, अमुक वस्तु 
खरीदे या दूधरी, एक विशेष कौमय पर किसी वस्तु को यम येचे या 
अषभिक ? इस प्रकार के अगेक तिर्णय-कार्य उसे करते पड़ते है। समाज के 
ग़ामने भी इसी तरह के अनेक प्रदन उठते है । ये सद आर्थिक प्रश्न अभवा 
समस्याएं है । अर्थशास्त्र में इन्टी बातो का विवेजन किया जाता है 

हम उपर कह चुके है कि चूदने और निर्णय की जावश्यकता इन 
बातों के कारण होती है ; (१) भसृप्य की आवश्यकताएं असल्य है, 
(२) आवश्यक्ताएं एक समान तीक् नही हैं, (३) आवश्यकता-पूति 
के साधव सीमित हे, और (४) सीमित साधनों के विभिन्न प्रयोग है । 
च्ूकि निर्णय करने की आवश्यकता के प्रलध्वरूप ही आशथिक समस्या 
जव्त् श्री दे, इगलिए, जुप््ंब्त, गाते. बाश्यिर सम़्तस्य, मे आधएफ़, दे, 











क्‍ प्रारम्भिक अर्वेशाहद 


इन्ही के कारण आधिक समस्या का जत्म होता है। अस्तु, जब तक ये वाह 
बनी रहेगी, तव तब आधिक सामस्याए उत्पन्न होती रहेगी और फलस्वरूप 
उस समय तक भर्थक्षाइत का अध्ययत चलता रहेगा। 
आधिक समस्या और समाज 
(वाल्म्ग्रण्णयाल फल्काल्ए बव 50085) 

कव एप्प्ट है कि बाधिक सपस्था दया है त्या बिन परिस्थितियों 
अथवा द्चाओं में यह पैदा होती है। ये परिस्थितिया समाज अगवा उसके 
लियी विश्लेप रूप पर निर्भर नही है। ये हर स्थान और सगय पर हो सकती 
है। चूकि इन परिरिथतियों के कारण ही माथिक समस्या का जन्म होता है, 
इसलिए हम कह सकते हे कि आर्थिक समस्या के लिए समाज का होता 
आवश्यक नही है। चाहे समज्ज हो यप नही, चाहे उछकी व्यवस्था वा 
कोई भी रूप हो, यदि मनृष्य की आवेश्यकताए अतेन्‍्त हैँ और उनकी 
अपेक्षाकृत आदश्यकता-पूर्ति के साधन सीमित हे दया सीमित साधतों के 
विभिन्न प्रयोग है, तो अवस्य ही आ्थिक समस्याएं होगी। थोही देर केः लिए 
मात लो कि समाज में एक हो व्यक्ति हैँ। उसके सामते भी यह समस्या 
होगी कि विभिन्न कार्यों में जंसे प्रृतान्पाठ, भोजत, सतव आदि में प्रफों 
श्लीमित शक्ति और समय को विश प्रकार बाटे जिससे उसको अपिकतस 
तृप्ति प्राप्त हो सके । उसे यह निर्णय करता पड़ेगा कि एक रामस में अगृक 
कार्य करे या दूरारा । यह निश्चय ही आशिक सगस्या है ! अस्तु, भाथिक 
समस्या समाज था किसी सास स्ापाजिक व्यवस्था के वारण उत्पन्न रही 
होती । हा, यह बात अवश्य है कि सम्राज की उपध्यिति मे, उसका एक 
विशेष रूप होने पर अर्थथक समस्याओं में भिन्नता आ जाती हैँ । उतकी 
संख्या और रुप से परिवर्देव आ जाता है। 

आथिक समस्या और ब्रब्ध 
(डल्‍०७०्ाल छन्‍णग्रश्का॥ ते. ाकमह्ड़), 

आमतौर से आजवऊ द्रव्य (07679 ) या स्वये-पेसे की समस्या को ही 

आधिक समस्या समया जाता है। दर्तमान सगय से बब्य का प्रयोग बहुत 


रहने वाले सीमित साधनो के बीच मे दया सम्बन्ध स्थापित करते है” ।* 


अयंश्षासत्र का विषय छ 


बढ गया है । हर क्षेत्र में इसका प्रयोग होता हें ॥ इसी के छपर से छोगो 
को ब्ेतन दिया जाता है, वस्तुओं वा विनिमय होता है, भोौर उनका मूल्य 
मापा जाया है।3 सी के आपार पर छेख-देव का कार्य होता है और हिसाब- 
खाता रखा जाता है । कहने का 7राश्ष मह है कि इब्य हमारे जीवन वा 
आज एक विश्लेप अग बत गया है । फिर भी इससे यह नहीं स्रमझ छेना 
चाहिए कि द्रव्य गे गारण आधिव समस्या पैदा होती है और द्रव्य के न 
होते पर आथिक समस्या ग रहेगी । द्ब्य के प्रयोग को बन्द कर देते से 
निश्चप्र ही हमे अनेक असुविधाओं था सामता करता पडेग्रा, विश्वेष कर 
व्यवसाय और व्यापार क्षेत्र में । यहा तक कि हुगे जोदन की अनेक अच्छाइयो 
से हाथ धोना पड़ेगा और हमारी उत्तति बहुत कुछ रुक जागगी । तो भी 
द््य के निकल ज्ञाले रे उतर परिस्थितियों गे कोई हेर-फेर न होगा जिनके 
कारण आशिक समस्या पैदा होती है । उन परिस्थितियों के होने पर, 
चाहे द्रव्य का प्रयोग चलता रहे या बत्द कर दिया जाय, आथिक समस्याएं 
बनी रहेगी। अस्‍्तु, आधिक संगस््या के छिए दृब्य था_ मुद्रा अथवा रपये 
पैसे का प्रयोग आवश्यक नहीं हैं । 

सथप में, जब हम अर्थशास्त्र के विषय को इस प्रवगर स्पष्ट बार 
सकते हे । अपशास्त मानव विज्ञान थी एर शाला है। इसमे मातव-प्यल 
के उस अग॑ अथवा पहलू का विवेचन होता है जिसका राम्यन्ध जावश्यकताओी 
ओर विभिन्न प्रयोग बडे सीमित साधदों के साथ होता है, चाहे वह 
प्रथत्त समाज में रहकर किया गया हो या उसके बाहर । 

प्रो5 राबिज्स ने भी इसी प्रकार अर्थशास्त्र दी परिभाषा वी है । 
उतके गत्ानुसार “अर्धश्नास्त्र वह विज्ञार है जो मलुप्य के कार्य-कछापों 
का अध्ययन इस दृष्टि से करता है कि वे उतके उद्देश्यों और विभिन्न प्रयोग 
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ड़ प्रारस्मिक अर्थशास्त्र 


इस परिभाषा के मूल प वही चारो वाले है जिनवा उल्लेज ऊपर विया 
ला चुडा है ! मनुष्य की आवश्यवताए अनन्त हे लेविन उनवी पू्ि के 
साथन सीमित है और साथ ही इत सीमित धाधना के रई उपयोग होते 
है। इसलिए भनुष्य के सामन चुनने का प्रश्न, उठता है । उसे इस वात का 
निर्णय बरना पडता है कि अपनी विन आवश्यकताओं की पूतति करे और 
बिन को छोड दे। भर्याति अपन सीमित साधनों को विधिन्न आवष््यनत्ताऔ 
मी पूर्ति मे क्रिस प्रगार उपयोग करे । अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का 
इस दृप्ठि से अध्ययन करता है। अस्तु, यह कहा जा सकता है कि अयेशास्तर 
को समत्या बुनत जपया करिफायत को समस्या हैं । प् 
अर्थशास्त्र की इस प्रकार को परिभाषा से पह साप्ठ हैं कि इसमें केवल 
कुछ लाख मनुप्यो का या मनुष्य के कुछ विशेष प्रयत्ती का अध्ययत तहीं 
होता, बल्कि भयुष्य के पत्पेक प्रयत्त वे एव पिशेष पहच्ू का अध्ययन किया 
जाता है । इस पहलू से अभिप्राय आवश्यरता-यूति के लिए सीमित साधनों 
. के उपयोग से है । इस्रे आविक पहलू (७०020700 ४४॥006) 
' कह भक्‍ते है । इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कह सफते है कि अर्थ 
शास्त्र में सानव-अपत्त के आंधिक पहलू का विवेचन होता है। 
समय-समय पर अर्थशाह्त्र की अनेक प्रकार से परिभाषाएं की गईं 
है। उनमे से एक-दो पर विचार करने से अथंशास्त का विषय, जिसका 
उल्ले्त ऊपर किया जा चका है, और भी स्पप्ट हो जायगा । साथ ही यह 
भी मालश हो जापगा कि ये कटा तक ठीक है । 
अर्धशाएव और सम्पति 
(त्प्प्रणमंषछ बचें भात्खक्त) 
कई अर्थश्ास्त्री अर्थशास्त्र को एक सम्पत्ति झात्त (80/0708 0६ 
9४९8) ) साले हें । उनके कथनानुमार अर्थे्रास्त्र मनुष्य करा सम्पत्ति 
के ध्षम्बन्ध में अध्ययत करता है। इसमें इस बात की छागबीय की जाती 
है कि मनुष्य किस प्रकार धनोपार्जन करता हैं और किस प्रकार अपनी 
आवश्यकताओ बी पृत्ति के लिए उस्ते उपयोग में झाता है । 





अर्थज्ञाहत का विषय हि 


साधारणत मनुष्य दा अधिवाश्न संम्रय जीविका के उपाजत करने 
में ब्यतीत होना है । वह धर की, अर्थात्‌ आवश्यवता पूति पी सोमित 
वस्तुओं की श्राष्ति के लिए अनेक वार्य, व्यापार-व्यवस्ाथ करता है और 
फिर उस धन को अपनी विभिन्न आवश्ययताओं वी सृष्ति में इस प्रकार 
उपयोग में छाने का भ्रयत्त करता है जिससे उसे अधिद्तम तृप्ति और 
मस॒तोप प्राप्त हो । अयेशास्तर से ध्न सब वार्यों, व्यवहारों आदि वा अध्ययन 
होता है. जो मनृष्य अपने प्रतिदिन के जीवन म धन के उपा्जव ओर उसे 
उपयोग में छाबर के लिए गरता है । अर्थात्‌ अर्थणास्त्र म मगुष्य और 
सम्पत्ति दोनो का ही अध्यपन एक साथ चत्तता है । 
और मार्शछ की प्रसिद्ध परिभाषा का गही आधार है । उन्होने अर्थ 
शास्त्र की परिभाषा,इस प्रकार की है. “अर्थशास्त्र मनुष्य के प्रतिदित के 
साधारण जीवन के कार्यो का अध्यम्रन हे । इसमे इस वात वी छान-बीग 
की जाती हू कि मनुप्य दिस तरह धन कमाता है और दिस तरह से उसे 
उपयोग में छाता है इसलिए एफ मोर तो यह सम्पत्ति या अध्ययन 
है गौर दूशरी ओर जो अधिक महत्त्वपूर्ण है, यह मानव जीवन के अध्ययन 
का एक भाग है!” 
अर्थशास्त्र पी इस प्रकार से की गई परिभाषा को भठीभाति समझने 
कै लिए एक-दो बातों को रफ़्ष्ट कर देना जरूरी जात पढ़ता है, तहीं तो 
म्रम में पड़ते वी सम्भावना बनी रहेगी । एक तो यह कि इस परिभाषा में 
सम्पत्ति! झब्द का उपयोग रपये-पैसे के अर्थ में नहीं घरन उत्त तमाम 
सीमित साधनों के लिए किया गया हे जिनसे मनुष्य अपनी आबब्यकताएं 
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१० प्रारम्भिक अरशास्त्र 


पूरी करता हैं। सम्पत्ति में ये सभी वस्तुए शामिल है जो मनुष्य ती विस्ी- 
म्‌ किसो आवश्यरता की पूर्ति कर सबती हो और साय ही साथ सीमितर 
भी हो । यदि सम्पत्ति को इस व्यापक और सही अर्थ में समझ लिया जाग 
तो अधेशास्पर के विषय को इस परिसापा हाट स्पष्ट दरने में कोई दोष 
ने होगा । 


दूसरी बात यह है कि जब इरा परिभाषा के अनुप्तार यह कहा जाता 
हैं कि अर्थशास्त्र एक सम्पत्ति-्शास्त्र है, तो यह न समझ तेता चाहिए कि 
अर्थशाहतर में सतष्य को छोड़कर केवल सम्पत्ति को ही विचार किया 
जाता है, अथवा अर्थणासत्र में मनुष्य को अपेक्षा सम्पत्ति वा रयान अधिक 
महत्वपूर्ण या ऊचा है । वयोकि ऐसा सम्भव ही नही है । सम्पत्ति में तो 
केवल बही वस्तुएं सम्मिलित की जा सकेगो जिनमें भयुष्य की आवश्यक- 
ताओ की पूर्ति करने की शवित हो। अस्तु, जब सम्पत्ति पर विचार किया 
आयगा, दब मनुष्य ओर उसकी आवश्यकताओं पर विचार करता अतिं- 
वार्य हो जाथगा । भनुष्य पर विचार किये बना सम्पत्ति के विषय मे 
विचार किया ही नही जा सकता । वास्तव में सम्पत्ति का स्वत बोई महत्त्व 
नहीं । इसका अस्तित्व और महत्व भनुष्य की आवश्यवताओों पर निर्भर 
है । फ़िर भला किस प्रकार इसका स्थान अधिक ऊचा हो सकता है, अथवा 
किस प्रवार मनुष्य को छोडवर नेयछ इसी पर पिचार जिया जा धकता है। 
अर्थश्ञास्त्र में हम सम्पत्ति पर ध्यान इसलिए कैन्ित करते हे कि हमे 





* यहा यह ध्यात रखना चाहिए कि “सोमित” शब्द को एक विशेष 
अर्य में प्रयोध किया गया है। सीमित वस्तु कहछाने के लिए 
केवल यही जरूरी नहों हे कि उत बरतु की सात्रा सीमित हो । सडेनले 
अडे मात्रा में कम होते हे, किन्तु अर्शयक दृष्टि से वे सीमित नहीं है । 
आधिक दृष्टि से वह वस्तु रीमित सानी जाही है, जिसकी मात्रा या पूर्ति 
(8०७. ) मांग से कम होती है | यदि किस्री वस्तु कौ मात्रा माग के 
कमर है, तो उसे सीमित कहेगे, जन्यथा नही । 


अज्ञाह्य का विषय ११ 


मनुष्यों के उन बामे-कछापो का अध्ययन करना है जिनका सम्दस्थ आव» 
ड्यफ्ता-पूर्ति वे सोमित साधनों अथवा सम्पत्ति से है। 

अर्थशास्त्र को सम्पति-शास्त्र मानने में कोई आपत्ति नद्वी हे बसनें 
कि सम्पत्ति! शब्द को सद्दी और व्यापक अब में प्रयोग क्या जाय। 
केकित शुरू-शुरू में जब जय॑शास्त्र पो यह कह वर व्याख्या की जाती थी 
कि यह राग्पत्ति का विज्ञान हैं तो सम्पत्ति को एक बहुत ही सोमित और 
ब्ुटिपूर्ण अर्थ में प्रयोग किया जाता था। इसका आशय भौतिक पदार्थों से 
था जैसे अनाज, कपडा, मेज-कुर्सों, आदि । फलस्वरूप इस परिमाया से 
तरह-तरह के झमपूर्ण विचारों का प्रचार होने छगा | छोग अर््यास्त्र 
को र॒पया-पैसा ओडने का अर्थात्‌ कजूसो का विज्ञात समझनें छगे । अब 
सम्पत्ति को व्यापक) अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सपये 
के अर्य में नही वरत उन तमाम सोमित पदार्थों के छिए किया गाता है 
जिनसे मनुष्य अपनी आवश्यकताए पूरो करता है, चाहे वे भोतिक हों 
था अभीतिक । यदि सम्पत्ति को इस भाव मे भ्रयोय किया जाय तो अर्थ- 
शास्त्र को सम्पत्ति-श्ास्प कहना गरूत न होगा 


अर्थशास्त्र और आथिक प्रयत्त 


[९७ काछो25.- कराते 24८॥फका#० 22।0व6१) 

कई अयंशास्त्री अर्थशास्त्र के बिषय को यह कह कर स्पप्ट करते हे 
कि यह भनुष्य के आधिक प्रयल्तो (80000006 &6+77६468 ) 
का अष्ययत है । आधिक प्रयत्गों से उनवग अभिप्राय मनुष्य के उन कार्यों 
और ब्यवहारों से हे जिनका सम्बन्ध सम्पत्ति से होता है ! जब कोई 
कार्य मनुष्य धन के उद्देश्य से बही अपियु दया, मद्वि, सनोरजन, प्रेस, 
आदि के उद्देश्यं। रो करता है, तो उसको बे आधिकेतर प्रयत्न (॥00- 
80070700 &८॥४ए068 ) कहते हे। इनके कथनानुसार अर्ेश्मास्त्र के 
अन्तर्गत आधिक श्रयत्नों का, विवेच्रगा होता है, आशिवेवर श्रयत्तो 
का नहीं । 

अथेश्ञास्त॒ को परिभाषा जब इस श्रकार की जाती है तो इसका 





अयाय २ 


अधेशास्र का क्षेत्र 
(80०7४ ण॑ £0०००४४७) 


अरयश्वास्त्र का क्या-क्िततां क्षत अथवा विल्तार है, इें पूर्ण तप 
से समझने के लिए हम निम्नटिखित दो दाता पर विचार वरना होगा -- 
(दा) एक तो यह बि अर्थ्ास्त के अध्ययत्त दा जया विषय है ? 
अर्थात्‌ मानव-जीवन के विस जग या पहल वा इसम विवेबन होता हैं । 
[स) दूसरे, यह किस प्रकार का अध्ययतत है--विज्ञात है या बर्लो 
श्षपवा दोनों ? और यदि ढिज्वात है तो बदा यह केवड एक यधायन्मूटव' 
विज्ञान ( 08978 808008 ) हूँ, या यह आदर्मूलक विज्ञान 
[00/0786076 806008) भी है ? इन प्रश्ता के उत्तर द्वारा 
/ अ्वेशास्स दा क्षेत्र जाना जा सकता है। 


र्थज्ञास्ट का विपद्र 
(8फ[चल कर्ाक ज॑ ऐिएफा०याक) 


अपंगात्त वा कया विषय है , इसके अन्तर्गत किल वात का अध्ययन 
होदा है, इसक्मा विदेचत पहुले अध्याय में किया जा चुहा है । फिर से 
उसकी यहा दृहराना बनायश्यक हागा। यहा कवर इतना वहूना ही पर्याप्त 
होगा कि बर्षशाह्त मे मनृप्य दा अध्ययत उसके छीमित साधना अथवा 
सम्य्ति के सम्बन्ध में किया जाता है । मनुष्य अपने प्रतिदिन दे जीवत में 
आवशयक्षतापूर्ति के प्ोमित साधनों की प्राप्ति गा उनको काम में छा 
के लिए जो विभिन्न विर्णयकार्य, व्याप्ास्व्यवस्ताय करता है, उत सबका 
अध्ययन अर्यशास्त्र में होता है । 


अयंशास्त्र का क्षेत्र श्ष्‌ 

अर्धेश्ञास्त्र के विषय के सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने योग्य है ॥ अर्थ- 
शास्त्र केवछ एक सम्राजशास्त्र ( 80070| 5070706 ) ही नहीं हूँ, 
बहिक एक मानव-विज्ञान (3७9४७॥ 80९४४८७ ) भी है । इसमें 
मनुष्म बग अध्ययन ब्यक्तितत और सामाजिक दोतो शपो में दिया 
जाता हैं । अर्थशास्त्र के कई सिद्धान्त ऐसे हे जितके छायू होने के छिए 
सम्ताज को आवश्यकता नहीं होती । मवुष्य चाहे समाज मे रहे या उसके 
बाहर, वे नियम्र छायू होगे । समाजशास्तर में सनुष्य का अध्ययन व्यक्ति 
गत रूप से नही वल्कि समाज के एक सदस्य के रूप में किया जाता है । 
इसलिए अर्थशास्त्र का क्षेत्र समाजशाह्त्र के क्षेत्र से कही अधिक विस्तृत 
और व्यापक है। 

अर्ज्ञास्त्र--विज्ञान या कछा 
(०णा०एाए४--8 ६००6 ०४ 890) 

इसके पहिले कि यह निदवय किया जा सके कि अर्धश्ञास्त् एक विज्ञान 
है, या कला या दोनो, मह देखना आवदयक है कि विज्ञाग ओर झूला किसे 
कहते हैँ १ 

साधारणत न्ञात के दो भाग किये जाते हे--विज्ञान ओर केला ( 

विज्ञान--विश्ञान प्रकृति के किसी विभाग के वियय में सम्बद्ध ज्ञान 
कै सप्रह को कहते है । प्रकृति के किसो विभाग में जो एकता दिसाई 
दैती है, उसका विज्ञात सम्दद अध्ययन करता है और उसके आधार 
पर वह कुछ तथ्य प्राप्त करने का प्रयल करता है जिन्हें नियम अथवा 
फ़िद्धान्त कहा जाता है । 

किसो चीज का अध्ययद दो प्रवार से किया जा सकता है । एक तो 
वस्तु का अध्ययन उसके प्रस्ठुत रुप में, और दूसरे उसदा अध्ययन उसके 
आदस के रूप में ! पहले श्रकार के अध्ययन दो यथार्थ-मूलर पिज्ञान 
और दूसरे प्रकार के अध्ययन को आदस॑-मूछक विज्ञान कहते है । 

ययाये-मूलक विज्ञान--यह वस्तु का यथातथ्य अध्ययन करता हैं, 
वस्तु को उसी रूप मे ग्रहण करता हूँ जिस रूप में वह है । यह उसके 


१६ प्रारम्भिक अर्थशास्त्र 


कारण और परिणाम के सम्बन्ध का विंस्लंपण तथा स्पष्टोक्रण करता 
है । इसका क्षेत्र “दया हैँ” तक सोमित है | इसका एक सार कार्य_जिसी 
अस्तु के कारण ओर परिणाम को सांटूम करना है । अन्य दिसी वात 
में दसका कोई सम्दन्ध नहीं । अमुक वस्तु बुरो हैं अबबा अच्छी, अमुक 
काय्ये मरृप्य को करना चाहिए या नहीं, इत सब वातों से ययार्थन्मूलक 
विज्ञान का कोई सम्पन्ध नहीं होता । रिस्ी प्रवार को शिक्षा या राय देता, 
अथवा आदर्श रखना इसका तार्य नहीं । 


आदई-मूलक विज्ञान--यद्‌ वस्तु का उसके आदेश रूप में अच्ययग 
करता है, और वस्तु के कल्याणकारों रुप की ओर सक्ेत करता है। इसका 
सम्बस्ध “ढ्या होना चाहिए? से है । हम यद बताता है कि अमुक कार्य 
उचित है या अनुचित, स्पा हमें करना चाहिए और वया नहीं, अगवा 
किन वस्तुओ से हमें बचना चाहिए और कितको अपनाना चाहिए । आचार* 
तीति और घरमंशास्त्र आदर्श-मूलक विज्ञान हे । 





कला--यह हमे अपने लक्ष्य या आदर्श तक पहुचने का शार्य तथा 
साधन बताती है । इगते हम उस व्यावहारिक बातों और तरीकों का 
बोष होता है जितके द्वारा हम अपने इच्छित स्याबों तथा आदझ्शों तक 
पहुंच सकते हे, वुराइदी से दच सकते हे और अच्छाइपो को पा शफते है। 


का को इस प्रकार सौर अधिक स्पष्ट किया जा सकता हे | प्रद 
ज्ञात का व्यावहारिक रुप है। प्रत्येक विज्ञान का एक व्यावहारिक रूप 
होता है जिसे कला कह सकते है और अ्रैत्येक कला के प्रीछे उस का एफ 
विज्ञान होता है ॥ 


अब ज्ञान के उपर्युक्त तीनी विभागों का १र्पर भेद बिल्कुल स्पप्ट 
है । यभार्भे-मूलक विज्ञात बत्तुओं के प्रस्तुत रूप का विवेचन करता है । 
आदर्शे-मूलक विज्ञान वस्तुओं का ब्रादर्श एप निर्धारित करता है और 
कला इत आदर्शों तक पहुद्ते कया साधन या गार्य बताती है ! 


अयंशात्त्त्र का क्षेत्र १७ 
अब दम यह देंसका है कि अर्थझास्त्र विज्ञान हैं, या कला अथवा 
दोनों ? और यदि विद्धान हैं, तो वया यह यधाय॑-मूलक विज्ञान हैं, गा 
आदर्श-मूलक विज्ञान जयवा दोनों ?ै 
अर्यक्ञास्त्र और विज्ञान 
(ए००प०क्रंत5 उकदे 8लककरले 
अयज्ञास्‍्त्र मतष्य और सम्पत्ति वे सम्बन्धो वा श्पताबद अध्ययत 
है । यह मनुष्य वी उन एक-रुपताओं वा जच्ययत वरनता है जी उसे दैनिक 
जोवत के साधारण कार्यकछाए मे देसदे मे जातो है । इसलिए गह एक 
विज्ञात है। पर 4ुछ लोग इस वात यो मालते के लिए तैयार नहीं होते । 
बे यह कहते हें कि अर्थशारन भे इतनो अगिश्चितता और जस्थिरता है कि 
विज्ञान का निर्माण सम्भव नहीं हा सकता | क्षयशास्त्र परिवर्तनशीए 
स्वभाव यादे मुप्य दा अव्ययन है | उसे प्रयोजन, दमंकी परिस्थितिया 
तथा सम्बन्ध आदि सभी समय-समय पर बरछने रहते है। इसलिए अर्थ- 
शासन के सिद्धान्त सभी स्थानों, संप्रयो और कार्यों पर एश समान छागू 
नहीं हो गकते , और न ही अर्थशास्त्र के लिए यह सम्भय है कि वह भविष्य 
के बारे मे ठोक-ठोक वादे बता सके । फ़िर भला किस प्रकार भर्वशास्त्र 
पिज्ञान माता जा सकता है। 
किन्तु यह विचारभारा ठीक नही है । विज्ञान बे छिए बहू आवश्यक 
नही है कि वह ठीफू-होक भविष्यवाणी कर सके । आधुनिक मत के अपु« 
सार किशी बिपय के सम्बद्ध अध्ययन को, जिससे सिद्धान्त्ों वी स्थापना 
होती है, विज्ञान कददते है। अर्भज्ञास्तर मनुष्य और सम्पत्ति के सम्बन्धों का 
शृखलावद्ध अध्ययत है । इस अव्ययत से कई सिद्धान्तों वी स्थापना हो 
चुकी है जो विरोधी परिस्थितियों तथा दाधाओ के न रहने पर पूरी तरह 
से छापू होते है । अस्ठु, जर्वशास्त्र विश्यय ही एक विज्ञान है । 
अब प्रश्न यह है कि अर्यशास्त्र यथा्य-मूछके विज्ञान है, या आदर्श 
मूकक या दोनो ? अ॑झास्त्र सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वार्ल सावव-जीबन 


श्८ प्रारम्भिक अर्यश्ञास्त्र 


और समाज के तथ्यों का विचार करता है ॥ यह आविक्ञ क्यों और 
स्थितियों को छानवीन बरऊे उनके कारणी और परिणामों का निर्देश 
करता है । इसके द्वारा हमे यह मालुम होता है कि अमुक कारण वी 
उपस्थिति में लमृक परिणाम होने दो सम्भावता है। जंसे अर्थशास्त्र मांप 
और कीपत के सामवन्त में हमें बतछाता है कि अन्य चौजो के यथास्पिति 
रहते हुए, पीमत के गिरते से माग घढ़ जाती है ओर कीपत के घबने ग्ने 
मांग घट जाती है । इसी तरह, दूसरे स्थान पर अर्थशास्त्र द्वारा हमे यह 
मालूम होता है कि यदि एक समय सें किसी एक वस्तु का अधिक उपभोग 
होता है ठो परिणामरदहप उरा बरतु की आगे मिलने वाली इकाइयों 
(77768) की उपयोगिता पिछली इकाइयो की उपयोगिता की अपेक्षा 
कम होती जायगी । अपंशास्त में इस प्रकार के कारण और परिणाम का 
परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया जाता हैँ! यह कार्य यथर्थ-मूलक विज्ञान 
वा है। अतएब अपंशास्त्र एक यथार्ष-सूलक विज्ञान है । 


पर क्या अर्थशास्त्र आदर्श-मूलक विज्ञान भी हे ? इस विपय पर 
थोडा मतभेद है । कुछ अधंग्यास्त्रियों का कहना है कि अर्थश्ञास्त्र कैवल' 
एक यथार्थ-मूछक विज्ञान है। यह बरतुओं का यथातम्य जध्ययत करता 
है, वस्तुओं को उतके प्रहतुत रूप में श्रहण करता है । अर्थशास्त्र का 
आदश्यों से कोई सम्बन्ध नही, और न ही किसी प्रकार की राय देता इसका 
वाम है । ढिस्तु अर्थशास्त्र को यह एपर देना टीक नही है । अर्श्ञास्त्र 
भनृष्य क॑ प्रतिदिन के साधारण कार्यों का मध्ययन है। यह अध्ययव उसी 
समय छाभप्रद सिद्ध हो सफेंगा जबकि अर्यंश्वास्त्र व्यावहारिक आदसों 
पर यथोचित प्रकाश इ| सके । छेकिन यह तभी सम्भव हो सकेया जदकि 
अर्थशास्त्र को आदर्श-मूलक विज्ञान का भी रूप दिया जावे। इस रूप 
के बिता अधेकशास्त्र के अध्ययत का महत्त्व बहुत कम रहेगा । इसलिए 
अभंशास्त्र को ययार्थ-मूलक विज्ञान ही नहीं वल्कि साथ-साथ आदश- 
मूल्क विज्ञान भी मादना चाहिए। 


अवेशाहत पा क्षेत्र २६ 


अर्युधास्त और फला 
[छल्कण्ठक्ाल्क गब्यव 380) 

अर्थशास्त्र का माता जाय गा सही, इस बद्रिपय पर विभिन्न मठ है । 
कई अर्थजश्ञास्त्रियों का यह विचार हे कि इसका क्षेत्र केबल विज्ञान तर 
हो सीमित रुखना चाहिए । उनबग कहना हैं कि यदि इस पर बल्छा वा 
बोश लाद दिया जायगा, तो अवश्य ही अयंशास्त्र को वैज्ञानिक उन्नति 
रुक जायगी । ऐसा होने पर अयंशारत्र करा का कार्य भी ठीक दंग से ने 
कर सरेगा । परिणामस्वरूप पिशान और करा दोनों ही क्षेत्रों में अर्थ- 
शाघ्त पिछञआ रहेगा । अस्तु, इसे कला मागना ठोक नहीं ) 

किन्तु दूरारी ओर बहुत गे अर्थशास्त्ियों का कहना है कि अर्थशर्र 
विज्ञान और कला दोनो ही है। मनुष्य तथा स्रमाज थे प्रत्तिदिन के 
ध्यावसायिक जीवस में समय-समय पर अनेक आधिक समस्याएं उत्पत्त 
होती रहती है! अर्थशास्त्र इन समस्याओं के सगरणों और परिणामों पर 
ही बिचार ही बरता, बल्कि उनके सुलझाने का प्रार्ग तथा सापन भी 
बताता है । यह हमे उन व्यावहारिक साधनों और उपायो से परिचित 
कंणता है जिनके हारा आथिक कप्दों को दूर कर अधिक से अधिक सुख 
और समृद्धि बढ़ाई जा सकती है। का का यही बाय होता है। इसकतिए 
अमंशास्त्र एक कला भी है । 

वास्तव में जैसा कि ऊपर कट्टा जा चुका हैं, प्रत्येक विज्ञान का एक 
अपना व्यावहारिक्त अथदा क्रियात्यवा रूप होता है। वही कला कहलाता 
है। अर्धश्चास्त्र में भ्री अपता मह अग अयवा रूप है । अर्थशास्त्र के कला 
का आशय कियी दिये हुए लक्ष्य तक पहुचने के लिए भाथिक सिद्धात्तो 
कै ध्यावद्वारिक प्रयोग से हैं । 

उपर्मुक्त बातो से अ्भज्नास्त्र रा क्षेत्र स्पष्ट है। इसका वियय मनुध्य 


ओर सम्पत्ति है। यह एक विज्ञान है। ययार्थ और जाद्श-मूछक दोनो 


'हूप इसमे हैे। और इसका एक व्यावद्वारिक अथवा क्रियात्मक रुप भो 
कै फंस कला कहाज। सकता है ९ 


२० प्रारष्भिक जरय॑त्नास्‍्त्र 


अरंज्ञास्त्र का अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध 
(एलंत्रॉग् ण॑ एए०्रण्रांत्ड 40 णील- छराशालटड, 


अर्थशास्त्र के विषय और उसे क्षेत्र के सम्बन्ध में ऊपर कंद्वा जा 
चुका है कि अर्थगास्त्र में मानव जीवन वे आधिर पहलू का बध्ययत होता 
है और इस अध्ययत के वैद्ञानिक ओर कलात्मक दोतो रूप हो सकते है । 
यह एक वात को स्पष्ट कर देता वहुत जरूरी है । वह यह है. कि आश्कि 
पहलू क्षत्य पहलओ से स्वतन्य नहीं है । यह दूगरों पर अपना प्रभाव 
डाएता है और वम दूसरों में प्रभावित हाता है। जाथिवा सतामोजिक, 
धार्मिक, राजनैतिक ब जत्य पहलुएं एक हुसरे से इतने मिछे हुए होते-हे 
नि एक को भी प्रकार समसने के लिए दूसरों पर विचार करना आब- 
इधक हो जाता है। अतएव अर्थशास्त्र का वियय स्वत सीमित व पूर्ण 
नहीं है। यह क्षस्प शा त्रो से बहुत घनिष्ठ रुप से सम्बद्ध है । यहा तक 
कि इसके और छुछ ध्ास्तों को बीच सीमा नहीं निर्धारित की जा गझती। 
कभी-कभी यह रट्ना कठित हो जाता हैं कि मातव जीवन से सम्बन्ध 
रखने थाली अमुक वात एक बिज्ञात के अन्तगंठ आती है अधवा दूसरे 
विज्ञान के । 
संक्षेप म, हम यहां बिबेचन करेगे कि अर्थशास्त्र तथा कुछ अन्य 
शास्त्रों मे बया-कैरा। सम्बन्ध हे । 





अरपज्ञास्त्र और राजनीति (॥000707068 00 20॥6008)-- 
अर्थणास्त्र में मनुष्य और सम्पत्ति के सम्बन्धो का अध्ययन होता है और 
राजनीति में मतुप्य ओर राज्य के सम्बन्धी का। दोनों मानव-विज्ञान को 
शास्राएँ हे और पररुपर घतनिष्ठ रूप गे राम्बन्धित है। वर्गमात समय में 
ये एक्र दुंतरे पर अधिक प्रभाव डालने ठगी है और समय के साथ इतका 
पर&ण्पर सम्बन्ध और अधिक घरिष्ट होता जा रहा है। किसी वेग की 
आर्थिक स्थिति और प्रगति बहुत कूछ उस देश कौ शासन प्रणाक्यौ पर 
निर्भर करती हैं । राज्य-शासन को रोति-मोति, वियम-कानूय , आदि 


अयंद्ञास्त दा क्षेत्र र््‌ 


बाया वा सम्पत्ति वे उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, व्यापार-ब्यव- 
साय शादि सभी आथिव वाय पर बहुत गहरा प्रभाव पडता है ! यहाँ 
तक कि इनके द्वारा देश की सारो अर्थ-व्यवस्था बदद्ी जा मक्‍तो है । 
यदि राज्य-शासन वी रोति-नीति द नियम-कानूद देश वो नर्थ-व्यवस्था 
के पक्ष म॑ हितवर हुए तो अर्थव्यवस्था मजयूत होगी, वीं और 
सतूल्ति डग से उप्रम उन्रति होगी जिसवे फ़लस्वरुप जन साधारण का 
जीवन-स्तर ऊपर उल्गा । किन्तु मद्वि निधम वानून विरद्ध पद ता अर्थ- 
व्यवस्था को भारी क्षति पहुंचेगी | उसको प्रगति रक जायगी ओर 
सम्भव है उसमे विभिन्न अगो के बोच का ताहमेल भौजाता रहे । 
जिद्देशी सय्य बे समय प्र भारतीय अर्थ-ब्यवस्था पर राजनीनिव वारणों 
का ऐसा ही बुरा प्रभाव पढ़ा था । तेंजी-मदी, बकारी, पूंजीपतिया और 
मजदूरा के झगड़े, धन वितरण वी विपमता आदि जेसी ऑशधिव सपस्याएँ 
समुचित राज्य-व्यवस्था और तियर्वण के बिना सफलतापूर्षक छुरुज्ञागे 
नहीं जा सबते । इस प्रकार राजनीति झा अर्थशास्त्र पर गहस प्रभाव 
प्रख्ता है। अशश्ञास्ती को आर्थिक बादों पर विचार करते समय राज्य- 
शास्तत की रीति दौति को ध्यान म्‌ रखता पढ़ता है॥ उसे यह देखना 
होता हूँ कि साज्य-ब्यवस्था रा आिक छ्थिति पर रथा और दैसा प्रभाव 
पश्ता हैं । 

इसरी और राजनीतित को भी आशिक १हलू एर पुरायुरा विद्यर 
करना गइता है । रास्य राम्बन्धी नीतियों के निर्धारण में आशिक बातों 
चा विशेष स्थान होता है। किसो रोति-बोति के अपनाने व॑ कानून बताते 
के पहुंके क्राथिक परिस्शितियों और संस्थाओं पर विचार कर छेना बहुत 
जरतरी होता है। अनेक राजनोतिक उल्शने और समरयाएँ भाथिक 
प्रइवा वे कारण पैदा होती है । यही नहीं, वहुत-कुछ अश तक राज्य को 
शाबित और उतके कार्य अर्थ व्यवध्या के स्वरूप और उसजी उर्रा5 पर 
निर्भर है। अस्तु, स्पप्ट है. कि अर्थवास्त्र मोर राजनोति एक दूसरे कों 
बहुत प्रधावित ऋरते है। दोनो वे वीच कोई सीमा-रेखा लीवता सम्भव 


श्र प्रारम्भिक अर्यक्षास्थ 


मही है। बहुत-सी समस्थाएँ ऐसी है जो दोना के अर्ख्वगत अव्ययन को 
जाती है जँसे जेल-सुघार, श्रम सम्बत्धी कानून, एवापिवार-नियत्रण 
आदि । 


अधंशाह्य ओर आचारनीति चाल्तर ( [400॥00॥08 8४ 
860708)--प्रदपि इन दोनो के अध्ययन के क्षेत्र अछग-अल्य और 
विशिष्ट है, फिर भी दत दोतो में घतिप्ट सम्बन्ध हैं। आचारनीति प्लारत्र 
में गनृष्प के आवार-ब्यवहार व रीति-दीति का विचार किया जाता है। 
आचार«व्यवहार पर आधिक बातो का बहुत असर पड़ता है। बहुत नश्यों 
में भनुष्य व समाज की आचारनीपि जोविका के उर्पाजन तथा उपभोग 
के द्वारा निर्धारित होती हैं। जिन तरीकों से मनुष्य अपनी जीविका 
चछाता हैं, जिस वातावरण में उसे रहता और काम करता पढता है, 
जिस ढंग से तह अपनी आमदनी को द्वर्न करके आवश्यकता की पूति 
रुरता हूं, इन सब बातों का उसके चरित्र, और आधारतोति पर बहुत 
गहरा प्रभाव पडता है। देसरी ओर आदारनौति का मनुष्य की आर्थिक 
स्थिति पर बहुत असर पड़ता हैं। आधिक क्रियाओ को करते समय 
नैतिक पर को ध्यान में रतना होता है। अनेक ब्यवाय आर्थिक दृष्टि 
से छाभदायक होते पर सी इस कारण छोड दिये जाते हैं कि वे नेतिक 
« <ब से उचित नहीं होते ! सच्चा आशिक कार्य अन्त में तैतिक कार्य 
द्वोता है । इस भ्रकार अर्थशास्त्र और आघारनीति शास्त्र में निकट 
सम्बन्ध है। 

अर्धशास्त्र और इतिहास ( 00007045 छा क्‍509:9)-< 
इस दोनों विषयो में भी बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है। इतिहास अर्पज्ञास्त्री के 
लिए अध्यपन-रामग्री जुदाता है! इसके द्वारा पुराने काछ की भागिक 
स्थितियो और सिद्धान्तो की जानकारी होती है जिमसे वर्तमान स्थिति के! 
समझने और वंज्ञानिक सिद्धान्तो के स्थापव और निरुषण गें बड़ी सहा- 
यता मिलती हैँ । किसी भी आधिक समस्या को बिदा उसके पूर्व इति+ 


अर्थशास्त्र का क्षेत्र २३ 


हाए की जावझारी के हछ नहीं किया जा सकता । आज को अधिकश 
आधिक समस्याओं वा अपना एक इतिहास हैँ। उसे पूरों तरह से 
बिना इन समस्याओं शो सफ़तायूवंक मुलझाया नही जा सकता । अलु 
अपज्ञास्त इतिहाह का बहुत ऋणी है। विस्तु दूसरों ओर इतिहास भी 
अगगात्त्र का ऋगो हैँ। ब्ाविक सिद्धान्त वा झात इतिहास टेखक के 
दिए अत्यन्त आदश्यक है | आवधिव स्थितियों के विश्ेषण के बिता इति- 
हाम का कोई विशेष महत्व नहीं। यह ठीढ ही कहा गया है कि इतिहास 
के बिना अवंशास्त्र अधूर है और अरंणास्त के विता इतिहास का कोई 
रा नही । 
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अध्याय ३ 


|. प 
अधंशाज् के नियम 
(7405 ण॑ ए८चाणा ७) 

विषम ददद के मित-मिन्न अ्ये तया व्यवहार हैं । मुरयत नियगो 
के भार विभाग बिये जा से हे --राग्य-नियम्र, नेतिक-तिशम, 
व्यावहारिक नियम तथा वैज्ञानिक नियम । इन चार प्रक्मर के निबमो 
का उल्हेंख बरने से हमे यह समझते में आसानी होगी कि अर्थशञाल्र 
के नियम वा है और वे किस तरह अन्य नियमो मे भिन्न है। 

राज्य-निषम (86800६079 [898 )--आत्येक देद् में बुछ नियम 
वहा के राष्ट्र अथवा पालियामट द्वारा बनाये जाते है । प्रत्मेक व्यक्ति के 
के लिए उनका पाठन करना अनिवाद होता है । दे यह बताते है कि अमुक 
कार्य वहा के निवासी कर उकते है और अमुक काये नहीं। इन नियमों के 
उत्लदन करने वाढ़ों को राज्य की ओर से उचित दण्ड दिया जाता है। 
ऐमे दियमो या कानूतो को 'राज्य नियम! कहा जाता है। ये नियम सदा 
एक-मे नहीं बने रहते । सरकार इनमें समय-समय पर आवश्यकतानुत्तार 
एखितन लाठी रहती है और नये नियम भी वनाये जाते है। जिस देग के 
वे नियम होते है, वही के ढिए वे छाग होते है, बाहरी देशों के छिए नहीं। 

नेतिक-तिधम (][070) [898 )--इनका सम्दखख नीति, आदर 
तथा अर ते है। ये बताते हे कि मनुष्य को दया करा चाहिए और बयां 
नहीं । जैसे मनृप्य को सदा सत्य बोलना चाहिए, दूमरो की सहायता 
करनी चाहिए, आदि। इन्हें नैतिक नियम' कहते है । इनके उत्छघत करने 
बालो को राज्य की ओर से दण्ड तो नही दिया जा सकता, पर ऐसे छोय 
नैतिक दृष्टि मे नीचे गिर बल्ले है । 


अर॑श्ञास्त्र के निघम रद 


ब्यापहारिक नियम ((08०फ्रबाए 4/08५७५)--श्यावहाणिक 
नियम का आशय उन नियमों से हैं जो किसी ड्रादि वो गामाजिक रीतिया 
अथवा परसम्पयंगत रिवाजो से स्थापित विये हए होते हैं । जैसे हिन्दू समाज 
में कई ऐसे रिवाज प्रचलित है निरदध लोग जन्म, विवाह, मृत्यु आदि 
अवसरो पर पालन करत हूँ। जो एसा नही फरते ये उस समाज की दृष्टि 
से नीचे मिए णाते है । 
ईज्ञालिस नियम (80)७परव(३० १,७९ ४)--गे कारण और 
उसदे परिणाम का परस्पर सावस्ध स्थापित ररते हूँ | डनपे द्वारा ग्रह 
पता एगता हैँ कि अमुक कारण का क्‍या परिणाम होगा। जो नियम 
इस तरह का फाम रत है अर्थात कारण और परिणाम का सम्वन्ध बताते 
है उन्हे वैज्ञानिक नियम कहा जाता है, जँमे आकर्षण-शवित वा निधष। 
यह नियम इस वात को बताता है कि प्रत्यक दस्तु, जो हवा से भारी हैं, 
आश्ार के त रोकत पर पृथ्वी पर गिर पडेगी | इसलिए यह एक वैज्ञानिक 
वियम हूँ । 
अर्थशास्त्र के तियमो वी विशेषवाएं 
(0५80४९७ ७६ 8090७ ३.७४) 
अर्थेभास्त्र मे अन्तर्गत कई नियमों का उल्सख किया जाता है जैसे 
पाग का निबंग, उपयोगिता ज्ञास तिपभ समसोगान्त उपगोगिता नियम, 
जमायत उत्पति-वृद्धि या हास नियम आदि । यट पूछा जा भकता हू दि 
ये निबम किस प्रकार क है ? कप य सरकार की ओर से वनताय जात है २ 
अथवा क्या इनका सम्बन्ध धम या रीति रिंबानों से है ? या ब्या ये 
वैज्ञानिक नियम्र है ? 
अथंशास्त्र एक विज्ञान हैं। अतएद इसके सब नियम सेशानिक नियम 
अभबा सिद्धात्त है । अय वैत्ानिक नियमों को तरह अधमास्ज वे नियम 
भी कारण और परिणाग का परसर सम्बन्ध स्थापित करते हे । वे बतठाते 
है कि अमृत झागिक स्थिति मं बुक कारण का लभुक परिणाम होगा। 
जैसा कि पहे कहा जा चुका है, अर्थशास्त्र सुर॒पत मनुष्य के प्रतिदिन 


श्द् प्रारम्मिक अधंशस्त 


के व्यावसायिक जीवन से सावन्ध रखने वाले कार्यों का अध्ययन है। यह 
उन कार्यों के कारण और परिणाम के परःपर सम्बन्ध के विपय में प्रकाध 
डालता है । यह इस वात वी छातवीन करता है कि मनुष्य विद्येप दशा 
में किस तरह से वर्ताव बरते है। यदि किसी विशेष आधिक स्थिति में एक 
हो प्रकार का वर्ताव या सम्बन्ध देखने मं आता हैं, तो उस्े एक निद्दिचत 
रुप देकर अधंशाल्त का नियम कहने रूगते है । उदाहरण द्वारा इसे ओर 
स्पप्ट किया जा राक्‍ता है । हम यह प्रतिदिन देखते है कि जद झिसी वस्थु 
हा मूल्य चढ जाता है, तो साथारणत उस वस्तु को माग घद जाती है, 
और मूल्य के गिर जाने से माय में वृद्धि होती है। इस तरह वा सम्बन्ध 
करीव-करीब हर जगह ओर हरेक वस्तु के साथ देखने में आता है 

अपंयास्त्रज्ञ इस बात को नियमित रूप से कहते हे कि मूल्य के घटने और 
बढ़ने से, यदि आय सभी बातें वैसी हो रहे, तो माग में वृद्धि और कमी की 
प्रवृत्ति होती है । यह अधेज्ास्‍्त्र का एक नियग है बिस्े माग का तियम कहते 
है। यह तियप्र वस्तु की कौमत भोर उसकी भाग के बीच का परत्पर सम्तत्म 

स्थापित करता है। यह बताता है कि मूल्य के उतार-चदाव का माग 

पर क्या परिणाम होता है। दस तरह का सम्बन्ध स्थापित करता वैज्ञा- 
निक तियम का कार्य है। इसलिए माग का यह तियम वैज्ञानिक नियम 

है ! अर्थशास्त्र को अन्य तियम भी इसी प्रकार के है। अस्तु, वे सो वेशा* 

तिक नियम है। 


उपयुक्त बातो से यह रप्ष्ट है कि अश्ञास्त्र के नियम अन्य प्रकार 
के नियमों से बिलयुछ विश्निन्न है। आधिक नियप्र किसी राष्ट्र था सरकार 
द्वारा नही बताये जाते । ये किसी एक देश में ही लागू नहीं होते, और न 
इतके उल्छघन करने वालो वो किसी अकार का सरकारी दण्ड ही दिया 
जा सकता है । ये किसी प्रकार की घापिक शिक्षा अथवा आदश् हमारे 
सामते नहीं रखते । इतका तो केवल एक कार्ये है--बह है कारण और 
परिणाम का परस्पर सम्दन्ध स्थापित करता। 


अर्थशास्त्र के नियर श्छ 


अर्थश्ञास्त्र है विपमो के सम्बन्ध में एकन्दों बाते ध्वान देने योग्य 
हैं । एक तो यह कि ये एक विशेष परिस्थिति में ही लागू हो राकते है । 
प्रत्येक नियम के साथ यह झर्ते लमी हुई होती हैं कि अत्य सव बात पूर्ददल्‌ 
ही एड, स्थिति में कोई परिवर्तत न हो । परिस्थिति के बदल जाने से 
सिद्धान्यों में हेर-फे: श्रा जाता है, वे ठीर नहीं उतरले ( पर इसका यह 
अर्थ नही कि अर्थशास्त्र के नियम गलत या व्यर्थ है । प्रत्येक शास्त्र तथा 
बिज्ञाव के सम्बन्ध में यह घर्ते लागू होती हे ! उसके गियम उस्तो दबा में 
पूरी तरह शाम होते है जद यह मान लिया जाता है कि अन्य सब बातो में 
कोई परिवर्तत नहीं हुआ है। परिस्थितियों के ददछ जाने पर छोई भी 
सिद्धान्त छाग गही हो सकता । उदाहरण के लिए आकरपप्र-शबित के 
सिद्धान्त को ही छे लोजिए । इसके अगुमार प्रत्येक वस्तु को, जो हवा से 
भारी हो, आधार के न रोकने पर जमीन पर गिर पडता चाहिएं। छेकित 
यह बाठ कई जपहा पर छागू नहों होती । हवाई जहाज ब भ्रुब्बारे नीचे 
मंगिर कर ऊपर उड जाते है । इसका कारण यह है कि विरोधी परिस्थितियां 
शा बाधाए बीच मे आकर उन चीजो को नीचे गिरने से बचाती रहती है । 
छेकिने इसके आधार पर कोत कह सकता हूँ कि आकर्षण शविति का 
सिद्धान्‍्त ग़लत हैं) अस्छु, यदि परिस्थितियों में अन्तर आ जाने से अर्ग- 
शास्त्र के तियम्र किसी समय या स्थान पर छाप ते हो सके, थो इसमे यह 
निष्कर्ष नही निकाला जा सकता कि वे तियम ठोक नहीं हे । उतकी 
सरचाई में इस बात से बोई फर्क नही पढ़ता । 

दूसरों बात यह है कि अयेश्ञास्त्र के नियम भपेक्षाकृत कप्त निश्चित 
और स्थिए हैं. ये पूर्ण रूप से नही कहते कि अमुक कारण का अगुर्क 
परिणाम अवेब्य होगा 4 तियमों के कम निर्चित अथवा स्थिर होने के 
अनेक कारण है । सर्वप्रथम, अर्थशास्त्र परिवर्ततसौल स्वभाव वाले मनुष्य 
की इच्छाओ तथा कार्यो का अध्ययन है । मनुष्य स्वेज्ठाचारों है । उसके 
स्वभाव को नियमवद्ध नही किया जा सकता, और न मह आशा ही की जा 
सकती है कि वह सदैव उसी तरह बर्ताव करता रटेगा | उप्तज़ों इच्छाए 


श्८ प्रारम्भिक अवज्ञात्त्र 


बराबर वदछतौ रहती है । वे अत्यस्त अनिरिचत है! चूकि इन्ही के आधार 
पर अर्थशास्त्र के नियम बनाये जाते है, इस कारण वे सदा इतने ठीक 
नही बैठते जितता बि उत्हे बैठना चाहिए ) दूसरे, आधिक जीवन पर _ 
तरह-तरट्‌ में प्रमाव पटते रहते है । राजनैतिक, धामिर, आदि समों 
बातो का प्रभाज भनृष्य नी आधिक शवृत्तियों पर पडता है। कारणदंश 
अर्थशास्त्र के निगम, जिनका सम्बन्ध हेवल आधिव श्रवृत्तियों से ही है, 
पूर्ण हूप से निश्चित नहीं हो पाते  तीमरे, अर्थशाहत में प्रत्यक्ष प्रयोग 
सम्भव नहीं हे बयोकि इसका साम्बत्थ मनुष्य से हैं जो एक जीवित तथा 
रवतस्त प्राणी हैं । इसकी इच्छाए रोकी नहीं जा सझती । इन सव कारपों 
से भर्थशास्त्र के नियग कग निश्चित होते हैं । 


उराके विपरीत भौतिक विज्ञान के नियम पूर्ण रूप से निश्चित सब 
अथापित करते है और दे सर्वर छाग्‌ होते हैं। इसका मुरय कारण यह है 
कि भोतिक नियमों का सम्बल्थ मतुप्य को अनस्विर इच्छाओं से तहीं 
अल्कि भौतिक वस्तुओं ते है शो विश्चित और अपरिवतेतशील है । इसके 
अविरिबत भौतिक विज्नानों मे प्रत्यक्ष प्रयोग का अवरस्बन पुर्णदप में 
इच्छातुसार किया था सकता है । प्रयोगशाला मे विरोधी परिस्थितियों 
को दूर रखकर इस वात की, श्रयोग द्वारा परीक्षा की जा सभती है कि 
अमुक कारण होने पर अमुक परिणाग होगा । यही कारण हैं कि भौतिक 
नियम बड़े निश्चित होते है । आकर्षण शवित का नियम एक भौतिक तियर्म 
है। यह बताता है कि किस तरह एक दस्तु पृथ्वी की ओर आकंपित 
होंठो है। चाहे बह बरतु बोई भी ब्या ग हो, पृय्दी उसे अपनी और अवश्य 
खीचेगी । इसमें शक्य का लेदामाज भी स्थान नहीं है । अर्थशास्त के तियम_ 
इतने निश्चित नही है । इसलिए उनकी तुछना भौतिक नियमों मे नहीं_ 
को जा सकती । 





आधिकत नियघ्र ज्वास्माठा के नियमों (!कजड 0 9665) के 
अमान है। स्वार-भारा कै नियम यह बताते है कि किस तरह यूर्य जर 


अर्वशास्त्र के नियम श्र 


चन्द्रमा के प्रभाव से एवं दिन में दो वार ज्वार-भाटा उठता और गिरता 
है, दिस तरह नवीन तथा पूर्ण चन्द्रमा के दित अबछ ज्वार-भादा -ठता है, 
आढि । पर ये निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि अमुक स्थान पर विम 
समय ज्वार-मांदा तेजो से आयेगा । कारण, मौसम ये हवा आदि के 
श्रभाव में ज्वार-भाटा कौ गति में दाफी अन्तर पद जाता है। ज्वार-भाठा 
कै नियम बेवल यह कह सकते हे कि अगुक स्थान अथवा समय पर दस 
प्रदार के ज्वार-भाद्य की सम्भावता है। हो सवता है, तेज हवा या वर्षा 
के कारण अतुप्रान ठोक न सिद्ध हो । बही दघ्ा अर्धधास्त के नियमों 
शो भी है | ये मन॒ष्य की प्रबुतियों की ओर सरेत करने हे जिनमे प्राय 
और अकसमगात परिवर्तत्र होता रहता है । फड्त आयिक नियम निश्चित 
हूप से सम्बन्ध नहीं स्थापित कर पात । ये ज्यार-भाटा के नियमों की 
तरह यह बताते है दि अमुपा आधिव परिम्धिति से अमुक परिणाम होने 
की संभावना है। 
यद्यपि आधिव नियम भौतिक तियमों की तुलूता में कम निश्चित 
है, फिर भी के क्र्य समाज जास्त्रों बे नियमों से कही अधि गिश्चित 
है। अर्थशात्त का सम्दरव मनुष्य की उत इच्छाओं तया कार्यों से हैं जिनका 
माप हब्य अथया मुद्रा द्वारा किया णा सवृता है | इस कारण अधशास्त' 
के नियमों में अधिक बथार्थता जा जाती है. और विचार, छात-बीत तथा 
निर्णय करने में सुविधा होती है अन्य सामाजिक विज्ञानों को द्रव्य ऐसा 
कोई माए दण्ड प्राप्त वही है । अवएब उनके नियम आधिव तियमों को 
अपेक्षा यहुत ही अनिश्चित होते हे । 
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अध्याय ९ 


अ्शास का महच 
(एण्ाांग्ाध8 0 ॥९०००५) 

बिमी भी विपय का अध्ययन मुख्यत दो उद्देश्यों से विया जाता है। 
एव तो ज्ञान के लिए और दूसरे उस विषय झे प्रतिदिन के जीवन म होते 
बाह्े लाभ व वल्याए के लिए। प्रत्येक विषय के अध्ययन में थे दोहों बाते 
धोडी-बहुत मात्रा में पाई जाती हैं। किसी अध्ययन में जन की मात्रा 
अधिक होती है, और किसी मे व्यावहारिक छाम्र उठते वो । उदाहरणार्थ 
भू विज्ञान अथवा मनोविज्ञान में,जञान-उद्देश्य का स्थात बहुत ऊंचा 
है । इन विपयो का अध्ययन मृख्यत ज्ञात प्राप्त करने के लिए किया 
जाता है। दूसरी ओर कुछ विषय ऐसे हे बिनम व्यावहारिक लाभ का अर 
अत्यधिक होता है; जैसे वैधक, स्यायशारत्र, आदि । 

अशास्त्र के अध्ययन में हमें यह दोनो प्रकार के लाभ प्राप्त होते है 
सैद्ान्तिक (;980760704/) और व्यावहारिक (78008) ) 
इससे हपारे ज्ञानलोए में वृद्धि होती है यौर पाप ही व्यावहाफि क्षेत्र 
में अनेक हुविधाएं भी मिलती है । इन्ही दोनों दृष्टिकोणों से अधंक्षास्त्र 
के अध्ययन के महत्त्व का हम यहा निर्पण करेंगे 

सेद्ान्तिक छाम 
(ए॥७:९७०७ [ए09०४) 

ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से अर्थशास्त्र का अध्ययन काफ़ी महत्- 
पूर्ण है । यह सत्यावुसन्धान का एक साधन है जिसमें हमे सम्पत्ति हे सम्बन्ध 
रुखने बारे मानवनजीबन और सप्नाज के यधाये तथ्यों का पूरा शान 


डर ब्रारम्मिक अर्यश्ञाह्त्र 


प्राप्त होता है । साय ही, यह हमे सात्यानुसन्धाद के लिए सभी आवश्यक 
शक्तियों से युगज्जित वरवता है । इस्री द्वारा सतई निरीक्षण, पैर्गृगुकत 
विश्लेषण, उचित तर्व तया ठौक निर्णय करने वा अम्यास होता है । 
हम्तारा दृष्टिकोण भी इसके द्वारा विस्तृत हो जाता है । यह भर्य- 
शास्त्र का ही अध्ययन है जो हग बताता है कि घन की उत्पति हँसे होतो 
है, फ्यो और कैसे धन का विनिमय और वितरण होता है, कंपे वल्तुओं का 
मृत्य निर्धारित होता है, किस तरह घत वे उपभोग से मनुष्य अपनो 
आवश्यकताओ की तृप्ति तरता है। इस ज्ञान के बिना हम अपने सामाजिक 
सथा आधिक जोवत को मछी-भाति नहीं समस सतरते । अर्थशास्त्र हमें 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पूर्ण ज्ञान दिखाता है और 
इसके हाटा हमे यह पता लगता हूँ कि इसके वीच हमारा वया स्वात है। 
आधुनिक समाज की अनेष जठिल आधिक समस्याओं वो समझये और 
सुलझाने के छिए अधद्ारत का ज्युन अत्यन्त थावश्यक है। समाज ज्‌की. 
उन्नति तभी हो सकती है जब कि मतृप्य का पेट भरा हो । इस आविक 
पहलू का ज्ञात हमे अर्धक्षास्त्र हारा होता है। इस प्रकार अध॑शास्त्र हमें 
मानव-समाज के आशिक प्रयल्तो से मली-भादि परिवित कराता हैं । 
अस्तु, हम कह सबरो हे कि अथेशास्त्र के अध्ययग का स्थाग बेवठ शात 
के छिए अथवा मानवीय दक्तियों के क्षिक्षण और अम्युश्नति की दृष्टि 
से भी बहुत ऊपा है। यह एक सर्द रचिकर, मट्त्व और रसपूर्ण विपय है। 
व्यावहारिक लाभ 
(छफब्लाट्ब व्राएणगात्र) 
अर्थशास्त्र के अध्ययन का ब्यावहारिक अथवा क्रियात्मक महत्त्व 
बहुत अधिक हे। बहुत-से अरयज्ञास्मवेद्राओं का शो कद्दता है कि अर्थ 
शास्त्र का धमस्न महत्द व्यावदारित क्षेत्र मे ही है । इसके ज्ञान हारा जीवन 
को अनेक गुत्यिया सरछतापूर्वक सुछज्ञायी जा ग़कती है । चाहे मिस 
* दृष्टिकोण से हम देखें, अंझास्त्र का ज्ञान व्यावहारिक जीवन के 


अपदशास्प्र का महत््द रे३ 


लिए अत्यन्त उपयोगी है । सक्षेप मे, हम महा यह विचार करेगे कि भिन्न 
पिन्न व्यक्तियों के लिए अयेज्ञाम्त्र का वष्यवन व्यावहारिक गोदन में 
वितना छाभदापक है । 


सर्वश्रयम, उपभोक्ता अथवा घर ये मृष्तिया को ही के झोजिए । 
प्रत्येक गृहस्वामी की यह इच्छा होती है वि बढ़ परिवार को मोमित 
आप को इस प्रकार से ब्यय करे जिससे कुदुस्ब बाछो की अभ्रिक से अधिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति हो सरे । अर्धशारत द्वार उन नियमों वा बोब 
होदा हूं जिनके पाछत से अधिकतम दृप्ति भ्राप्य हो सततों है, जेंसे सम- 
सीमान्त-उपयोगिता का लिप, प्रारिवारिक-आप-ब्थय-तालिका क्षादि । 
जिस घर के मुख्तिया ते अर्थशास्त्र का अध्ययत किया है, वह अपतो जिम्मे- 
बारी को दूसरे को अपेक्षा अधिक सफलतापूर्वक पूरा कर छेगा । अस्तु, 
अधेश्ास्त्र के अध्यपत से उपभोक्ता को अपनी सौमित आप से अधिक्तम 
सृष्ति प्राप्त करने अथवा परारियारिक सुध्ध और संदोप बढ़ाते में बड़ो 
सहायता पिछती हैं । 

अर्भशास्न का ज्ञान व्यापारी अथवा ब्यवश्नाया के लिए भी बहुत 
उपयोगी हे । आधुनिक उत्पत्ति तथा व्यापार प्रणाली बहुत ही जटिल 
है । सदैव बटी-वडो समस्याएं उत्पन्न होतो रहती है । एनको सममने 
और सुरुझाने के खिए अयेश्ञास्त्र का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक हैं । अर्ग- 
आांस्तर उसस्ति और व्यापार मम्बस्धी सभी बातो पर उचित प्रकाश्ष 
डालता है । यह बतछाता है फ्रि उत्पत्ति के वौननौन से घावत है, किन 
विग.ढग हे उत्पत्ति की जा सकती है तथा किस क्षेत्र में कोन सी मुख्य 
कठिताश्या आती रहती है ओर कैसे उनका सामना किया जा सकता है । 
इसके द्वारा व्यापारियों अथवा उत्पत्तिकर्ताओं को विशिप्टौकरण, वैज्ञा- 
निक व्यवस्था, वेकिग कारोबार, अन्तर्राट्रीय व्यापार आदि महत्वपूर्ण 
विपयो की जारकासी प्राप्त ह्ोतो है । इन बातों को समझे विदा उत्पत्ति 
अथवा ब्यापार छेज में सफलता प्राप्त करता असंम्मव है । अतएवं अर्थ- 


ड्ड प्राईइम्सिक अर्वश्ास्त 


आास्कत्न दा ज्ञान उत्पक्तिकर्ता, ध्यापारो तथा व्यवसागी के लिए वहुच ही 
छाभप्रद है । 


अर्यज्चास्त्र की जातबारी मजदूरों के लिए भी बहूत छाभदायक है। 
इसके अध्यमत से उन्हे यह अच्छी तरह से माठूम हो जाता है कि धो: 
त्पत्ति मे उनका बया स्थान है । इसके द्वारा उतको इस बात का पूर्रा 
जान हो जाता है कि उन्हे एक विशेष मजदूरी बयो मिलती हैं, वह विन 
किन दातो पर निर्भर करती है और वह किस प्रकार बढ सकती है ? उत्हें 
अपने अधिवारों के समज्ञन और उतऊे निमिश उचित शस्त्र या उपायो 
में काम लेने की शिक्षा भी मिछती है । सक्षेप मे, उन्हे इस वात का पूछ , 
बोध हो जाता है कि अपने हितों की रक्षा और उप्तति के लिए सहयोग 
और संगठन विठना आवश्यक है 

इशके अतिरिस्त अर्थशास्त्र का ज्ञान राजनैतिक नेताओं के लिए भी 
बहुत महत्त्व रखता है । अर्धघास्त राजतीतिज्ञ को वॉमान आर्पिक, 
समस्याओं तथा उनके दूर करने के विभिन्न तरीकों का बोध कराठा है 
जिसके बिना वह अपने कार्य मे सफल नहीं हो सकता । अर्थशास्‍्त्र के 
खाजस्व विभाग में राजकीय आय तथा व्यय सम्बन्धी वातो का विवेचन 
किया जाता है जिसके शान मे राजतीतिभ राज्य और समाज गो आपिरक 
भमस््याओ को भली भाति समझ सकता हैं और उतके हल करने में सफल 
हो ग़कता है | 

सामाजिक समृद्धि को बेढ़ाना समाज-सुवारक का भ्रमुख लक्ष्य है। 
वह मदेव सामाजिक सुख-समृद्धि के बढाने के लिए उपाय खोजता स्हता 
है। उसे दा काम भे अधेक्ास्त से बहुत अधिक संदायतां मिलती है। 
जर्वशास्त्र मुट्यत एक सभाज श्षास्त्र है। यह समाज को आधिक समृद्धि 
का अध्ययन करता है। सम्पत्ति और सामाजिक समृद्धि से तया, कैसा और 
कितना सम्बन्ध है, इसका बोध हमें अ्घशास्त्र हारा पूर्ण हुप से द्वोता है। 
यह हमे बताता है कि मौतिक साधनों का अ्रमाव हमारी समृद्धि के ऊपर 


अयेक्षास्त्र का महस्व है 


किलता पड़ता है । अस्तु, अर्पेथास्प्र ज्ञान-मम्पन्न समाजन्युधारफ अपने 
सुधार के कार्य में पर्याप्त सफलता प्राप्त कर सकता है। 

इस प्रशार हम देखते हे कि अर्थशास्त्र का अब्ययन उपभोजता, 
ड्यापारों, उत्पत्तिकर्ता, मजदूर, राजवीविश्, समाज-मुबार जादि सभी 
के लिए आवष्यक और उपयोगों है । 

अर्थशास्त्र वा ज्ञान व्यूकितिणत दृष्टिकोण से हो नहीं वल्कि गुभ[जिक 
दृष्टि मे भी लाभदायक है । हेया कि हम पहले कह चुके है भर्यशास्प 
मुख्यता एक सामाजिक विषय है । इसका मुख्य उद्देश्य सपाज री आर्थिक 
उन्नति करता हैं जिससे जनसाधारण री आधिऊ दष्घा सुधरे और उनका 
जीवन सुखमय हो भक्ते । समाज को ज्धिकतर कथिनाइया या समस्थाण 
आथिफ वगरणों से हो उत्पद होतो है । अतएवं सामाजिक उन्नति 
इनकी गगस्पराओं के सुलझाने के ऊपर निर्भर है । पर इन भमस्थाओं का 
हछ तभी संम्नेवें हो सकता है जब कि हम इनके आशिक कारणों को 
बिबिध झप से जाग छे | इसके छिए हमे अर्थशास्त्र डी शरण लेनी पडेगी । 
अर्थशास्त्र द्वारा हमे इन वातों का पूरा ज्ञान होता हैँ और साय ही साथ 
यह भी पत्ता छंयता है कि इस कारणों के दूर करने के क्‍्या- क्या उपाय 
हो सकते है । उदाहूरणाण् बर्तमात समाज की कुछ समस्याएं ही ले लीजिए । 
वेकारी और निर्षदता की समस्याएं झाधुनिक समाज को व्री तू से 
जकदे हुई हे । रामाज में आज जो वश्ञान्ति को आग प्रैली हुई है, अधिकतर 
इन्ही के कारण हैं। सामाजिक उन्नति तथा सुख के छिए इनसे छटकारा 
गंदा शाबह्षक है । शर्यझ्ास्‍्त्र इस ओर दर्याप्त सहायता देता है। यह इस 
समस्याओं के कारण तथा उनकऊ दूर करने के उप्यो मे हमसे परिचित 
कराता है। अत अयंद्यास्‍्त्र का अध्ययन सामाजिक्त उन्तत्रि तथा कल्याण 
के दृष्टिकोण से भी अज्न्त उपयोगी है 

एए८28:2ए४8 
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अध्याय ५ 
आधिक जीवन का विकास 
(एएणेणाणा ण॑ एट्माण्क्रां: ॥0) 


परिवर्तन प्रदृत्ति बा नियम है । हमारे घारो ओर सभी बुछ परि- 
वर्तनणीछ हैं। परखितंत का निप्म केवल प्राकृतिक घटनाओं पर ही 
नहीं, वह्कि सभी बातों पर लागू है । आशिक, रागनतिक, सामाजिक 
सी दिश्वाओं में परिवर्तन होता हैं । यदि हम मतेप्य के आयिक जीवन 
पर दृष्डि डाके तो हम देखेगे कि समय-ममय पर उसमे वितते ही परि- 
बर्तन होते रहे है । आदिम मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत थोदी थी । 
उनकी पू्ति का टग सीधा और सरछ था। मास, मछछी और फट-पूल 
झाकर वें अपना जोवन निर्वाह करते थे । पर अब वर्तमान युग में आधिक 
दीवन वा सारा झचा हो वदरू गया है । पुरानी अर्थ-ब्धवस्था बंद 
बुक़ी है और उतदा स्थान नई व्यवस्था ने ठे लिया है। हमारी आवश्य- 
कृताए अब पहे सें वहुत बढ़ गई है। उनकी पूर्ति के लिए किये गये उद्योग 
भी पहले को अपेक्षा विल्युछू विभिन्न हे | आज-कल वबड़ेनबर्ड कारखाने 
सूत्र गये हे जितमे हजारो मजदूर एक साथ काम करते है। उत्पत्ति बढ़े 
प्रैमाने पर होने लगी है । व्यापार, मडी, यातायात के साथवों भादि में 
भी बडे परिवर्तन हुए है । इस सब कारणों से आज के आधिक जगत का 
रुप बिलकुछ बदल गया है। इसमे अनेक नई-नई विशेषताएं आ गई हैं। 
वर्तमान आयिक जगत और उसकी विशेषताओं को पूर्ण रूप से समझने 
के लिए यह जान लेना आवश्यक होगा कि समय-समग्र पर इसमे वया-दया 
परिष॒तत॒ होते रहे हे और किस तरह मनुष्य इस तक पहुंचा है। 


द्ढट ब्रारम्भिक्त अ्ेशाह्त 


मनुष्य के आधथिक जीवन के विकास का जामतौर से हिम्बलिखित 
बाच कपस्थाओं भ विसत्रत झिया जाता हैं. --आसेदावस्था,(िग॥ 
धगहु 48086); पशुसालवावस्या । ऐ३5६०६७] 90880 ५ ईैपि- 
अबस्या (0 87:0ए0ए४॥| ७७६०), हस्त गन्‍जवेस्भा [प्रशादी* 
टा्था। 5६990] और ओचयागिक वाल ([0त45079 9/886 07 
एा88९७$ ९०णास्‍0व० 0थे&ः) । हम यहा यह ध्यान र्श्ां 
होगा जि इन घद॒स्‍्थाओं के बीय दम योई ममय-रेसा नहीं खो सकते 
और न यही कह सकते हू कि अमक तिथि से मानव समाज ने एव अवस्थों 
का ढोब्कर दूसरी अवस्था में रैर रखा है। यह भी स्मरण रखता आवश्यक 
है कि विश्व के शिक्न-मिन्न देशों गये मवस्थाए एक साय नहीं आई दें 
और न ऐमा ही हुआ है कि जेब एक अवस्था बिखतुलू समाप्त हो चुकी 
हो, तभी दूसरे रा वा प्रारन्भ हुआ हो । भिन्न-भिन्न देशा की प्रगति 
प्यत्‌-पूथक रही है । यही नहीं, एक ही! देश मे एक ही समय दो तीत 
अयस्थाओ की विशेधताए देखते में आदी है । 

आख़ेटावस्था 
पाण्मजड़ 82०) 

आदिप तिवासियों की थादश्यक्वाए थाही और साधारण थीं । 
उनती पूर्ति का ढंग भो भीधा था | आवश्यकताओं की पति के लिए वे 
प्रशति एर निभर थे । बे रबग बस्तुओ की बनावा सद्दी जावते थे । इसलिए 
जो वरतु जिंग रुप में प्रहति से मिलती उसे उसो रूर से प्रयोग करते थे । 
उनझ प्रचात वेशा शित्रर, मछलो पकुइना तथा फ़लू-फूठ तोड़ना था । 
जानवरों के चमड़े तघा दृक्ष को छाठो से अपने शरीर को टवते थे । 
जिकार का कार्य जत्यना अतिरिचित होने के कारण ब्भी-कर्भा ता शिकार 
बहृढ आसानी से मिझ जाता, पर कभी ऐसा भी होता वि दिन भर चन्‍कर 
झगाने के बाद भी कोई शिक्षर बोद ह होता । अतएुद की तो छोगा 
के पान लाचन्सामप्रो काफी होती और कभी भूखा मरता पढठा था | 


अर्श्ास्‍्न का महत्त्व ६3 


जीवफोपार्जन के राधन अनिश्चित होते वे बारण, छोगोमे पारस्थरिक 
संघ का होना आवश्यक था। यूय्ष द्वारा निर्वेठ्ध व्यक्तियों को दास बना 
लिया जाता गया और जब भोजन के हिए कोई गामग्री नहीं हाती थी तो 
जन दासो को मार कद उनक मास पर विजेता अपना निर्वाह हरते 
में। अस्तु उस समप के छोग नरभक्षी थे । 

भोजन के अभाव के कारण उस समय का मनुष्य एव स्थास से दूसरे 
स्थान पर शिकार की पोज मे पूमता फिरता भा । झ उसता छई घर था 
ने दर । बहू खादाबदोश था । यही कारण है कि उस सगय को जेनसस्था 
बहुत कमर थी। पर्येटनश्ील जातियों के बीच सर्प का होना एक तरह से 
स्वाभाविक था । 


आिक विकास की इस जवस्था में ने तो शम-यिभाजन था, और ने 
वस्तुओं का विनिमय । मनुष्य पूर्ण झप से स्वावलात्री (६8|(-8 74% 
0076) था। वह अपना सब काम्र स्थय हो करता था। उसकी आावश्प- 
कता, प्रयत्म तथा सुप्ति के बीच सीधा सम्दवन्ध था। 

यह स्वतत्त्र आधिक अपल्पा का समय था । इस समय व्यक्तिगत 
सम्पत्ति का धान ने था। भूमि सब कौ सम्मिलित सम्पत्ति थी । 


पशुपालवावस्या 
(ए३१(०जा 5दाहल) 
प्रगति के साथ धीरे-धीरे सनृष्य इस वात पर पहुंचा कि पशुओं को 
मारने बी अपेक्षा उन्हे पल्मा कही राभदायक है । आसेटावस्था में 
मनुष्य अपना निर्वाह्‌ क्षिकार और सछलो पकड़ कर करता था। यह 
साधन पर्याप्य और निश्यित ते था व््योकि कभी शिकार मिल पाता, 
और कभी नहीं | इसलिए मनुष्य ने पशुपालन का कार्य प्रारम्भ किया 
जिससे शिकार आदि व मिलने पर भी भोजन बम काम चलता रहे १ इस 
विभेषदा के कारण इस अवस्था को पशुपाणनावस्था' कहते है । अ्ययिक्त 
विकास की यह दूसरी अवस्था थी। 


ड० प्रारस्भिक अर्यश्ास्त् 


अभी तक लोगो को वृपि-कल्य का ज्ञान तथा! दे क्सो प्रकार वा 
परोदा या घास नहीं उपज सकते थ । कारणवग्य इस समय के निवासी 
घास तया चारागाहो की खोज म जानवरों सहित एक जगह से दूसरों 
जगह घूमा करते थे । किसों एक स्थान पर घर बनाकर रहना उतके लिए 
सम्भत्र त था । बहुघवा ऐसी जातिया, चारागाहो को खोज में, परस्पर 
छटा-नगद् करतो थी । परन्तु इस समय के युद्ध में पहले वी अपेक्षा एक 
विश्येपता यह थी कि युद्धवन्दियों को मारने के वजाय उन्हें दामता की 
बेडियों में जकट लिया जाता था । विजेता उत्हें अपत जानवरों को रखवाली 
तथा अन्य छामदाषरक कार्यो को सौप दिया करने थे । इस तरह नरमद्ष्ण 
का रघान जब दासता ने छे.स्या । 

अभी तक भूमि पर कमी का व्यक्तिगत अधिकार ने था। कैवक 
दास, जानवर और हथियार हो व्यक्तिगत सम्पत्ति में गिने जाते थे । 
चारागाहो पर एक जागि केवल घास ने रहने तक अएना अधिकार 
रमती थी। ज्थोहीं एक चाराथाह की दास चर डी जाती, वैसे ही कोण 
दूसरे चारागाहो की प्रोज म चल पड़ते । 

विनिमय की किया में अभी वर लोग अनमिज्ञ थे । वे अपनी जाव- 
व्यक्ताओ की स्वय ही अपने उद्योग द्वारा तृप्ति करते थे । आवश्यकता, 
उद्योग तशा नृप्ति के वीच का सम्बन्ध पहले ही बसा सीधा था । 


कृपि-अवस्था 
(3डजत्पध्याडो डर) 
जभी तक मानव जीवन अत्यन्त ही अनिर्चित या । आवश्यकताओं 
वी पूर्ति के लिए मनृष्प बराबर घुमता-फिस्ता रहता था। फिर भी उसे 
वियमिद्र रूप से भोजन, वस्त्र आदि को सामग्री प्राप्त न हो पाती भी । 


धीरे-धीरे उसे रृपि का का बोध हुआ जिसके द्वारा प्रकृति उसके लिए 
प्रचुर मात्रा में श्रोजन की सामग्री प्रदान बरने छगी । अब कृषि लोगो 
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वा मुख्य उद्याय बन गई । इसल्ए इस अपस्था को हृषि अवस्था कहा 
जाता हैं । 

कृषि द्वारा छोगा को कई प्रखर वी साद्य सामग्री उपत न हान 
हगी । मनुष्य की उत्पादत झवित मे वृद्धि हुई और इस तरह झाविर 
उनति का माग खुटा । हृपि को देख माल के हिए मनृष्य का एक 
स्थान पर बसना आवश्यक था | छोग अपने सता बे आस-पास घर बता 
कर रहन एग। प्रसस्त्ररुप प्रप्रणबारी अवस्था मे शिविल्ता जान 
ल्‍ूगी और प्राग निर्माण का काय प्रारम्भ हुआ। धीरे-वीरे जनसह्या 
भी वइन हगी। 

कृषि-अवस्था मे दासता की प्रथा और भी मजबूत बन गई। खती- 
बड़ी का काम आसानी से दासा को सौदा जा सब ता था । इसठिए विजसा 
दासा को अमूल्य सम्पत्ति मानने छूग । इसके अतिरियत भूमि मे व्यकितिगत 
मस्पत्ति की प्रथा का भी चलछत प्रारम्भ होल रूगा । जो जिस भूमि पर खती 
करता उस पर अपना विशप अधिकार रतन ठगा ; अस्तु भूमि छोगा वी 
व्यक्तिगत सम्पत्ति बस गई। 

डहुम कार प प्त्यक गाव पूणतया स्वावछम्बी था । उसके निवासी थानों 
समस्त आवश्यकताओं की प्रूति के साथत मिलजुरू कर स्वयं युटावे थ। 
मामू रा तोर से श्रम जिभाजव प्रारम्भ हुआ आर साथ ही साथ बरदुआ 
या बितिमय नो । अत इस अवस्था से आऊर आवश्यकता उद्योग तथा 
तृप्ति के बीच कुछ अय्या म परोक्ष सम्बस्ध स्थारित होस छगा। 

हम्तऊछा अवस्था 
(उग्मकाताक्ी छाग्डर) 

जभी तक मनृप्य प्रह्तिदत तथा ख्यठ मे उपजाई हई यस्तुआ पर हो 
चिमर था। क्षप्रश के विकास के साथ उस्ते हाथ से सावारण चीज 
बनाने यौ करा शांत हुईं॥ अब छोग कृषि के अतिरिबस गृह झ्षित्प 
अथवा घरेडू उद्योग वधों का काम करव छग ॥ थोरे घोड़े लोग अछण 
अटय वस्तुआ के बनाने मे दक्षता प्राप्त करन की इष्टा करन कूग 4 फर- 
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स्वरुप श्रम विभाजन न जोर पडा । कोई बढई का काम करत हगा काई 
कुम्दार अत बैठा कोई कप बुननरुणा और इस तरह लाग भित्र भित 
बरतुआ के वनात मे अबवा उद्योग धधों घ लूप गय। ये छोग वादीगर अथवा 
कछाड़ार के नाम से पुकारे जाते थ। इस काठ मे जधिरतर वायम मनुष्य 
अपन हाथा रे हो वारता था। मशीनों का प्रयोग अभी प्रारम्भ न हुआ था। 
इसल्ि! इस यग को हसूत-कला युग कहते हू । 
विशिष्टीकरण अथवा श्रमविभाजन के लिए वस्तुआ का विनिमय 
आवश्यक है । जब कोई ध्यत्तित अपना बुल समय किसी एफ वस्तु के वताव 
में डगा दगा शो उसे अपत्ती अय आवद्यक्ताओं की तृप्ति दे ठिए अपयो 
वस्तु को टूसरो को बताई वस्तुओ श्र अवश्य विनिमय करना पडगा। गही 
सो बह किस प्रकार अपनी भित्त भिनर आवश्यकताओं की तत्ति कर सझेगा। 
'इसर्ए कुम्हार अपन बतनों को जुणाहे के कपडो के किसान अपन अनाज को 
हौहार के औजारो से अदस बदल करन लग। इस तरह वस्तुओं का पार- 
स्परिक विनिमय (0७:६४) प्रारम्भ हुआ। आग घरफर वस्तुओ के पार 
स्परिक अदल-बदल् म अनक कठितास्या आन छगी। जो वस्तु एक के पास 
अपिक होती उसके लेन याले हर समय हर रथान पर नहीं मिलते । 
और प्राय तिह उस वस्तु की जावश्यक्ता होती वे उस गनुष्य की आव 
श्यवता की सभी बस्तुए नही दे पाते । इस तरह सीब दौर मे वस्तुओं के 
अदऊ-बदठ या दिविमय मे बदुत अमृविधा होती थी। इल कठिवाइय। को 
दूर करन के लिए राग एसी वस्तु को खोज करन रूग़ जिसे सभी विनिमय 
करते भमय बिना किसी हिचक के स्वीकार कर ल । भिन्न शिन्न रथान और 
समय पर मित्र भिन्न वस्तुएं विनिमय का माध्यम बनाई गई । अब चीजो का 
विनिमय प्रत्मक्ष रूप ते न होकर इत वस्नुओ के माध्यम से किया जाद हगा। 
एसी वस्तु दो नो विनिमय के माध्यम का काप्र करती है द्रव्य या सुद्रा 
(77079) ) कहते ह्‌। थीरे पीरे द््य न बस्तुओ के पारस्परिक अद”ह 
बदल का स्थान से लिया। इसके कारण व्यापार म काफी उन्नति हुई। द्रव्य 
का चटत इस काल की एक मुख्य विदवपता है। 
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पद़ठे तो बारोगर स्वतस्त रूप से बाघ करते थ, किसी को आापीनता 
में नहीं। वे जपने-अपने औजार रघते थे और अपनो हो पूँजी मे 
कच्चा माल आदि आवध्यत वस्तुओं जो प्रोदते थे। जो बस्चु 
सैयार होती थीं, उसके वेचने दा प्रवर्थ स्यय करते थ और उससे बेचने रे 
जो बुछ मिलता, वह सव उसका ही होता या । इस अवस्था में उपनि छाद 
दैसाने पर की जाती थी। राटोगर उत्पत्तिवें बायें में अधिसतर अपने 
कुटुम्यियों से हो सहायता छेते घ॥ कण उद्योग-धर्यों म उन्नति होते लगी। 
चस्तुओ को मा यो क्षेत्र बइता या । धह्लुओं के बनाने मे अब 
अधिक पूरी कौ आवश्यकता पड़ते छगी। फेठेस्परप्र अधिक प्रो बाड़े 
व्यापारों कारोगरो सो मजदूरों देकर अपना माठ प्ेघार करवाते गे । 
इसके कारण कारोगरो को स्पतन्तता कुछ अद्यो तक जाती रही। नव उन्हें 
निश्चित समय पर माठ तैयार करवें व्यापारी-प्जीपतियों को देवा परता 
था, जिसके बदलते उन्हे मजदूरी मिलतो थी । उत्पत्ति को हस प्रथा को पारि- 
वारिक प्रणाली ([00४॥9७४॥७ 955 8६900) बहा जाता है । 
औद्योगिक तथा व्यापारिक उन्नति ये साथ-साथ नगरों या बता 
आवश्यक या। कारीगर उन स्थानों पर बसने लगे, जहा काम के लिए कन्त्रा 
माल मिलता, और तैयार माल के बेचने मे सुविधा होतो। जैमे-जैंग आधिक 
जीवन जदिछ होता गया और पारस्परिक सम्बन्ध वजता गया, लोगो को एक 
दूसरे वे! निकट रहने मे अधिक मुविधा होने छूगों। इस तरद प्रमुत सड़कों 
पर, नदी तभा समृद्र के किनारे नगरों या घदरों का बनना शुरू हुआ यह 
इस काल की दूसरी एक विशेषता है । 
अब आडस्यकता, प्रयत्य तथा तृप्ति दे: बीच पहले की तरह सोचा 
संघ्वस्ध ते रहा | एक व्यक्ति अपनी आदश्यदताओ की पूर्ति के लिए रामी 
वध्तुए रबय उसन्न न बरता था | वह किमी एक वस्तु के बनावे में छूय जाता 
था, जिसके विनिमय द्वारा अन्य इच्छित दस्तुल्ो की प्राप्त करता घा। दूसरे 


झब्दों में, जब आवश्यकताओं की तृप्ति वे लिए विनिमय का गंद्वारा छेना 
आवग्यम हू, गफ 3 















ब्ारस्मिक अर्वश्ञारत् 


वर्व॑मान औद्योगिक बाल 
पीफच्डर्णा वण्रप्रतावण 55० 


मानद-समाज आगे बड़ता गया। जपनी वइती हुई आवश्यकताओं वी 
पूदितेरिए मनुष्य वरावर प्रयललभोल रहा। आविष्कार करने वाली शतित 
से मनुष्य का इस ओर बढदे वी सहायता मिली । अदारहवी शताइदे के दौदात 
में और उसके बाद जनक आश्चर्यजनक नाविप्कार हुए, जैसे जेम्सवार्ट का 
'स्टीमधजिद जानके वा 'क्दाइग शटल' हारग्रीब्ज का सह्पितिंग जेनों', 
कार्रराप्ट का पावर डूग' आदि । इत और दूसरे अतक आविप्मारों के 
कारण उत्पत्ति व्यापार, यातायात, द्रव्य येक्णि आदि अभी क्षेत्रों में महात 
परिवतन हुए, जिसके फरस्व॒ल्प आधिक जगत का सारा जप और ढांचा ही 
वेद गया। ये परिवर्तन इतने व्यापक और नातित्ारी थ कि इन्हू 'ओदो- 
बिक नावि! ([ए08प5छद ६७५०।७६॥०॥ ) का नाम दिया जाता 


है। इस जाति के साथ भनुष्य वर्तसात औद्योगिक काल मे पर रखता है। 
जाधिक विकास का यद सबसे तथा युग है । 


वनमान आधिफ व्यवस्या की सबसे महत्वपूर्ण विद्येपता श्रम विभाजन _ 
(99900 ०6 |80007) है । थम विभाजत वर्मान युग की देव 
तो नही है. ढेक्नि पहिले की अपेक्षा यह वटृत बढ़ गया है, वारीक और 
जटिट हो गया है। अब आम तौर से कोई व्यक्त फिसी वस्तु को आदि से 
'न्‍्त तेज नहीं तैयार करता । एक ही काम के अब अनेक छोटे छोट भाग 
कर दिये जाते हे, जिन्ह भिन-भिन् व्यक्ति या व्यक्ति-समूह करते हे । 
बनेपान कार मे श्रम-विमाजन इस सीमा वो पहुँच चक्रा है कि शायद 


थोड़े से ही व्यक्ति एमे होगे जो सह कह सकते हो कि “मैने स्वय इस चीज 
को बनापा है ।" 


श्रम-विभाजन ने फलस्वल्प व्यविनगत और राष्ट्रीय दोनों प्रकार के 
स्वावरम्वन का करीब-करेव अन्त हो चुका है। आधुनिक काछ में लोग 
अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ स्वय तैयार नही करते । अपनी पिभिन्न 
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आपश्यवताओं की दृष्ति के लिए थे एक-दूसरे पर निर्मर हैं। यही हाल 
आब समार के भिन्न-मिन्न देशो का भो है । 

आधुमिक अर्थ-ब्यवस्था की एक दूसरी विशेषता दशे-व़ी मशीनों 
का उपयोग है। हस्तकला का स्थाव अब सश्मोनो ने छे लिया हूँ। बनोत्यादन 
का अधिकतर कार्य अब विशाल वारलानो में होता हैं जहा हजारे मज- 
टूर एक साथ काम करने है। इन कारखामो में भाप, विजली आदि शक्तिओ 
से घने वाली मशीनो से काम लिया जाता है । मक्कोग के उपयोग से मनुष्य 
की शक्ति बहुते बढ गई हैं ॥ अनेकानेक नई चोज गस्‍्ते दाभों भ मिलने 
हगी है । बहुत सी चीन जो पहिले केवड कुछ धनी मनुष्यों के पहुंच के 
भीतर थी, अब साधारण थ्यक्तियों के पहुंच के भोतर भा गई हैं । 

अम-विभाजन और मशीन के परह्पर प्रभाव से उत्पत्ति वडे पैमाने 
पर होने लगो है । बतेमान अर्थ-व्यवक्ष्या की यह एक और सुर्य विशेषता 
है। आमतौर से अव वच्पुए बडे पैमाने पर बाजार में वित्री के लिए तैयार 
जो जाती हू। पहिंले की अपेक्षा अब मडी का क्षेत्र बहुत फैक गया है। बहुत 
सी वस्तुओ का बाजार किमी एक शहर या एक राष्ट्र तक ही सीमित नही 
है, अपितु ससार-व्यापी है । बाजारों के विस्तृत करने में यातायात के साधनों 
में उन्नति, साक्ष और द्रव्य के चलत तथा बेकिंग कारोबार का वहुत बढ़ा 
हाथ रहा है। वतेमान आधिक जगत गे इच्य का श्रश्नोग बहुत बढ गया है । 
विनिमय का शाप इसी के माध्यम द्वारा होता है और यही म्ल्यों का मान 
और ऋण के लेन-देल वा साधन है । द्रव्य के चलत से आधिक व्यवहार में 
बहुत सुविधा हो गई है। बिगिमय और हिसाव आदि रखने में जो पहिले 
कठिवाइया हुती थी, वे अब दूर हो गई है । 

बाजार के विस्तृत होने से उत्तादन-ज्षेत पे खतरे (7780) का सभ्य 
बहुत बढ़ गया है । उत्पादक बाजार में बेचने के लिए वस्तुएँ वैगार करते 
है । वे इस बात का अनुयान लगाते हे कि अमुक वस्तु वी भविष्य में 
किसनी माय होगी और इसी के आवार पर उत्पत्ति का कार्स चछता है। 
लेकिन अब पह्ुंठे बी तरह मुझे सीमित चहे है, कौर व हो चेचलेस्वरीषते 





हद प्रारश्मिक अ्ंशास्त्र 


वाद्य मे प्रत्यल सम्बन्ध रह गया है। इसलिए उत्पत्ति-कार्य में खतरे का 
अद्द आजकछ बडुत बढ़ यय्रा है । 


वाजार के सम्वन्ध में एक बात और याद रखती होगी, जिसका आधु- 
निक काल म॑ विभेष महाव हैं। वह़ बढ़ है कि एक प्रकार से बाजार हो 
वर्तमात आधिक सपाज की व्यवस्था वा आधार और सचाठक हैं। उत्पादा, 
व्यापारी, उपभोक्‍गा जादि सभी की आध मदी पर रूगी होती है । बाजार 
के रुप को देखकर ही दे अयना-अपना वास ३रते है और उनकी सफदता 
बहुत-दुछ इसी बात पर निर्भर रहती हैं । जब किसी वस्तु का दाम बाजाए 
में बदलने उगता है तो उत्पत्तिकर्ता ट्स बाल से यह समझ छेते है कि उस 
वस्तु की वाजार स॒ वर्षो है और इस कारण उसी उत्पत्ति की माया बढाने 
में उन्हे अधिक झाभ होगा ओर जद बाजार गे दाम गिरने एछंगते है, तो 
उन्हें यह सकेत मिलता है कि उत्पनि की मात्रा कम कर दी जाय । इसी प्रकार 
उपभोक्ता को भी बाजार-भाष के घटन-बढ़न मे अधिक था कम खरीदने का 
सकेन मिलता है । इस तरह भाग और पूति (5०७) ) के बीच सतु- 
हन स्थापित हाता रहता है। विस वस्तु की मात्रा माय की अपेक्षा कम 
हैं व' अधिक है इस वात का पता बाजार-भाव मे होता है और उसी के अनु- 
सार माय और पूर्ति म परिवर्तन छूप्ये जाते है ताकि उनके बीच फिर से 


सतुलूत आ जाएँ । अस्तु, इसमे न्यप्ट है कि आजफछ के सगय में बाजार 
दा क्तिना महत्वपूर्ण स्‍्थात है । 


दर्तमान आवधिक समाज की कुछ और विशेषताएं हे जिनकी ओर 
ध्यान दिखाना आवश्यक लान बड़ता हैं। एक तो यह कि अब आधथिक व्यव- 
हार म पुराते रोतिनत्वाजों का स्थात उठ-सा बया है। पहले बेचने-खरी- 
देते वालो मे प्रशपक्ष सम्बन्ध हाता था। वे एक दूसरे को जानते थे ओर चीजों 
बे भाव आदि तय करत म पुरात रीति-रिवाजों का काफी मानते थे। लेकिंग 
क्षब छोगो के वीद वहत परोक्ष सम्बन्ध हैं जौर रोति-रिवाजो का स्यात 
ठेके और प्रतियोमिता ने के छिया है । 


आर्विफ जीएन का विशाप्त 


दूमरी धात यह हैं कि इस अवस्थान्सू आर आकर मजदूरों प्रर क्राभ करन 
वाछे कारोगरो फा एक तथा था बन गया है जो शशक-के-शार्य साथ और 
बहता जा रहा है। आप तौर में कारीगरो ने किए भारी और बीमती मशीनों 
गो खरीद बर स्वतन्ध रूप से अपने घन्घो को चलाता गम्भव नहीं है, और 
ने ही बारखानो के मस्ते पाल ने खापने खिला उसने लिए आगाज हे) 
फ्डस्वरुप अरने स्वनस्त घन्मो को छोड़ कर बहुत-य कारीगरो ने कारफानों 
भ नौदरी कर ली है । ये अपनी आजीविका के दिए मिल-साहिबा। पर 
निर्भर हैं। पहले वी तरह अव ये स्वतरत नही रहे । इस तरह आज का स्प्ताज 
दो भागा में बट गया है->एक ता पूजीपति जयवा मिठ-माछिय और 
दूसरे नौकरी करने वाले मजदूर । पह्े मालिक ओर मजदूर मे कोई 
विश्येष अच्घर नहीं था । दोनो के बीच अच्छा सम्बन्ध था और मिलजुठ बर 
शाध ही बाम करते थे । इसीलिए मतभेद और शगड़े छी गजाउश वहुत बम 
थी । किन्तु अर पहज़ी जैसी बात नही रही | माछिय भर मजदूर के वौच जय 
अबसर किसी ने कसी बाल पर झयबदे होते रहने हे, जिसके कारण कभी 
मजदूर हदवाल कर बँठते हैं तो कभी मालित तसाबन्दी वी धसकी देते 
है। इत धगड़ो का टप्परिणाम केवल उन्हे ही नहीं वल्कि सारे समाज को 
भुगतता पडता हैं । 
डग विद्येपताओ को देखने से पता चयता है कि आधूत्िक अर्थ-ब्यवस्था 
पहछे से कितनी मिप्न है। इस अवस्था मं आऋर आवश्यकता और तूलि के 
दौध बहुत ही परोक्ष सम्बन्ध रह गया ६। अब हतुप्य अपनी भआावस्यवत्ता 
की ग्रप्मी बह्तुए स्वयं तैबार नहीं करता। बह तो अब किसी एव 
काम के करने में लग जाता हैं, जिसके बदले म उसे रुपया-पैसा 
मिरता है। इस स्पये-पेसे से वह मद्दी मे जाकर दिमिन्न प्रकार वी वस्तुओं 
को लरीदता हैं और उतके उपयोग से अपती तरह-तरह को आवश्यकताओं 
की एृष्ति करता हैं। 
आशिक जीवन के वितास्ध के आस विवेचद से ऐसा सालूम पड़ता है कि 


८ प्रारम्भिक अर्यज्ञास्त् 


मनुष्य और प्रद्ृति के बीच एक प्रकार का सब चलता रहा है. जिसमे विजय 
मगुष्य की हुई है । आदिम मनुष्य प्रकृति के सहारे ही जोविंद था ! अपनी 
आवश्यकताओं की दृष्नि वे लिए वह पूर्णाल्प से प्रति पर निर्भर था। 
उस समय भ्रवृति सर्मशवितश्ञाली थो और मनृष्य एवं दास के समान था। 
प्रकृति पर काबू पाने के लिए मनुष्य वरावर प्रयहाशील रहा और धीरेघीरे 
उसे सफटता प्रिलती रहौ। प्रकृति पर प्रत्येक विजय के साथ, मनुध्य को 
शवित बढती गई | वह आथिक विकास को नई-तई सोटियो पर चढ्ता रहा 
और आज वह मगय आ गया है दि प्रकृति मदृष्य का एक प्रकार में खिलौना 
बन गई है । इगकी अनेक शक्तियों पर विज्ञान की सहायता द्वारा मनुष्य ते 
विजय प्राप्त कर छी है। अब मनुष्य प्रकृति के नोच गही, बल्कि उसके 
ऊपर हैं। भ्राकृतिक शवितयों को वह अपती आवश्यकगाओों वो तृप्ति हें 
लिए काफी सफलता के साथ उपयोग बरता हैं । 
यहा कहने का यह आशग्र नहीं है कि चूजि अब प्रकृति पर मनुष्य का 
आधिपत्य एक तरह ये हो गया है, इसलिए वर्तमान अर्थव्यवस्था प्रत्येक 
दृष्टि से सन्तोषजनक हे या अब आवश्यकताओं की तृप्ति पूर्ण त्प से हो 
सकती है। तिरचय हो आथिक विवास का दर्तपान र्प पहले से अच्छा है। 
मनुष्य की उत्पादत-शक्तियों में वहुन वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वन्प उत्ला> 
दत अच्छा और अधिक होने लगा है । अनेक नई चीजे सस्ते दामों में मिलने 
लगी है, जिनके उपयोग में भतुष्य का जीवन-स्तर (8६800 970 ० ॥ए- 
478) ऊपर उठ गया है । लेकित जहा एक ओर इस प्रकार कौ अच्छाइया 
दिखाई देती है, वहा द्रमरी ओर जटिल समस्याये भी पैदा हो गई है, जिनके 
क्रारण आजकर बहुत अस्ततोप और अश्ञान्ति है। छाज्ो विभिन्न मौर पृथरू 
व्यक्तियों के हाथो म होने के कारण उत्पादन अत्यन्त ही जनिश्चित हो गया 
है। कभी माग की अपेक्षा उत्पादन वहुद कम रह जाता है, और वाभी बहुत 
अधिक जिसके काएण सारी अधे-व्यवस्था अस्त-ब्यस्त हो जाती हैं ॥ साथ 
हो अब उत्पादन का आधार वास्तव में लोगों की आवश्यवाताये वही, बल्कि 


आयिश जोवन का विकास डर 


ध्यक्तिगत व विजी छाम है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जम और 
विलास वी बस्तुओ के उत्पादन को ओर अधिक ध्यान मी जाता है 
क्योकि इसके उत्पादन मे छाम वा अक्ष बहुत होता है। आठ दस्तुआ 
कौ उत्पत्ति पर उचित घ्यान नहीं दिया जाता जिसके छारण जतसबारण 
को बहुत कठियाई होती है । यही कारण है कि उत्पादन में रैंडिं होते पर 
भी मरोबी और भुखमरो दिराई देती है। इसके अछावा वितरण में 
भी वहुत असमातता आ गई है और इसमें वरावर वृद्धि होतीं बी जा 
रही है। इसके कारण अनेक आधिक, राजनीतिक और सामानिकि समस्या 
उत्पन्न हो रही है।जियका अभी तक वोई सन्तोपजनक हल नहीं हों पयया है। 
इन तमाम बातो से आवश्यकताओं की पूर्ण तप्ति गे बद्ी बातों होगी है । 
अरतु, वतेमात अधे-ब्यवम्धा में भी अनेक जुटिया और कमजोरिया है, 
जिलकों दूर करने के लिए प्रथा फिये जा रहे है। कई देश समेचित रूप 
जे योजना बना वर आदीनक अधेव््यपस्था के दोपो के! हर करो में 
भएर्न है । 
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अव्याय ६ 


बुछ पारिभापिफ शब्द 
(506 एपशबगलांबों ७७) 

विनान मे परिभाषा का बहुत उथा स्थान है। परिभाषा वा कार्य श दो 
दे अथ उनवी विद्पता तथा उनके बाय श्र का बोध कराता है जिसमे 
उमके प्रयोग या र्पप्टीफरण मे कोई आपत्ति अथवा अडचन मे हो । जद तक 
किसी विज्ञान के विश्प मक्दों को उचित रप स सम्रय न लिया जाय तब 
तक उनका बोध दीक तरह मे नही हो सकता | वहा यह देखा गया है कि 
शब्दों को एक ढग से प्रयोग न रूरत के कारण म्रम तथा आपस में मतभद 
हो जाता ह। बुआ कभी एक व्यवित इसमें बात वा अनुभव करता है कि वाद 
विवाद मे वह अपन विपक्षी को अच्छी तरह नहीं समव पाया अथवा उसका 
का ममाधाव नही कर सवा वयाक्रि विपली कतिपय शब्दों दः विभिन्न 
धर्थों म व्यवहार कर रहा या । इसटिए यह आवश्यक है कि हम उन शब्दों 
को जो एक वित्ातम व्रिदेप रुपसे प्रयोग किए जाते है भल्ली भाति 
समच ह । 

अपशारत मं भा कुछ एसे झध्द ह जिनके उच्चित अथ जान बिना इस 
बिप्ान को स्पष्ट लए मे समसता असम्भव हैं। इसका एक विश्वप कारण 
हैं । प्रतिदिन के साधारण कायों के अध्ययन होन के नाते अवश्ञास्त्र में बहुधा 
आम वोठचाल के ही शल्द प्रयोग किय जाते हू जैसे भम्पत्ति मूल्य आय, 
पूजी माग उपयोगिता। एसे शञ दो के साधारण अथ या अर्थों से हम भठी- 
भाति परिचित होते हू । पर जब य बद्द बयशास्त्र म प्रयोग होते ह तो प्राय 
इद्ढे एक विद्यप अथ दे दिया जाता है क्योकि साधारण अथ इतन दीले-डाले 
होते हू कि विज्ञान का काम्र उडित ढग से नही चछ सकता । इसलिए 
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पह आवश्यक है कि इस विज्ञान के बिशय श्ञ यों को उनपे' वैज्ञानिक अथजा 
आधिक रूप मे जात लिया जाय । एव चुछ आधारभूत झ दो की विद्ञप- 
वाजा का विस्ेषण गौच किया जाता है 4 
उपयोगिता 
(एकठ) 

उपयोगिता वस्तु की आवश्यपता-यूरफ शपिग को महते हे । यदि 
काई बस्तु हमारी किसी आवश्यकता की पूति करन की दबित व गुण रखती 
है, तो हम कहय कि उस वस्तु ग॒ उपयोगिता हूँ। दवा दृध किताब, 
शराब आदि बस्तुओ ग हमारी आमब्यकताओों कौ पूति करत की झवित 
हैं। अत इसम उपयोगिता है + 

इस मम्दन्ध मे कुठ6 बातों का ध्याव रखना आवज्यक है। सवप्रथम यह 
कि अथश्षास्त्र मे उपयोगिता झच्द को जिसा धामिक या नेतिफ दृष्टि से 
प्रथोग तहीं किया जाग और न इसका प्रयाग झोभ या आनद वे अब मे 
ही होता है। बाहे फोई यस्तु नेतिक दृष्टि से बरा हो या अच्छो ठाभदायक 
अथवा हानिवारक वडजी या स्थादिए्ट यदि वह किसी भी आवश्ययथा 
बी पूर्ति कर सकती है तो उसम उपथायिता अवश्य है। शराब अफीम जादि 
नशीली बस्तुए हानिकारक हे परन्तु इसम कुछ मनुष्या कौ आवश्यकताओं 
की पूवि करव की शबित होती दे । इस किए थ गी उपयोगिकपुक्त वस्तुएं 
हैं । किसी वस्तु के उपयोग बा कण परिणाम होगा अथवा वह इच्छा कैसी 
है जिसकी पूर्ति करत को झक्ति उसम है इससे कोई प्रयोजन सही । उपयो- 
गिता के सिए उस वस्तु का किसो के लिए अमोप्ट होता हो पर्याप्त हैं । 

इसरी ढात यह है कि उपयोगिता मनुष्य की आवश्यकता की तेजी 
(74079) पर निभर करती है। जितनी अधिक या कम किसी वरनु की 
आवश्यकता हांगी उतरी ही अधिक या कम उस वस्तु घर उपयोगिता होगी ! 
प्रत्यक मनुष्य को आवश्यकताएँ एक सी नहीं होती ओर न हर समय वे वैसी 
ही दतो रहती है । इसलिए हिसी एक वस्तु की उपयोगिता प्रत्यय व्यक्ति 
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के लिए एक समान नही होती। मासाहरो वे िए माम उपयोगिता रखता 
है, पर शाकाहारी के लिए नही । जो बहुत सिगरेट पीते है, उतके लिए गिग- 
रेट में बहुत उपयोगिता है। व पीने दाल्ये ने छिए कम और जो विल्युल 
ही नही पीते, उनके लिये सिपरेट कुछ भी उपयोगिता नहीं रखती । यही 
नही,वल्कि एक ही वस्तु एक ही मनुष्य के लिये अठगनन्‍अठाग समय पर मिट 
शिक्न उपयोगिता रखती है। जैसे, यदि हमे किसी सपय बहुत तेज मूल रगो 
हो ती उस समय रोटी में हमारे छिए वहृत उपयोगिता होंगो। दूसरे समर 
जब इतनी भूब् नही है, तो रोटी को उपयोगिता कम होगी और तोसरे तमये 
जब भूख नहीं है, तो रोटी कौ उपयोगिता उम्र झम्रम बिल्कुल भी नहीं 
होगी । अस्तु, किसी एक वस्तु वी उपयोगिता अलग-अलग व्यक्तियों के 
लिये सिक्ष-सिक्न समय और स्थान पर भिन्न-भिन्न हो सकती है । 
उपर्पुक्त बातो से बह पता चलता है कि किसी वस्तु क्वौ उपयोगिता उस 
वस्तु की आवश्यकता के साथ जत्म छेती है और आवश्यकता की तृप्ति के 
शाघ दूर हो जाती है । यदि किसी कारण से मनुष्य एक पत्तु वी चाह नहीं 
करता है, तो उस वस्तु को उपयोगिता उसके लिए जाती रहेगी, चाहे उतत 
वस्तु के तमाम के तप्राम मुझ वैसे हौ क्यो न हो। साराश यह है कि उप 
मोगिता वस्तु के आतरिक गृणों 4900709/ (ए॥)॥68) के अर्थ मे 
प्रयोग नही की जाती । यह तो केवछु चस्तु और उप्तके उपभोवतां वे प्ीच 
का सम्बन्ध बताती है। गह एक बाह्म-पुण (७६४६४७४७। ६४७ ॥9 ) है।गो 
आवश्यकता के कारण किसी वस्तु को प्राप्त होता है, चाहे दह वस्तु किसी 
भी प्रकार की क्यों त हो । आवव्यकता के न होने धर वस्तु का यह गृण छिन 
जायगा और फडस्वरुप उसकी उपयोगिता जाती रहेगी । 
(गण 
वच्तु की विनिमय अथवा ज्य-डादित (छ07008988 90% ९०) को 
"मूल्य कही है । दुसरे बब्दे से, मूल्य वस्तु को उस श्रित को कहते है जिसके 
बढ मे हुसदी वस्तु या दस्तुएँ घिलती है। जो कुछ एक वर्यु के विनिमय 
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में क्राप्न होता है, उसे उस बस्नु का मूल्य' कहते है। जैगे यद्दि एक सेर गेहूं 
के बदले में चार सेर चना मिले, तो हम यह कहेंगे कि एक सर गेहू का मूल्य 
भार तेर चना है। अस्तु, जितनी अधिक या कम एक यस्वु मे विगिमय-छवित 
होगी, उत्तना ही अधिक या कमर उसका मल्प होगा | 
किसो दस्तु में मूल्य होते के लिये यड आवश्यक है कि उससे वृछ उप- 
योगिता हो । जब तक डिसी बस्लु में उपयोगिता न होगी, तब तक कोई 
व्यक्ति उसके बदले में कुछ भी मूल्य देखे के लिये तैयार न होगा। पर इसका 
अह मतलब नही कि मद्ि किसी बस्नु में उपयोिता है, तो मृत्य का होता भी 
आवज्यक है ध्यदा जितनी अधिढः या कम उसमें उपयोगिता होगी, उतना 
ही अधिक या कन उस वस्तु छा मूल्य होगा । कुछ बस्तुएँ ऐसो हे शिनका 
सूर्य तो वहुन होता है,पर उनमे उपयोगिता उतनी नहीं होतो जैसे--मोता, 
होता आदि । इसके विपदीत कुछ त्रीजो में उपयोगिता तो होती बहुत है, 
पर उनका भूल्य कप या नह; के वरावर होता हूँ, जैसे जल, हवा आदि । 
यह बात बदुत अजी व-मी छूमती हैं। ढिन्‍्तु ध्यान देने से रुपष्द हो जायगा 
हि ऐसा बयो मर सम्भय हैं । मूल्य दो बातों पर निर्भर होता है (१) उप, 
नसोग्ता और (२) परिभितता (५०७7८69) । यदि जिसी वस्तु मे 
उपयोगिता बहुत है, ठेविन मात की अपेक्षा उसपर मात्रा सीमित गही है, 
तो उसमे कुछ भी नहं> या बहुत कम मूल्य होगा। जैमे पानी में सोवे से कही 
अधिके उपयोगिता है, छेकिन माग की अपेक्षा पानी की पूति या मात्रा 
(8०9]09 ) उठनी सीमित नही है जितनी सोने कौ प्रति है। इसजिए 
पानी का मूल्य सोते से कही कम है ३ 
कीमत 
(्श्ण्व्णे 
जब किसी वस्तु का मूल्य द्रव्य या रुपये-दैसे में वतल्यया जाता है, तो 
उसे कीमत या दाम्र कहते-हे । जैसे श्रढि किसी पुस्तक का मूल्य द्रव्य में दस 
रुपया है तो यह कहा ज्ययगा कि उत्त पुस्तक की कीमत दस रुपया है। वाल्त- 
चिक जीवन गे वितिमण अधिकतर डब्य के माध्यम द्वारा किया जाता 
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है। इसलिए हग कसी उस्तु का मूल्य अन्य वस्तुओ के रुप में बतलाने के 
बदले उसकी कीमत द्ब्य के हिसाव में बतझाते है । 
पूल्य और रीमत के सम्ठन्थ म गज वान ध्यान देने योग्य है। पर 

वस्तुओं को कीसने तो एक साथ घट-दढ सकती है, परन्दु उन सबतरे मूल्य 
के गाथ ऐमी वात नहीं हो सकती । इसका कारण यह हैं कि सब वस्तुओं री 
कीमत दो बातों पर निर्भर रहती है। एर ता उन सेव चोजो को बुल भाता 
जिसका विनिमय दब्य से होता है और दूसरो दव्य कही कुल मात्रा णो चलने 
(०९परशधाठा।) मे है। चरन म॒ जा दच्य है, उसयी यात्रा परे यदि वृद्ध 
होती हैँ और धन्य बातो मे बोई परिवतंन नहीं होता तो आग तौर में चोजो 
के दाम बढ जायेगे और यदि द्रव्य नयी मात्रा घटती है तो बस्तुओ बे दाश 
गिर जायेगे । दस्तुओ के दामो थे इस वरह उतार-बढ़ाव बरावर होगा 
रहना हैं । जैसे आजकल हमारे द्रेत मे दामों का स्तर (]890)) 
बुत ऊच्चा है। परन्तु सब इल्तुज के मून्य गे एफ साथ घट-वढ नही हो 
सकती, क्योकि मूल्य हो एक अनुपात है । थह वरचुओं के परस्पर विति- 
रेय की दर है। इसलिए यदि यह बहा जाय कि गेट था मूल्य वड गया है, 
नो इसका अर्थ पह है कि मेहू के बदले पर भयित वस्तुए प्राप्त की था सउतो 
है । अति गेट को तुलना ए जद वस्तुओं का मून्य गिर गया है । तभी तो 
गेंहू के बदके अन्य उस्तुए अधिक भाता मे मिल राकेगो | अस्तु, वस्नुओ का 


मूल्य एक साथ घट-बद नहीं सकता उतकी कीमते अवश्य एवं साथ घट- 
बढ़ सकती है । 





क्स्तु 
(6००99) 
स्तु उत मब चीजों को कस्ते हैं, चाहे दे भौनिक हो या अशोतिक, 
जिनमें उपयोगिता होती है, अर्थात जिनमें इच्छा-यूति करने को वित होती 
है । पुस्तक, मेज, कु्ी, गाइकिल, भोजन, प्रेण, ईया आदि चीजो में हमारी 
किसी त किमी आवस्यक्ता की पूदि करने को शर्त है! अच्ठु, ये सभी 
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उस्तु के बई भेद हो सकते है ! इनमे सृरप्र-मुए्य निम्नछिसित हैँ - 

भोतिक और अभौतिक वस्तुएं ( 3] &#६78 छ्यवते 'एघ-8085 
एा%) (4000५)--जिम वस्थुओ को हम देख-छू सफमे है, उन्हे भौतिक 
वस्तुएं [7080878) 8००५५) कहते हे जैसे सोजन, कुर्सी, पुस्तक, 
मोटर भाद्वि | अमौतिक बच्तुएं [ हठा ग्राउ070%) हु00वेंड ) 
उन वस्तुओं को कहने है, जिन्हे हम देस-छू नही सकते, जैसे सेवाएं, प्रसिद्ध 
आदि । इतके दो विभाग हे बातरिय (980670०/) ओर बाह्य 
(७४६९९४७। ) । आतरिव बस्तुन्ो मे वे सच मृष और शक्तियां समा- 
वेशित है, जो मनुष्य के जन्दर परई जाती है और जिल्ह मनुष्य से अलग 
नही किया जा सकता, जैसे किलो व्यक्ति की ब्यापारिक योग्यता, कला, 
ज्ञान, काम छरने की शत्ति आदि | वाह्मन्वस्तुझ। के जन्‍्तर्गत वे सब चोज 
थी है थो भनुष्य के धादर होती है जिनसे दूसरों का सम्बन्ध द्वोता है जैसे 
प्रिनता, व्यवसाय बी एयाति, भादि जन्‍्य छामप्रद राम्बन्ध । 

नेर्सागक और आयिक उस्‍तुएं (70७ ७0० 2600006 
000०१08)--बरछ ऐसी वस्तुएं हे जिनको प्रकृति मनृष्य के उपयोग के लिये 
प्रचुर मात्रा में प्रदात करती है । इन पर कियों वी सिल्कियत व स्तत्व नहीं 
होता और व इनको पाले के छिए कोई परिथम ही करना पडता है। इतसी 
इतनी प्रचुरत। हीाती है कि जो चाहे बिना किसी उद्योग प्रा बढिताई के 
इनका प्रयोग कर सकता हैं । इतमे उपयोगिता तो दहुत होगे है. परल्तु 
प्रचुर गाना + विद्यमान होने के कारण गाधारणत इनमे मूल्य नहीं होता, 
जैसे प्रारम्भिक स्थिति म्‌ प्राप्त जगल, पर्वव, बदी, हवा, सूर्गेविरण आदि । 
इन बस्तुआ की प्रहृति-दत्त अमबरा नैसग्रिक बस्तुए (/788 80048) 
कहते है । 

इसके विपरोत जो बस्तुए परिमित मात्रा मे विद्यमान है और मनुष्य 
के प्रयल पे पष्त होती है, जिन पर मंनुष्य की सिश्कियत व स्वत्व होता है, 
उन्हें आदिक बस्तुए' (७००००)06 2००१४) यहते है, जैसे पुषठाप, 
मोटर, मकाव आदि ; आयिक दस्तुओ में उपयोयिता और सूल्य दोनो ही 


पद प्रारम्भिक अर्ज्ञासत्र 


होते है। इनको पाते के लिए हपे दुछ मूल्य देना पड़ता है। चुतने दे विंव 
की आवस्यकता अथया आथिक समस्याएं इन्‍्हों के कारण पैदा होती है। 
इसलिए अरयेशास्तर का सम्बन्ध साथारणत इन्हीं वस्तुओं से रहता है। 
इस सम्दग्प में एक बात बा ध्याव रखना आवश्यक है। एक वहतु 
जो किमी स्थात पर प्रकृति-रत है, वही दूसरे स्थान या समय पर आधिर 
बस्नु हो सकती है | जैसे जल समुद्र के कितारे प्रकति-दत वस्तु है, पर बडे 
बड़े बहरो मे जब इसे नलो द्वारा छोगो के उपयोग के छिए छाया जाता है; 
हो यह आिक वम्नु वन जाती है । अस्नु, अमझ वस्तु परदृति-दत्त है या 
आधतिक, यह सम, स्थान तथा गरिश्पितियों पर निर्भर है। इनमे हेर-फेर 
दोने मे वस्तुएं एक श्रेणी से निकल कर दूसरी थेणी भे आ सकती है। 
विनिमय-साभ्य और अविनिमय साध्य बस्तुए ([7थ0808- 
७06 ६७९ ०0-४७७र्श७7७0१६ ७0003 )-वितिमय की दृष्टि 
से चस्नुए दो तरह की होती है विनिमय-साध्य (ह079670808) और 
अबिनिमय-बाध्य (900-7%73/6000)6 ) । बहुतसी बस्तुए ऐसो 
होती है, गिगका तय-विक्रय हो सकता है, जैसे वस्त, अन्न, कम, मकान 
आदि। इनको पिनिममन्साष्य दश्तुएं कहते हे। जिठ वस्तुओं क्षा हर्म 
कय-यिक्य तही कर सकते, अर्थात्‌ जिनको एक दूसरे के साथ अदल-बदल 
सही सकते, उन्हे अदितिमय-साध्य वस्तुए कहते हे, जैसे भायक पा 
सुरीढा स्वर, अध्यापक का ज्ञान, डाक्टर कौ कुशलता आदि! वितिमय* 
साध्यता या हस्ताल्तरकरण के छिए यह आवश्यक नही है कि वस्तु में एक 
स्थात से दूसरे स्थाय पर छे जाने का गूण हो। कैबल अधिकार-परिवर्तत 
का शुण होना ही पर्याप्त है। उदाहरणार्थ मात को एक सझुयातर से दूसरे 
स्थान पर नहीं के जाया जा मझता, पर किर भी इसे अर्भझारत्र णे विति- 
गय-साव्य वस्तु कहते है, वदोवि इसके अधिकार मे परिवर्तन छाबा जा 
सकता है, मृल्य देकर इंगे खरोदा जा सकता है । विनिमयन्साध्यता के 
लिए यही पर्याप्त है । 


कुछ पारिभाषिक दाब्द ] 


उपभोग और उत्पादक वल्तुएं (0003प027 800 एिए00ा6- 
€? (0000४]-वस्तुओं का विभाजत एक और टृष्टि में जिया जाता है । 
वह यद्द्‌ कि वस्तु मनुष्य को आवश्यकताओं की तृप्ति प्रत्यक्ष रूर मं कर 
मक्तों हैं, या परोक्ष रूप में जो वस्तुएं मनुष्य की आवश्यकताओं की 
प्रीधे तौर पर पूर्ति करतो है, उन्हे उपभोग को बस्तुए (6005प0 
80048) हहते है। खाद्यन्यामग्री, पुस्तक, साइकिल, वसत आदि 
वस्तुओं के उपभोग से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को सीबे तौर में पूलि 
करता है । अत ये उपमोग-इस्तुए हे । उत्पादक-बस्तुजे ([00400867 
80008 ) ये आद्यय उन बस्तुओ से है जो उपभोग-वस्तुओ के उत्पादन 
करने मे महायर होती है, जैसे ममतौत, कच्चा माठ आदि । इनमे मनुष्य की 
आवज्यकताओं की सोधे तोर से अयवा प्रत्यक्ष रूए में पूद्ि नहीं होती । 


घन या सम्पत्ति 
(फ्थ्क्रा) 

अर्थश्ास्त्रियों ते सस्पत्ति' शब्द की अनेक प्रकार से व्यास्या की है । कुछ 
के अनूसार सम्पत्ति में वे सभी वस्तुएं समावेशित है, जिनमें उपयो| 
से पूर्ति हो सकती है। इस दृष्टि में वायू, 
धृप, दपा, मनृप्य की नक्तिया और सेवाएं, तमक, कुर्सी-सेज, कपड़ा, हीरे- 
जवाहिरात आदि सभी वस्तुएं सम्पत्ति मानी जायगी तेयोकि इन ख़व में 
उपयोगिता का गुष हैं। पर बहुत मे अर्शास्त्री सम्पत्ति को इस व्याख्या से 
सहमत्र नही हे । वे इसे अत्यिर व्यापक ठहराते है । उनके अनुरार वस्तु 
सें उपयोगिता के साथ-साभ परिमाण मे परिमितता का भी गुण होवा आब- 
इयक है । अर्थात्‌ सम्पत्ति बहलाने के ठिए वस्तु में उपयोगिता होनो चाहिए 
और साव ही उसकी मात्रा परिमित या सीमित होती चाहिए। दि ये 
दोनों गुण किसी पस्तु में है, तो चाट बह भौतिक हो या जगीतिक, सम्पति 
मानी जायगी । पर कुछ जर्यशास्त्री इसे भी स्वीकार नहीं करते । उनका 
बहता है कि वस्तु मे, सम्पत्ति कहछाते के छिए, उपयोगिता भोर परिमितता 








द्ट प्रारस्मिक अर्ज्ञास्त्र 


का गृण होना दो आवश्यव है ही पर सम्पत्ति म बेबल भौतिय पदार्थों का 
ही सगावेश हो राकता है। अभोतिक वस्तुए सग्गत्ति मं शामिल नहीं की 
जा सकती। इसके हिए वे यह दलील दत है हि अभौतिक वस्तुए भोतिव 
पदार्थों के केवठ गुणस्परूप ह॒ वे उनके उल्दर विद्यमान हाते है। अस्तु जब 
भौतिक पदार्थों को धन मात रिया जाता है तो फिर उसके गुणा को अर्यात 
अभौदिक वस्तुओं को अर स धन मे सम्मिल्ति करना ठीक न हागा। 
एमा करन से वही बस्तु कई बार धन मे गिन लौ जायगी। 


इन मे दाता भर सपप्ट ह नि अवश्ञास्त्म धन झद का प्रयोग बई 
ठग में विया जाता हू । कही दगका बहुत व्यापक अथ मे प्रयोग होता है और 
कही बहुत सवुचित अब भ । यहा भिन्न सितर परिभाषाओं की छान वात 
करन के बजाय यह अधिर &क होगा कि साधारणत जिस अर्थ मे 'धत 
5८ का अधणास्त मे प्रधान होता है उसे समन लिया जाय । प्रसग के 
अनुभार इसके भ्रथ में आतर छाया जा सकता | 


आम तौर से शधगास्त्र भ आधिक बस्तुओं को ही धन माता जाता 
हैं । आयिक वस्तुओं मे मल्य होता है उनका क्रय विक्रय हो सकता है। 
इसलिए यह भी कहा जा सकता ह कि धन मे वे गब वस्पुए सम्मिट्ति है 
जिनको सरीदा बचा जा सकता है अबात जिनम गूल्य होता है। अस्तु 
जिन वस्तुओं मे पृत्य नही होता अथवा जितका क्य विनय जही हो रकता 
ज है थन नहीं मानग । हवा मय किरण आदि मे उपयोगिता दो बहु 
हैं पर साधारणत इतम भत्थ नही होता इपकों खरीदा-बचा नही जाता । 
इसहिए इह धन न मातग । मकान कपड़ा पुस्तक मोटर आदि वस्तुएं 


वितिमय साध्य हु इनम मूल्य है। इसलिए इस श्रकार की सभी वस्तुएं 
सम्पत्ति मानी जायगी । 


इसके पहिलत कि किसी वस्तु ग मूल्य हो और वह सम्पत्ति गाती जा 
सेके उस्म निम्नलिखित गुणों का होता आवश्यक है - 


उपयोगिता (ए65)-वस्तु म मूल्य होच के छिए और इह प्रकार 


छुछ पारिभाविक शब्द प्९ 


सम्पत्ति की गणना में आने के लिए उसमें उपयोगिता का गुश होवा परमा- 
बहयक हैं ! यदि कियी बरतु में उपयोगिता नहीं हू, तो कोई भों व्यवित उसे 
प्राप्त न करना चाहेगा, उसके वदछे मे कोई भी मृल्य देने के छिये तैयार 
न होगा | दूसरे शब्दों म, उपयोगिता के ल होने पर बरठु म मूल्य नहीं होगा। 
कहरुस्वहप वह वस्तु मभ्यत्ति नहीं मानी जा सकती । 


बरिद्ठितता (8०700 ]-सम्पचि कहदाने के छिए वस्तु में 
यह भी गुण होता आवश्यत्र है कि मार की अपेक्षा उसकी गाता कम या 
सीमित हो । यदि कोई वस्तु अपरिसित मात्रा म है और जो चाहे उसे आसानी 
मे प्राष्य फर सकता है, तो उसे 5ुछ मूल्य देकर लेने के लिये कौग तैयार 
होगा । एसी वस्तु का क्र्य-बितय ते होगा | उसमें कोई मूल्य न होगा । इस 
कारण उसे बने ने मांगे । प्रकृति-दत दस्तुओ में उपयोगिता होती है, पर 
परिभितता का गुण न होने के कारण उनम मूल्य नही होता । 5रालिए साथा- 
रण तौर से उन्हें घन नहीं मानते । 

बिनिमय-साध्यता (70 8786790॥69 )-उपंयुवत गुणों के 
अतिरिक्त वस्तु म मूल्य होते के छिए विदिमय-साध्यता या हस्तान्तरकरण 
का भी झुप्म होता चाहिए । इन गुणों के न होने पर बस्तु को कोई प्राप्त ही 
न कर सकेगा । उसका ऊप-विकय अभ्मम्भव हो जायगा और इस प्रकार उस 
बह्तु की गिनती धत मे ग की जा सकेगी । अर्थात जो बस्तुए हस्ताग्तरित 
होने वाठी नहीं है, अविनिमयन्साध्य है, जिनका अदठा-वदला नहीं हो 
सकता, उन्हें धन में सम्मिलित नहीं [किया जा सकता 








सक्षेप मे, अब हम सह बह सकते है कि अर्शास्त में सम्पत्ति से आशय 
पत्र तमाम वस्तुओं से है, जिगमे उपयोगिता, परिम्रितता और विनिमय- 
माध्यता के तीतो गुण होते है। यह माछूम करने के छिए कि अमुक वस्तु धन 
है या नही, हपे इस बात का पत्ता लगाना पडेगा कि उस दस्तु में थे तीनों 
गुण हैं, या नही । यदि है, तो बह अवश्य सम्पत्ति मादी जायगी, अत्यथा 
गही । एक-दो उदाहरणो द्वारा इसे ओर स्पष्ट किया जा सकता है । 


दर प्रारम्भिक बझर्थशास्त्र 


उद्दाहरण के लिए मनुष्य के आतरित गुणों, शक्तियों, अथवा योग्य- 
ताओ को ही छे छो 3 मान स्मे, बोई डाकटर अपनों योग्यता तवा वुझलता 
के हिये प्रसिद्ध है। प्दन यह है कि बया उसकी यह योग्यता या झक्ति घत 
हैं २ निश्चय ही अपनी विज्ञप योग्यता से वह डाक्टर बहुत सम्पत्ति पेदा कर 
सकता है। गही नही, वह उसके द्वारा ऐसी दस्तुए तैथार कर सकता हैं, जो 
चूसरी के उपयोग में था सबे । इतना होते हुए भी यह गृष रबत सग्गत्ति 
नहीं हैं। कारण यह अविनिमय-साच्य है । डावटर उसे अपने से पृथक वरके 
हस्तातरित नहीं कर सकता ६ जो वस्तुएं घन से सपावेश हो सकती है, वे 
सदा मनुष्य के बाहर होती हे, अल्दर नहीं । अस्तु, मनुष्य की आतरिक 
डाबितिया, विभूतिया आदि सम्पत्ति नहीं मा जा सकती । 


सद्यपि सम्पत्ति में व्यवित॒यत गुणों और शक्तियों की गणना नहीं की 
जाती, मनृप्य की पैयक्लिक सेवाओ को सम्पत्ति माना जाता है। डाक्टर, 
बबीज्ट, ऋध्यापक ५दि की भेवाए घन है । इनमे उपयोगिता और परिभि- 
तता के ही गुण नहीं है, बल्कि ये विविमय-साध्य भी हे ।॥ 
इंदका भय-पिश्य भी होता है । इसी प्रकार किसी ध्यवसाय या फर्म की 
ख्वाति [50007 ) सम्पत्ति पानी जायगौ क्योकि इसमें उपयोगिता, 
परिमितेता और हस्तान्दरकरण तौनों गुण है। रेगिस्तान में पड़ी हुई बालू 
या समुद्दे मे मछलिया सम्पत्ति दही हे, क्योकि वहा उतकी मात्रा सीमित 
नहीं है । 

इत उद्ाहरणों से स्प॒प्ट है कि कसी वस्तु के स्वत्प या गुण ढारा यह 
निश्चित नहीं होता कि वह वस्तु सम्पत्ति है या नहीं। यह सो परिस्थिति 
और मनप्य के भनोभादों पर निर्भर है। हो सकता है कि कोई वस्तु किसी 
परिस्थिति में सम्पत्ति न हो और वही वस्तु अन्य परिस्थितियों में सम्पत्ति 
बी गणना से आ जाय । जैसे समुद्र के तट पर पानी सम्पत्ति नही है, रेकिन 
शहरों में, परिस्थितियों मे अन्तर आ जाने से, पावी सम्पत्ति की श्रेणी से 
झामिल दो जाता हैं 


कुछ पारिभाषिक शब्द हरे 


सम्पत्ति का वर्गीकर्ग 
(टाडब्डाहट्याण्प जे एल्माक) 

सम्पत्ति के वई भाग किपे जा सकते है, जैसे व्यक्तिगत सम्पत्ति राष्ट्रीय 
सम्पत्ति और अत्तरॉप्ट्रीय सम्पत्ति । ब्यनितगत सम्पत्ति में दो तरह की बस्तुए 
सिने! जाती हे-(अ) के भोनिक और अभोतिक वस्तुएं, जिन पर किसी 
व्यवित का विजी अधिकार या स्वामित्व होता है, जैसे उसका मकान, वस्त, 
जेवर, व्यवसाय वी स्पाति आदि । यदि उम्त व्यक्तित ने कुछ ऋण दे रसा 
हैं, तो उसे उसकी कुछ सम्पत्ति में से धद्मा देखा चाहिए । तभी उसकी वुछ 
सम्पत्ति का ठीकछोक अनुमाव छूगाया जा सरता हैं। (आ) उस भीविक्त 
जौर अभौतिक वस्तुओं मे से उसका हिस्मा जिन पर दूसरों के साथ उस 
व्यक्षित फा साझ्े का स्वत्व होता हैं, जमे मर के, पुछ, जरूवापू, पार्क, स्थाय, 
शिक्षा आदि । इन वस्तुओं को सामाजिक या सामूहिक सम्पत्ति कहते है । 
इन पर किसी एक व्यक्ति का निजी अधिकार तही होता । सभी समान रीति 
से इनका उपयोग कर सकते है। 

राष्ट्रीय सम्पत्ति में इग बस्तुओं को गणगा की जाती हूँ -(१)*रष्टू 
के कुल व्यक्तियों की व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा सम्गिलित सामूहिक सम्पत्ति, 
(२) राष्ट्र को समस्त भौतिष वस्तुएं, (३) वे मुद वस्तुएं जो.प्रकृत्ति से 
देश को प्राप्त हें, जैसे पहाड, जगल, नदिया, जलवायु आदि; (४) राष्ट्र 
की समस्त अभीतिय बल्लृए जैसे राष्ट्रीय रपराति, सुसगठित अथवा सुध्यव- 
स्थित रास्ट्रोग प्रबन्ध बहा के निबारियों बी विश्ञपताएं, झादि ॥ 

जत्तर्राप्ट्रीय सम्पत्ति से आशय इस दो वालों से है>(क) सब राप्ट्रो 
चि का जड़, और (ख) शिन पर सब का अधिकार होगा है, जैंगे 
समुद्र, वैज्ञानिक आाविजाए, आदि । 

इस सम्बत्ध में यह स्पष्ट कर देगा आवश्यक है कि जब्र राष्ट्रीय या 
अन्तर्राप्ट्रीय सम्पत्ति का विभार हिया जाता है, तो सम्पत्ति शब्द बहुत ही 
व्यापक रप से भ्रमोग होता है । कुछ बस्तुए ऐसी हे, जो राष्ट्रीय सम्पत्ति से 








| प्रारम्भिक बर्वशात्ल 


ममावेशित है, पर साधारण परिभाषा वे अनुबार उल्ह सर्खतति में सम्मि- 
हित गही विया जा सकता । 
अब्य आवश्यक बद्ा वी पररिमापा उनें उित स्थानों परी 
जायगी । 
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बच्चाय ७ 
अ्धशासर के विभाग 


(9ए्ंज्रैणा. ण॑ ॥0णाण्जांछ) 

उध्ययन की सुविधा के लिए अेकास्त्र के विषय को साधारणतया 
निम्नलिखित पाच भागों में विभकत किया जाता है-[१) उपभोग, (२) 
उत्पत्ति, (३) विनिमय, (४]वितरण और (५)राजकोय अर्थ-व्पवस्था । 
वैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाय तो आपिक विपग्र को इस प्रकार से विभवव 
करना ठोक वहीं है। कारण, ये मद आधिक कार्य के रूप अथवा उदाहरण 
है, जिन्हे एक दूसरे से अछग वही क्रिया जा सकता । बहुत मी ऐसी बाते 
है जो किसी एक भाग से नही, वल्कि सभी भागों से सम्बन्धित है | उन्हें किसी 
एक विभाग में क्ष कण रख कर अध्ययन करना दौक ने होगा । उदाहरणार्थ 
ब्याजे की विवेधने वितरण-विभाग में किया जाता है, पर ब्याज का प्रभाव 
वितिमय और उत्पत्ति पर भी विशेष तप से पडता है। आधुनिक आधिक 
जगत में तो उत्पति का सारा र्य, ढाचा, उसका परिझणण बहुत कुछ अश 
तक ब्याज वी दर पर निभेर है। इसी प्रकार पृल्य केवल विनिमय-विभाग 
का ही अग नही है। यह तो सारे आिक क्षेत्र में छाया हुआ है । वास्तव में, 
आधिक ममस्या एक प्रकार से केवल मूल्य की पमस्या है। झत उपर्नुका 
विधागो के दिपय को पृथक करला वैज्ञानिक दृष्टि से ठोक नहीं है । लेकिन 
अर्वश्ञास्‍्त का अध्ययत-विपण इतना विस्तृत है कि बिता इसे कतिपय भागे 
में विभवत किये उसको अच्छी तरह से समझना कंटिव है। अल्तु, केवल 
अध्ययन की सुविधा के छिए ही अथंशास्त्र-विषय को कई भागों में वाट 
दिया णाता हैँ । 


दर ब्रारष्भिक अर्व्ञास्त्र 


सक्षेप में, हम यहा यह दिचार करेंगे कि इन विभागों का वश कार्य 

क्षेत्र है और साथ हो क्सि तरह वे ४क दूसरे में सम्बन्धित है । 
उपभीग 
(0०0आश्भाईडीण) 

आवश्यकताओं की पूति के लिए घन के प्रत्यक्ष प्रयोग वो उपभोग 
कहते है। यदि हम किसी वस्तु का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की सीबे 
तौर से पू्ति करने के हेतु करते है, तो उसे उपभोग" कहेंगे। जैसे भोजन 
करना, पुरतक पढ़ना, मकान में रहना, तस्वीर देखना मादि । कारणानों 
में मशीन के प्रयोग को अथवा कोये के जब्यने को 'उपभोग' ते कहेगे 
क्योकि इनके द्वाद मनुष्य की आवश्यतगाओ की पूर्ति प्रत्यक्ष अथवा सोर्षे 
तौर सै नहीं होती । यह तो ठीक है कि कोयले और मशीत के प्रयोग से जो 
बहतुए बनेगी, उतसे आग चलकर भनृप्य की भावश्यफताओं की पूर्ति 
होगी, पर कोयले और मशीन दा तात्कीलिक उद्देस्य रिसी व्यक्ति को भाव" 
श्यकताओ की सोधे तौर से तृप्ति करना नही है । क्त धन के इस तरह के 
प्रयोग को उपभोग' ने मातेगे । 

उपभोग-विभाग के अन्तगोत यह विचार क्या जाता है कि आवश्य- 
कताओ की क्याजया विशेषताय है, डाभोग के नियग कया है, किस तरह 
घनोषयोग से अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो सकती है, इत्यादि । 

उत्वतत्ति * 
पु (सण्बॉग्लाप्0ा) 

उपयोगिता-बृद्धि को अर्यश्चास्त मे उत्पत्ति' कहते है। यह वो सभी को 
भझी भात्ति विदित है कि सतृप्य कोई तया पदार्य पैदा नहीं कर सकता । 
गदि मनुष्य कुछ कर सकता है तो गेवछ वियमान पदार्थों को अपने उद्योग 
द्वारा अधिक उपयोगी बला सकता है। वस्तुको के रुप, स्थात, स्वामित्व 
तथा समय थादि में परिवर्तन करके उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है। अर्भ- 
शास्त्र में उत्पत्ति! या उत्पादन! का यही अथे होता है । 





अवंशास्त के विभाग ध५ 


इस विभाग में हम यह अध्ययन करेगे कि घनोत्पतति कैगे होती है, उत्पत्ति 
के कौनलीन से साधन है, उत्पत्ति के नियम और ढंग वया है, इत्यादि । 
छिनिमय 
[ृफ़कउणड०) 
प्राचीन काल में प्रत्येक व्यक्ति स्वावरम्दी था। वह अपने उपभोग 
की सभी बस्तुए स्वय उत्पन्न करता था ! अतएंब उस्न समय वितिप्रय को 
झोई आवश्यकता न थी । पर अब हम अपतो आवश्यकता को सभो वस्तुएं 
स्वय उत्पन्न मही करते और न कर सकते है। कारण, हमारी आवश्यकताए 
बहुत ही बड़ गई है । थव हम अपनी आवश्यकता की तमाम चीजे श्वय न 
उत्पन्न करके केवट एक विश्ञेप बार्य में अपनी शफ्ति और योग्यता के अनु 
सार छूग जाते है । फिर अपने परिधम के फछस्वरुप्र दूसरों से उनकी बनाई 
हई चीजों को पाते है । इस तरह वस्तुओकी अइल-बदल् से आज हम अपयो 
आवश्यकताओं की पूर्ति करते है । हे 
विनिमण-विभाग में यह विचार किया जाता है कि किस तरह और 
चथो कर विनिमय होता है, कैसे वस्तुओं का मूत्य निर्धारित होता है, कित- 
किन सस्थाओ से इस कार्य में सहायता मिलतो है, इत्यादि । 
बितरण 
(95फक्एडप०ण) 
आधुनिक वाठ में उत्तत्ति व्यक्तिगत सही, बल्कि सामूहिक है । फई 
व्यक्रित मिलकर एक साथ उत्पत्ति का कार्य करते है । क्रोई अपना परिश्रम 
लगाता है, कोई अपनी पूजी, कोई मूमि और इस तरह इन सवके सहयोग 
से घनोत्यादन होता है । फलस्वरूप जो कुछ मी राम्पृत्ति उत्तह्न को जाती 
है, वहू इन सब उत्पत्ति-कर्ताओ की होती हैं। उसे इनके ढीच वादा जाता 
है । घन के इस विभाजन को 'दितरण' वहते है । 
डेस विभाग के अन्तर्गत यह विचार क्या जात हैं कि उत्पत्ति के 
साधनों का प्रतिफल किस प्रदार और किव सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित 


द्द्ू आ्रारश्मिक अज्ञात 


होता है, इसे घन के वितरण मे अममानता आ जाती है, उसकी वा परि- 
शाम होता है, आदि । 
'शजकीय बर्थ व्यवम्या 
पट (एच्छाट हधा३छ८९) 
देश में शाति और युव्यवस्था रखने के लिए मरय्तार अनेब कार्य करती 
है। इगम से बुछ वा सम्बत्ध धन से होता है जिन्हे आदिक कार्य हह सरते 
है । जाधुतिक काल म भरकार के आथिब काव वा छेतर बहुत बढ़ गया है । 
आथित जीवन गे श़रबार अब कापी भाग रहती है | परिणामस्वरूप अनेक 
आदविक समस्याथ उत्पत्र होगी है, जितदा समझना अत्यस्त आवश्यक 
है । अर्थप्नास्प का वह भाग, जिसम सरकार वे आधिक प्रपत्ना तया सम- 
हयाआ का अध्ययत किया छाता है, उसे राजकीय अर्ध-व्यवरथा कहने है। 
उसका प्रमुं विषय राजस्व है, जिसम सरकार की आय मौर व्यय था 
विवेचन हाता है । 
विभागों का पारस्परिक सम्बन्ध 
(काल न्थज्ातत० ७0 06 फपराअप7)) 
जैसा कि पहले वहा जा चुका है कि अथप्रास्त्र वा उपयुक्त भागों में 
विभाजित करते समय इस वात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए वि ये भाग 
एक दूगर से भिन अथवा स्वतस्त सद्दी हे । य भाग कैवछ् अन्य को सुविधा 
के लिये ही किय गए है । इनमें पारस्परिक घनिप्ठ हम्बन्ध है, गिसका 
जल्डेज नीचे किया जाता है । 
उपभोग और उत्पक्ति-इन दोता का परस्पर वहत है घतिप्ठ सम्बन्ध 
है। उपभोग उत्पत्ति का भूल कारण है। वस्तुओं वी उत्तत्ति तभी की जाती 
है, जब कि उतके उपभोग की इच्छा होतो है । यदि उपभोग को इच्छा दी 
न हो तो उत्पत्ति क्यो की जायगी । कौत-कौन-सी और कितती क्षितती 
मायाओं भे वस्तुए उत्पन्न की जायें, यह सव उपभोग पर निर्भर है । वस्तु, 
स्पष्ट है कि उपभोग ने रगरण उत्पत्ति की जाती हे । पर बिना उत्ति के 
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उपभोग भम्मव नहीं । चाहे कितनी ही प्रवछ किसी वस्तु की इच्छा क्यों न 
हो, किन्तु उसकी पूर्ति तभी हो मकती हैं, जवकि इच्छित वस्तु का उत्पादन 
किया जा चुका हो । मनुष्य उन्ही दस्तुओ वा उपभोग करता है जो उत्पन 
नी जा चूवी हैं। यही वही दल्कि उत्पत्ति उपभोग की मात्रा अथवा सौमां 
बा निर्धारित करती है । उतना ही उपभोग शिया जा सब है, जितनी 
उत्पत्ति हुई है उसमे अधिक्त नही । इस तरह ट्म देखते है कि उपभोग और 
उत्मति मे परस्पर कितना निकट सम्बन्ध ऐ। उपभोग की इच्छा से उत्पति 
होती हैं और उत्पति ढारा उपभोग सम्भव होता है । 

विनिमय, उपभोग और उत्पत्ति-हमारी आवश्यकताए बहुग ही बह 
गई है । अब यह सम्भव वही झि हम अपनो आवश्यरताओं को पूरति कौ 
सभी चीज ?बय अपन प्रयत्व मे पैद/ कर सक्के / हमर देबद एक या दो चीजों 
व बनाने गे ही अपना संगय और शविति खाते है । इसलिए अपनी अन्य 
आवध्यक्रलाओं की पूत्ति वे लिए यह आवश्यक हो जाता हैं कि हम टूसरी 
की दनाई हुई वस्तुआ का प्रयोश कर। यह कार्य विनिमय द्वारा ही सम्भव 
है | अस्तु रर्मान काल में उपभोग के लिए विनिमय किएगा आवश्यव है, 
महू बिजुल स्पष्ट हू । दूसरी ओर विनिएय का आबार उपभोग पर है । 
यदि मनृष्ण किसी वस्तु का डाभाग बरनता छो दे या सर्वश स्वावरष्बी 
हो जाय, तो वितिमय का प्रदत ही ते उठगा । 





उत्पत्ति और विनिमय का पारत्परिवः सम्बन्ध भी स्पप्ट है ॥ आज- 
कछ उत्पत्ति भण्डी ये क्य-विक्रय के लिए की जाती है, जहा हुर समय विनि- 
मम थी आवयध्यकता पडतों हूँ। उत्पत्ति उस समय पूरी तमझी जाती है 
जबकि उत्पत्र पदार्थ उपभोवता के प्रास तक पटुंच जाय । थह कार्य ब्रिता 
दिनिमम्र की शहामता से नही हो सकता । अस्तू, आधुनिक उत्पत्ति-अणाली 
का वितिमग एक आवश्यक अग हैं। उत्पत्ति और उपभोग के बीच विनि- 
मय एक तरह से जोड अथवा मिलावे का काम करता हू । यह उत्पति की 
पृत्ति करता है ल्षौर उपभोग को तरछ क्ताता है। उत्त्ति का भी प्रभाव विनि- 
सग्र पर पड़सा हैं। थदि,दापन्ति न हो तो फिर जिम, की: लिखा होगा । 
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दितरण तथा अन्य विभाय--आजबलर घतोत्पतति व्यव्रिवगत नहीं, 
बल्कि सामूहिक अथवा सामुदायिक है| वाई ब्यवित मिलकर उत्पत्ति वा 
कार्य बरते है। जो कुछ भी उतन्न होता है, वह सभी उत्तत्ति के सहायक 
साधनों की सम्मिछित सम्पत्ति होती हैँ । इसके पहिले कि उम समुदाय या 
समूह के व्यवित अपनी-अपनी आउश्यवताओ की पूर्ति कर सके, यह 
आवश्यक है कि उत्पन्न पदार्थ था उसके बेचने से जो मूल्य आयें, वह 
उनके बीच वाटा जाय । जब तक ऐसा न क्या जायेगा, तब तक उपभोग 
मण्भव न हो सकेगा ! इस तरह हम देखते हे कि आवश्यकताओं जो तृष्ति 
अथवा उपभोग के लिए वितरण म्तिना आवश्यक है । 

वितरण ओर उत्पत्ति में भी घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। यद्दि वितरण वा ठग 
उचित और निध्पक्ष है, तो उत्पत्ति मे वृद्धि होगी | कारण ऐसी दक्ला में 
उत्पत्तिकर्शाओं को साप्पूर्ण शक्तोित और मय कूंगाकर काम करने के ल्यि 
प्रोत्पाहन मिलेसा । और अगर वितरण का दरीका द्रा है, तो इसका! प्रभाव 
उत्पत्ति पर उल्टा पड़ेगा। उत्पत्ति पटने छगेगी और इसका फ़छ यह होगा 
कि छोगो की आर्थिक स्थिति बिगठ जायेगी । दूसरो ओर, उत्पत्ति का भौ 
प्रभाव वितरण पर काफी पड़ता है । अगर उत्पत्ति न हो तो वितरण भी 
न होगा । जितनी अधिक या कम उत्सनि होगी, उतना हो अधिक या कम वित- 
रण हो सकेगा । 


इसी तरह विनिमय और वितरण भी परस्पर सम्बत्बित है । वितरण 
विनिमय का कैवछ एक दूसरा याम है। यदि विनिमय का कार्य न ट्वो तो विय- 
रण का प्रश्त ही न उठेगा | विनिमय के छिद्धान्त पूर्भ रूप में वितरण-क्षेत्र मे 
छागू होते है । बिनिमय के अत्तगंत यह विचार किया णाद्वा है कि वस्तुओं 
का मूल्थ कंसे तिर्धारित होता है और दैंसे कुछ वस्तुओ का यूल्य दूसरो 
की अपेक्षा कम या अधिक होता है। ठोक इसी तरह का विचार वितरण- 
विभाग मे भी किया जाता है £ अन्तर इतना ही है कि वितरण-विभाग में 
हम उत्पादक की सेवाओं की सूत्य-निर्धारण सस्वन्धी समस्याओं का विबे- 
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चन करते है। जो बुछ उतादन होता है, वह उंध्षत्ति ने साधनों के बीच वाट 
दिया जाता हैं। वितरण के इस कार्य मे विनिमय के सिद्धातों से ही सहायता 
छेनौ पडती हैं / यदि विनिमय के मिद्धान्त ठीक है तो वितरण-विभाग की 
समस्याएं उचित रुप से हल को जा सकतों है, अन्यथा नही । 


राजकीय क्षये-ब्यवस्था तथा अन्य बिभाग--राजकोय अथे-व्यवस्था 
और अन्य विभागों के धौच भी घतिप्ठ सम्बन्ध है । आजकठ मरकार के 
आधिक उद्योग वा क्षेत्र बहुत हो बढ गया है । हमारे आर्थिक जीदन का 
कोई भो एंसा पहछ नहीं है, जहा पर सरकार को आथिक नीति अथवा उसके 
कार्ये वा प्रभाव ने पडता हो । सश्षेष मे, हम यहा यह देखेंगे कि फिस तरह 
राजकीम अर्-ब्यवस्था ओर अन्य विभाग एक दूसरे पर प्रभाव डालते 


है 


सर्वप्रथम उपभोग और राजकीय अर्थ-व्यवस्था वा हो सम्दग्ध ले लो । 
प्रत्येक देश की सरकार बहा के घतोपभोग पर काफी रोब-टोक रखती है । 
कुछ वष्तुओं के मेवन का फल ब्रा होता है। उपभोक्ता की झ्वित जाती 
रहती है मौर गाय ही समाज मे उगके कारण अनेक कुरौतिया फैलने लगतो 
है। अतएवं सरकार इस प्रकार के उपभोग को या तो बिलकुछ बन्द कर 
देती है, था रोक-टोफ ठगावो है, जिससे उनरझा उपभोग स्वतन्र रूए से न 
हो भके । जैसे, नशीली वस्नुए हर जगह और हर समय नही बेची जा सकती । 
सरकार उनके येचने के स्थात, समय और खरीदार पर बहुत बन्दिशें 
छगाती है । इसी तरह अन्य वस्तुओं के उपभोग पर भी राश्कार काफी 
प्रभाव डालती हैं। रोकन्दोक का यह कार्य सरकार अधिकतर टंक्स को 
सहायता से करतो है। वस्तुओं पर कर (685) ठगाने रे उपभोक्ता को 
पहले की भाँति प्ोत्माहत नहीं मिलता । देतरी ओर, उपभोग का भी राज- 
कीप अर्थ-ब्यवस्था पर काफ़ो असर पड़ता है। सरकार की आय कुछ जडश 
तक टैक्स लगी हुई वस्तुओं के उपयोग पर निर्भर होती हैं। यदि छोग ऐसी 
दंस्तुओ का उपभोग छोड दे तो निश्चय ही सरकार वी आप में बहुत कमी 
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मा जञायगी । फदल्वरप्र सरकार अपने विभिन्न वायों को भछो भाति न कर 
सकेगी । वहुभा उपभोग में परिव्तंत के कारण सश्वारी वजट में काफी 
अनिश्चितता भा जाती हैं । 


अब राजकीय अर्च-व्यवस्था और उत्पत्ति बा सम्बन्ध ले लो॥ उचित 
रुप से उत्पत्ति होने के लिए देश में शाति और सुय्यवस्था का हीना परमा- 
वश्यद है। ऐसा न होने पर ने तो लोग पूजी सचय कार सकेगे और त ही मद 
ट्याजर काम करने कौ तैयार होगे । फिर भला किस प्रकार उत्पत्ति का 
कार्य अच्छी तरह से हो गकेंगा । देश में शाति रथापित बरना तथा छोगो 
कौ सम्पत्ति और जीवन-रक्षा का बार्य सरकार वा ही होता है! इसके 
अछावा उत्पत्ति वहुत अश् तक यातायात के साधन और सरकारी सरक्षण 
तग्मा अन्य आशिक नौतियो पर निर्भर रहती है। दूसरी ओर, उत्पति वा 
भी राजकीय अर्थ-ध्यवस्था पर याफी असर पउता है ॥ सरवार को आय 
लोगों को आर पर तिर्भर है। यदि उत्पत्ति दीक ढग हे हो रही है, तो वहाँ 
के निवासी धनो होगे। फलस्वरूप वहा वी सरबार भी धनडान होगो 
पर यदि घतोत्यादन कम होता है, तो सरकार तो भी आय कम होगी । 
फिट अल्य किस प्रकार सरदार देश में बासत और सुधार का कार्य उचित 
डेग से कर सकेयि | यही तही, सरकार की आधिक तोति काफी हद तर देश 
की उतत्ति-प्रणाठी और अर्थ॑-ब्मवस्था पर निर्भर होती है । 


विनिमय और राजकीय अवं-व्यवस्था के बीच भो घतिप्ठ सम्बस्ध 
है। विनिमम का कार्य उसी समय ठीक तोर से चछ सकता हैं, जबकि रार- 
कार इस और काफी देखभाछ रखे । जद भी सरकार विभिमय-क्षेत मे 
अम्वावधानी भे काम छेती है तो स्रमाज के आधिव जीवन में उयल-्पुथछ 
मच जाती हैं। इसत्तिए, कागजी-द्रव्य, केल्द्रीय-वेक, विदेशों विनिमय आदि 
क्षेत्रों में सरकारी देख-भाछ ओर नियत्त्रण बहुत ही आवश्यक है । 

इसी तरह वितरण और राजकीय अर्थ-ब्यवस्था एक-दूसरे से सम्ब- 
ौरिधत हें | श्वकार वितरण के कार्य में काफ़ी भाग छेती है। साम्यवारी 
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देश भें वितरण का कार्य सरकार लय करती है! जो ठुछ उतपन होता है, 
उत्ते प्रकार छोगो वी आवश्यशतानुपार वाद देती है। बद देशों मे भी 
भरकार अपनी कर और व्ययलीति द्वार वितरण को विपम्र अतमगता 
को दूर करते के लिए अगेक प्रप वर्ती है। अभीरों के ऊपर तथा उनके 
व्यवहार में आने दाह वस्‍्तुए (उद्हरणाँ मोटर, रेठियो, रेशम आदि) 
पर अधिक कर छंग्ा कर सरकार वितरणनम्स्या की विपमता को कप 
करती है | मजदूरों के व्यूवतम वेतर को तिर्धारित करके तथा झराम्माजिक 
वीजा की प्रथा चहावर प्रकार धत-वितरण पर का प्रभाव उच्ी है। 
इसमे श्पप्ट है कि ये दोतों विभाग एक दूसरे से कितने सम्बन्धित है | 

अल्लु, जेता हम पढ़े कह बक्े है, अर्थशा् के उपर्युक्त विभाग 
क्ेबठ अध्ययन की सुवि्ञ के लिए ही किए गये हू। इनमें में कोई भी 
विभाग ऐसा तही हैं जो दूसरो से पृथक या खत हो । एक भाग के बिता 
दूसरे भाग का अद्यत सदा अपूर्ण है झेगा। 
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बच्याय ८ 
उपभोग और उसका महल 


((०४0७60 8एए ई5 उक्रएण्तत३8९९) 


आवस्यकताएँ मनुष्य को सदा पेरे रहतो हैँ । उनके कारण वह तरह- 
त्तरह के कार्य करके धनोपाजन करता है, भर फिर उपाजित घन के प्रयोग 
से अपनी आवश्यकताओं की पूत्ति करता है । इसमे उसे तृष्ति और मतोप 
प्रा त होते हू । 

अर्थशास्त्र में धन के ऐसे प्रयोग अथदा सेवन को उपभोग कहां 
हैं णिसमें आवश्यकताओं की पूर्ति सीधे दौर से हो, जिससे उपभोवता को 
प्रत्यक्ष और तात्कालिक तृप्ति और उतोष प्राप्त हो । जब हम किसी वस्तु 
अथवा सेंदा का प्रयोग आतदयकताओं की प्रत्यक्ष रूप मे तत्व करने के 
लिए करते हे तो उप्र उपभोग' कहा जाता है। उद्यहरणार्थ जब मोहन 
खाना जाता है, पानी पीता है, तो उसकी आवश्यकताओं की तृप्ति प्रत्यक्ष 
रूप से अथवा सीधे तौर से हो जाती हैं । अतएंवं हम कहेंगे कि मोहन इन 
वस्तुओ का उपभोग करता हैं। 

इसी तरह जब्र हम पुस्तक फहते हूं, तस्वीर देखते हे, वस्त्र पहिनते 
है अथवा साइकिल पर चढ़ते हे, तो हमारों आवश्यकताएं इन वस्तुओं के 
प्रयोण मै सीधे दौर से तत्काल तृष्त हो जाती है । इसीलिए ये सभी उप- 
भोग के उदाहरण है । 

उपभोग की परिभाषा देते समय सीधे अयवा प्रदक्ष' झब्द को प्रयोग 
किया गया है । यह झब्द उपभोग की परिभाषा में बहुत महत्वपूर्ण है। इस- 
हिए इसको ध्यान में रखता बहुत आवश्यक है | ऐसा न करने से म्रम मे 
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पड़ जाते की सम्भावना हैं। मनुष्य अपनो बावस्यवताओं की तृप्ति के लिए 
धन को दो तरह मे प्रयोग कर सकता है। एक तो प्रत्यक्ष रुप मे, और दूमरे 
अप्रत्यक्ष रुप में । जव यह पुस्तक पढ़ता हैं अथवा भोजन वरता है, तो उसकी 
आवश्यकताओ की तृत्ति प्रत्यक्ष रूप में होती हैं। यहा आवश्यकताओं की 
पृ के हिए धन का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप मे क्या गया है। धन के कैवल इसी 
तरह के प्रयोग को 'उपमोग' कहते है । दूसरी ओर, जब हम शारखाते में 
कच्चे गाल का प्रयोग करते हे अथवा मश्नीन चलाने के लिए कोयले या 
विजली को प्रयोग में छाते हे, तो हमारी आवश्यकताए सीधे तोर से पूरो 
नही हो पाती | कारण, यहा धन का प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप में किया गया है। 
मह गच हैं कि धन के इरा प्रयोग से जो वस्तु तैयार होगी, उससे विभी ते 
बिशी आवश्यकता कौ पूर्ति होगी । पर दस प्रवार की पूर्ति और तृप्ति 
अप्रत्यक्ष एप गे होती है | दरालिए इसे उपभोग न गानगे । वास्तव में जब 
धन का अप्रश्यक्ष रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसे उपभोग नहीं कहते 
अर्क उर्स्गत्ति कहते है 


अस्तु, उपभोग धन के उस श्रयोग को कहते है, जिससे आवश्यकताओं 
की पृति प्रत्यक्ष या सीधे तोर से होती है । 


राधारण बोलचाल मे वस्तु के नष्ट होगे को उपभोग कहा जाता हे 
जब कोमला जलाया जाता है, तो कुछ देर बाद वह जल कर राख हो जाता 
है | उग समय यह कहा जाता है कि उसका उपभोग हो गया है ! इसी तरह 
जव हृग फछ खाते है या दूध पीते है, तो यह कहा जाता है कि इत वस्तुओं 
का उपभोग हो गया है, क्योकि बे नष्ट हो चुकी हे। किन्तु प्रइन यह है कि वह 
नया है, जो नष्ट होता है ? यह दो राभी जानते है कि पदार्थ नध्ट तही होता 
उसको सष्द करना मनृष्य की शक्ति के बाहर है । ऊपर के उदाहरण को ही 
छे लिया जाय | जब कोयछा जलाया जाता है, तोजया नष्ट होता है ? राघा- 
रण तौर प्ले ऐसा छाता है कि पदार्थ नप्ट हो गया है, पर वास्तव में ऐसा 
नही है। कैबलू कोयले के रूप में परिवतंन होता है। वह राख; धुला, आदि 
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के रूप में बदल जाता है। किन्तु यह बात अवश्य है कि इस रूप में परिवर्तव 
से कोयछे की उपयोगिता नप्ट हो जाती है । अब हम उसमे आय जलाते 
का काम नही छे सकते। अस्तु, आम बोछचाल मे जब यह कहा जाता हैँ कि 
अमुक पदार्थ का उपभोग हुआ है, तो इतका यह अर्च गही लेता चाहिए कि 
चह पदार्थ नष्ट हो चुका है। कोई पदार्थ नष्ट रही होता, बेब उत्तको 
उपयोगिता ही नप्ट होती है ! 

इसलिए यदि हम साथारण अरये को भी अपनाए, तो भें यहा कहा 
जा सकता है कि उपुभोग किसी वस्तु की उपयोगिता के नप्ट होते को ही 
कहते है । पर ध्यात रहे गि। उपभोग का आश्यय केवल उपयोगिता के नप्द 
होने में नही है । यदि किसे मकात में आग लग जाय, और फलस्वरूप उसको 
उपपोित्ा नप्ट हो जाब तो इरो उपभोग न मातेगे । इसी तरह यदि चाय 
का सैट हाथ में मिर कर टूट जाम, तो इसे उपभोग न कहेंगे, क्योकि उसकी 
उपयोगिता जाती रहेगी | उपभोग तभी माला जायगा, जब अस्तु के प्रयोग 
से क्मी मनुष्य की आवश्यकता की पृति हो और उसे तृष्ति तथा सतोप 
प्राप्त हो । 


इस्र बात को ध्याव में रखते हुए हम उपभोग की परिभाषा इस प्रकार 
भी कर सकते है प्रत्यक्ष रूप रो आवश्यकताओ की तृप्ति करने में वस्तु 
की उपमोगिता के न॒प्ट होने को 'उपभोग' कहते हे । 

यह देखने मे आता है कि कुछ वस्तुओं का उपभोग गीघ ही समाप्त 
हो णाता है और कुछ का देर तक चलता रहता है । जब हम भोजन करते 
है, मिगरेट पोते है अयवा कोयला जलूदे है तो इन तब कौ उपमोगिता 
और प्रयोग दोनो हो शीघ्र समाप्त हो जाने हे। झिल्यु टूसरो और जब 
हम मोटर, मकान आदि का प्रषोग बरते है, तो उतका उपभोग वहुत समय 
तक चतता है । थे वस्तुएं अपेक्षाइत ह्थायों होतो हैं। पर चाहे किसे वस्तु 
का उपयोगे देद वक चलता रहे या शीय ही समाप्त हो जाय, इससे उप- 
ओर को परिभाषा मे कोई अन्तर नही पच्ठा । 


छ्ट प्रारस्मिक अर्वज्ञात्त 


अन्तिम और उत्पादक उपभोग 
कक वात एतप्पीएल ए०घडएआाएशण) 

कई अधंशास्‍्ज्री उपभोग को दो भागों में विभाजित बरतें है. (१) 
अन्तिम उपभोग (70॥8| 000807960000 ) और (२) उ्ताइक उप- 
भोग [7700706078 00705एग)६00 ) । जब्र किसो व्तु का उप: 
भोग प्रत्यक्ष रुप में आवश्यकता की तृप्ति के लिए क्या जाता है, तो उसे 
अन्तिम उपभोग! कहो है। जैसे जब कोई व्यित्र भूख मिटाने के 
लिए रोटी खाता है, प्याम बुक्चाने के लिए पानो पीता है, तो उसकी अहब- 
्॒यकताओ की तृत्ति प्रत्यक्ष रुप में हो जाती है । अत वस्लुओ वे इस प्रकार 
दे! उपभोग को 'अन्तिम उपभोग कद्ढेगे । 

डूसरी और, वहुत-मी वस्तुओं का उपभोग अन्य वस्तुओं के वनाते के 
लिए किया जाता है । जैसे कपड़ा तैयार रन के छिए मूत और मशीनों 
कर उपझोए । इस फ़दएए के उपर को 'दत्गएएक झण्झोएए कहे है । इस 
उपभोग मे किसी आवश्यकता को तृप्नि प्रत्यक्ष रुप रो नही होठी । इसलिए 
यथायें में, “अन्तिम उपमोग' को ही उपमोग मानना चाहिए ( दत्पादश 
उपभोग' तो उत्पत्ति का एफ अग है। यद्‌ अन्‍्गम उपभोग का एक साधन 
भा है। अस्त अन्तिम उपभोग को ही उपभोग मानता उचित होंगा। 
ज्ाधूनिक अधेशास्तियों का भी यही मत है । 

उपभोग-विभाग के अन्तर्गत यह विचार किया जायगा कि किस प्रकार 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए सोमित साधनों को प्रयोग से लाया जाता हैं; 
कैसे अधिकतम पृष्ति प्राप्त हो सकती है, साथ और मूल्य किस तरह एक 
दूसरे से प्रभावित होने है, उपयोगिता और मांग साम्बस्धी तिपम कया है 

उपभोग का महत्त्व 

(एएु0/९६ 06 एकाहएग्एतव्यों 

अर्धझास्त्र में उपमोगर का अपना लास महत्व है । वास्तव में एक तरह 
से उपभोग पर ही वर्येज्ञास्त्र का सारा आधार और महत्व निर्भेर है। बर्ष- 
शास्त्र वा आदि और अन्त उपभोग में हो है । 
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भमृध्य शी अवेक आवध्यकताए होती हे । उनकी पूति और तृप्ति 
के लिए बह उद्योग करता है। यदि उसे आवश्पकवाए वे सताएं, तो बह 
काम न करेगा और फिर उत्पत्ति का कोई प्रश्न ही न उठेगा | अस्पू, उप 
भोग हो आर्थिक उद्योग का प्रारम्भ और मूल कारण हूँ। इसी के छिए 
उत्पत्ति की जाती है। इस प्रकार उपभोग अर्थशास्त्र का आदि या आधार 
कहा जे सकता है । 

साथ ही जो युछ उत्पन्न किया जाता है, वह अस्त मे उपभोग के ही 
काम आता हूँ । उपभोग के कारण और उसी के लिए ही वस्तुओं का उत्पा> 
दन होता है । उत्पादित बस्तुओ का विनिमय, वितरण आदि सब इसोलिए 
फ़िया जाता है वि उनका उपभोग हो, जिगगे आवध्यकताओ की तृप्ति हो 
सके । इस प्रकार आिक उद्योग अर्थात्‌ अर्धशास्त्र का, आदि और 
अन्त उपभोग में हो निहित हे । 


* प्रत्यव व्यपित की शक्ति, कार्म-क्षमता बोर योग्यना काफी झश तथा 
डसके उपभोग पर विरभर होती है। यदि उध्तके उपभोग व दंग अच्छा है, 
तो निश्चय ही उसकी दावित और योग्यज्ञा बढ़ेगी | वहू अधिक घनोत्पत्ति 
कर सकेगा भोर उसका जीवन-स्तर अचा होगा। फलस्वरूप उसनी सुख- 
समृद्धि में वृद्धि होगी। और चुकछि समाज को झवित और क्षरता व्यविदयों 
पर तिर्भर होती है, इसलिए कहा जा सरूता है कि समाज को क्षम्रता-शविति, 
सुल-समृद्धि बहुत कुछ उपभोग पर ही तिर्भर है। इसके विपरीत यदि उप 
भोग का ढंग अनुचित अथवा गिरा हुआ है तो उसका परिणाम व्यक्ति और 
समाज पर उल्टा पढेगा। उसकी काये-कुदता, शक्ति और योग्यता गिरेगी | 
वह विवेछ, दु ली और गरीब हो जाभगा । अस्लु, प्रत्येग व्यवित के लिये 
उपभोग के भहूत््व को समझया, उसके तियमो क्यो णानता नितार्त आब- 

इयक है। इसके दिता उपभोक्ता अपने अधिकवम तृप्ति के लक्ष्य को प्राप्त 

ने कर सकेगा ॥ 


उत्पादक, व्यापारी आदि के लिए उपभोग का अध्ययन और भी 
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अधिक आवश्यक और महत्त्वपूर्ण हैं। उनकी सफलता बहुत कुछ अब तक 
उपभोग सम्बन्धी बातों के समझने पर निर्भर है । यह तो सभी जातते हैं 
कि उतात्ति उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं पर अथित है। उपभोग के 
कारण और उसी के लिए ही उतत्ति की जातो है। इसलिए उत्पादक को 
उपभोग का पूरानयूरा ध्यान रखना आवश्यक है। उसके लिए इस 
को जानकारी आवश्यक है कि उपभोवताओ को किस वस्तु की, कब, कहा 
और कितनी आवश्यकता है । यदि उत्पादक माग का ठोक-ठोक अनुमान 
कर सका है, तो उसे छाम होगा और साथ हो समाज को भी । किन्तु यदि 
उसका अनुमान गलत निकछा, तो उसे हाति होगो ओर आगे चल कर 
इसका बुरा प्रभाव मारे समाज पर पडेगा। व्यापारिक तेजी-मदी का, 
जिससे समस्त ससार मे गडवढी और हलचल मच जाती है, मुरप कारण 
यह है कि उत्पादक इस बात का ठीक गिर्णय गही वार पाते कि कौन-सी 
वस्तु कब भौर कितनी मात्रा में बतानी धाहिए। फल यह होता है कि उपपत्ति 
या तो आवश्यकता से बहुत अधिक हो जाती है, या बहुत कम । इससे वहुत 
ग्रडबढी मच जातो हूँ। इसीलिए उत्पादक, व्यापारी आदि के लिए उपभोग 
सम्बन्धी बातो का मल्लीं साति समझना बहुत जरूरी है । 


समाज की दृष्टि से भी उपभोग का विषय बहुत महत्व रखता है । 
प्रत्येक समाज की शविति, धत-धान्य, सुख-समृद्धि बहुत-कुछ अश तक उप> 
भोग पर ही निर्भर रहती है ।उनित वस्तुओं के उपभोग से समाज की 
उत्पादक और ओद्योग्रिक झवितया निरगर बढती हे और तभी आधिक 
विकास और ग्रगति सभव है। अनुचित उपभोग होते से समाज की उत्पादक 
शक्तिया क्षीण हो जाती है और साथ ही अनेक जटिल सप्रस्पाए था खंडी 
होती हे । ऐंग्ी दक्चा म वह समाज गिसी भी दिशा में उनति नहीं कर 
सकता। अत सामाजिक उन्नति और कवत्याण के लिए उपभोग की 
सम्रस्थाओं का अध्ययद बहुत हो आवश्यक है । 

कपर के वर्णन से पता चलता है कि अर्यक्षास्त्र मे उपमोग का पा 


इपभोग और उत्तकों महुत्त कु 


दौर कितना महूब है। उपभोग के हिए ही वस्तुएं उस की जाती है और 
उत्तो के तिमित कत्तुओं का वितरण और वितिमर होता है। हम प्रकार 
आधिक विकास तथा प्रगति का मूल कारण ओर रष्य उपमोग हो है। 
यही पद बातों का आदि और अल है बर्यंशल का सारा दरोमदार 
इसो पर अवरत्ित् है। 
आए अध्याय में उपक्‍ोगरामव्यी मुझ्य बातों का विदेषन किया 
जागगा। 
९एए00श088 
. 7008 ॥00 शफ़का। ॥8 ए९३॥॥8 व 00090ए॥0 88 
0११ ६8 ए0४0]6 
4. शक 40 ए०ए प्राएशअक्षाव्‌ 0ए 'ए0000008 (0॥8॥॥- 
प्रण! भा0 फशबों एआश्पयाए07 १ 0 एण भैशऐ ऐवा 
पा0वपकाए€ एणाणा॥[द00 00000 06 [€दवंधवे ७ ९ए१- 
शाशएण ? 
३. ॥/(श्रायएण ४5 ॥6 9६४शआए शव ॥6 लाए हक 
8७0॥070९ #एए/॥087 किए ग्रीए 
4. गणाए ०४ 8 ॥]0क्षा0४ ० 08 इप्पेए 06 00000॥- 


॥0॥ 0900 गए ॥6 7वण ताक राव [08 800॥॥ ए0॥/8 
ए गश 


अध्याय ९ 


आवश्यक्ताएँ 
(पश७) 


मनुष्य अपने साधारण जीवन में किसी न किसी आवश्यकता [फ़७06) 
का, तृप्ति के अम्ग्व वा, अनुभव करता है। उसकी पूर्ति के लिए वह इच्छित 
वस्तु को प्राप्त करने का प्रथल करता हे, और फिर उपभोग से उप्त आव: 
इयकता अथवा अभाव की पूर्ति करता है। इससे उमे तृप्ति और सतोप प्राप्त 
होता है। आवश्यकताओ और उनकी तृप्ति के लिए वस्तुओं के उपभोग का 
कम जीवन भर चलता रहता है। मगृष्य और समाज की उम्लतिं, प्रगति 
सुख-ममृद्धि इसी पर निर्भर है। अस्तु, मानव-जीवत में आवश्यकताओं और 
उनकी तृप्ति का विशेष महत्व है। चूक्ि अधज्ञास्त्र मानव-जोवत के अध्य- 
यन का एक अंग है, इसलिए अर्थश्ारत्र भर में आवश्यकता का आभास 
भर उसकी महत्ता व्याप्त है। आवश्यकताओं के लिए ही आपिक उद्योग 
किये जाते हूँ । आर्थिक उद्योग के जितने भी रुप ओर प्रकार है, उन सबका 
मूल क्षारण और अन्तिम उद्देश्य आवश्यकताएं ही है । धत की उल्तत्ति 
उसका विनिमय, वितरण और उपभोग सब आवश्यकताओं के डिए हो 
किया जाता है । 


आवश्यकता का अर्य॑ 

(ट्फाए8 ७ एज ) 
इस सम्बन्ध में इस प्रदव का उठता स्वाभाविक है कि अर्थशास्त्र में 
आवशध्यकता' शब्द किस अर्थ मे प्रयुक्त होता हैँ। जाम बोल-चाल मे तो 
'इच्छा', चाह, और आवश्यकता' सद् एक ही अर्थ मे प्रयुक्त होते है। मे 


आबश्यरताएँ रे 


एक दूसरे के पर्याय भमझे जाते है । किन्तु अरथश्चात्त में 'आवश्यकता' कई 
को एक विशेष अरे दिया जाता है, जो 'चाह' ओर 'इच्छा' के अर्थ से मिन्न 
हे अर्धकशास्त्र में 'ब्रावश्यकता' तृप्ति के ऐसे अभाव के अनुभद को कहते 
है, जोन्‍्सतृष्य को उद्योग तथा कुछ स्थाग करने के लिए प्रेरित करता है, 
जिसे तृप्ति की वह कमी पूरी हो जाव । दूसरे झब्दों मे,आवश्यकता मनुष्य 
में किसों वस्तु की कमी का सक्रेत करती है, जिससे उस मनुष्य को एक 
प्रकार का कप्ट अनुभव होता है ॥ फलस्वरूप वह इच्छित बरतु को पाने के 
लिए उद्योग छरता है, जिससे उस फमी की पूर्ति हो और उसे तृप्ति और 
ग॒तोप प्राप्त हो ( अस्तु, अेशास्त्र मे आवश्यकता शब्द तृप्ति को कमी का 
भाव प्ररशित करता है, तृप्ति का अभाव जिसडौी पूर्ति के लिए मनुष्य उद्योग 
करता है) 'इच्छा' और 'चाह' का साधारणत यहू अर्थ नहीं होता । उनसे 
तो केबल किसी बस्तु की कामता ही व्यक्त होती है । इसलिए अर्थशास्त्र 
मे दोनो के अर्य भिन्न है । आवश्यकता शरद 'इच्छा' से शिप्त साव प्रदर्शित 
बरता हूँ । 
आवश्यकता और उद्योग 
(एन06 3७१ उ्य्ाण्प्छे 

जआावश्यफता और उद्योग का परस्पर सम्बन्ध किसी से छिपा तहीं है। 
आवस्यकृता उद्योग का मूल कारण हे । मनुष्य कार्य इसलिए करना है 
जिससे उतकी आवब्यकताओ की तृप्ति हो । यदि आवश्यकताएं उसे थे 
स्ाएं तो बह फिसी प्रकार का काम ने करना चाहेगा। उस दशा में ससार 
का सब काम बन्द ड्रो जायेगा; फिर क्यो कियात कड़ो धूप से और वर्षा में 
काम करेगे, या मजदूर बडे-बडे कारणानों में अपना पधोना बहायेगे । अस्तु, 
इसमें सन्देह नही कि समार में जितने भी राम होते है, वे सब आवश्यकताओं 
के ही कारण किये जाते है । जैसे-जैसे मनुष्य को आवश्यकठाए बढती जाती 
हैं, बंसे-बैसे उतकी तृप्ति के लिये नप्े-नयरे उद्योग किग्रे जाते है । चूकि आव- 
ह्यकृताओं का कोई अन्त तही, इस कारण उन ब्यलनों का भी कोई अन्त 
नही, जो उनकी तृष्वि के छिए किये जाते है ! 


१2॥ प्रारम्भिक अर्यश्ञास्त्र 


आरम्भिक अदस्था में आवश्यकता और उद्योग के बोच ऐसा हो 
सम्बन्ध हौता है । आवश्यकता के कारण मनुष्य को उद्योग वरना पढ़ता 
है । किल्तु जब मगुष्य उन्नति वे घथ पर आए कदम बढ़ाता है, तो उद्योग 
द्वारा भी तई-नई आवश्यकताए उत्पन्न होते लगती हैँ । जब मनुष्य प्रवत्न 
करता है, तो केवल आवश्यकताओं की पूर्ति ही नही होती, वल्कि उप्के 
द्वारा कई नई आवश्यकताए भी पैदा हो जाती है । इतिहाग में इस तरह के 
धरत्तेफ उदाहरण मिछते है, जिनमे यह पढा चछता है कि आवश्यकता से ही 
उद्योग का जन्म नही होता, बल्कि आगे चलकर उद्योग के कारण भो नई 
आववश्यकताओ की सृष्टि होती है । उदाहरण के लिए इग्लेड के इतिहास 
पर ही दृष्टि ठालिए | आज से करीब २०० वर्ष पहले इग्लेंड में कई नई 
म्ीगों को आविष्कार हुआ, जिनसे उत्पत्ति बडे पैमाते १९ होने छूगी । 
जब मद्ीन द्वारा उत्पत्ति की माठ अधिक वढी ठो इस बात की आयश्यवता 
हुई कि माल को दूर-दूर के देशों मे मेजा जाव, जिससे माल वो खपत थे । 
इस आवदयकता की प्रूति के लिए अच्छे और सस्ते यातायात के साधनों की 
आवश्यकता हुई । फलस्वरूप पक्की सढके और नहूरे बनाई गई । किस्पु जब 
इसमे भी काम न चल सका, तो रेल का आविष्कार हुआ । अब माछ आमानी 
और शीषघता से एक स्थान से दूसरे स्थात पर आने-बाने छगा। इगी तरह 
जब व्यापार ओर उद्योग-धन्धो भ॒ यूद्धि हुई तो दूर-दूर स्थानों से व्यापार" 
सम्बन्धी समाचार मग्राते और भेजने को आवश्यकता पड़ी | परिणाम- 
स्वरूप तार, डाक, टेलीफोन, रेडियो आदि का आविप्कार हुआ | 
यहें क्रम बराबर चछता रहता है । आवश्यकताओं के कारण मनुष्य 
क्यम करता है और उद्योग्र के फलस्वरूप अनेक नई आवश्यकताएं उत्पन्न 
होती है । ये एक दूसरे के जन्म के कारण है। मानव-समाज की प्रगति और 
उन्नति बहुत-कुछ इसी पर निर्भर करती है । 


आवश्यकताओं की विशेषताएं 
न (एम्ब्ललल्‍त॑॑आराल ० छाद्जा॥) 
वैसे तो प्रमी की कुछ य छुछ आवस्यक्रताए होती है, कितु सबकी 


आवश्यकताएँ ८५ 


मात्स्यकताएँ एक-सी नही होती । भिन्न-शिन्त छोगो को भिन्न-मिन्त आव- 
श्यकताए होती है । पू्व॑जो को और हमारे आवश्यकताओं में जमीन-आस+ 
मात का अन्तर हूँ । इसी त्तरह इग्लेड अथवा अमरीका वालों को आवश्य- 
क्ताए भारतवाध्ियों की आवश्यकताओं से काफी भिन्न है । इसका एक 
मुरय कारण हूँ । झावश्यकताएं आ्िक, सामाजिक, राजवोनतिक अथवा 
धामिक व्यवस्था तथा मनुष्य के स्वमाव, चरित्र आदि बातो पर विर्मर 
होती दै। ये सब बातें हर समय और हर स्थान पर एक ममात नही होती । 
इस कारण आवर्पकताओ में बहुत मिक्नता पाई जाती है। देश, कार और 
परिस्थिति के अतुसार आवश्यकताओं की सल्या, तोबता, भिन्नता आदि 
में अन्तर पडता रहता हूँ । फिर भी इनमे छुछ विशेषदाएं, लक्षण या गृष 
( 00878८$९४73008 ) पाये जाते हैँ । इत बिश्येपताओं का 
बहुत महत्व हूँ । लर्पज्ञास्त्र के कई दियम इन्हीं विशेषताओं पर निर्भर हैं 
सक्षेप में, भत्र आवश्यकताओं की मुख्य विशेपताओं और उन पर जो नियम 
स्थापित है, उनका वर्णन करेगे ! 

(१) आवश्यक्षताएं असंस्म है--मनुप्य की आवश्यकताओं का कोई 
अन्त तही । थे अपरिमित है । जीवन में कभी भी ऐसा अवसर नहीं आता, 
जद हम यह कह सके कि अब हमारी कोर्ट भी आवश्यकता तृप्ति के लिए 
बाकी नहीं है । जन्म से लेकर मृत्यु तक आवश्यकताएं हमे धेरे रहती हैं । 
एक शोर तो हम उतकी पूर्ति बरते जाते हे और दूसरी ओर वे और भी 
बढती जाती है । ज्यों हो किसी एक आवश्यकता फौ तृप्ति होती है, त्यो ही 
दूसरी उसके स्थान पर आ खड़ी होती है । इसलिए हर तरह प्रवत्न करने 
पर भी मनुष्य अपनी कुछ आवद्यकताओ की तृप्ति नही कर पाता । मलुष्य 
और समाण फी उन्नति जावश्यकता की इस विशेषता पर निर्भर है ! णैसे- 
जैसे नई आवश्यकत्ताए बढती जाती है, पैते-वेसे मनुष्य उनको पू्ति के छिए 
नए-नए उदोग करता है, नई-नई बाते सोचता है । प्रगति और उन्नति इसी 
प्रकार सम्भव हो सकती है । 


द बआरम्भिक अर्थश्ञातत् 


(२)प्रत्येक आवदयकता को पूरो तृप्ति हो सकती है--वैसे तो मनुप्य 
की आवश्यक्ताए असह्य है और उन सद की पूर्ति सम्मव नही है, किन्तु एक 
आवश्यकता की दृष्ति पूरी चौर से हो सकती है। यदि उसके परम पर्याप्त 
सापत है तो उत्तकी एक विशय आवश्यकता की पूर्ति खाद रामप के छिए 
पूर्ण रूप से की जा कही हैं । उदाहरण के छिए मान लीजिए विः विसी 
व्यमिति को चाय कौ आवश्यकता है । यथ्रेप्ट साघन होने पर वह 
अपनी इस आवश्यकता क्यो एक खाल समय के लिए पूरी तौर से तृप्त कर 
राक्ता है । तौन-नार 'याके चाय पीने के दाद उसको आवश्यकता तृष्त हो 
जायगी । वह कह उठेया कि दस अब में ओर अधिक चाय तही पी सकता । 
मेरी यह आवश्यकता पूर्ण रुप से वृष्त हो चुकी है।' इसी प्रकार मनुप्य की 
अन्य भावदयकताओं को भी यथप्ड राघन होने गर एक-एक करके किमी 
विशेष समय से तृष्य किया जा सकता है । 


आशश्यफ्ता की इस विशेषता पर सीमान्व उपयोगिया-हवास नियम 
(00 ० एिप्रयाप्ताशयवह एं धो।।ठ) )निमेर है, जिसके आपार 
पर कई और निममर रथापित किश गये है । 


(३) आवश्यकताए एक पूघरे की पूरक होती है--ऊुछ आवर्यक॒ताए 
एक-दूसरे की पुरक (९०0799(९८०४६7॥%५9) होती है । वे एक साय 
उपपक्न होती है और एक ही साथ उतको तृप्ति होतो है। पक के बिग 
डूसरी की तृप्ति नही की जा सकती, जैमे वैट्रोड के बिना मोदर, स्याही के 
विदा कलम या घोडे के बिता ठागा। ये एक दूसरे के परस्पर पूरक है। एक 
की प्ूद्धि के लिए दूबर की पूति करना आवश्यक है । 

(६) आषश्यकताए प्रतियोगी ( ००7०७४48/78) होती है--आव- 
श्यकताओं मे परस्पर प्रतियोगिता भी होती है। झारण गह है कि पूर्ति के 
साधन लो परिमित है, पर आवश्यकताओं को कोई गिवती नही ) फ़लाव- 
रूप आवश्यकताओं के बीच घोर सब्ष और एतियोणिता होती है । शाधनों 

के सीमित होते के कारण यदि किसी एक आवश्यकठा की तृप्ति को जाते 
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है, वो अत्य वहुत-सी आवश्यकताए असृष्ठ हीं सह जाती है । इसलिए हमको 
यह निर्णय करना पडता हैं कि किस आवश्यकता की पूर्ति की जाय, और 
किस की नही । उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक लड़के के पास चार 
एपये है और वह बाजार जाता है । उस समय उसके सामते अनेक ऐशी आब- 
इयकताए आ खड़ी होगी जो चार रुपये मे तृप्त की जा सकती हैं। चाहे 
बहू एक पुस्तक खरीद ले, या कमीज का कपढा, या जूता था और कोई 
दूसरी वस्छु, जो चार रुपये में मिल सवती हो । इन तमाम आवश्यकताओं 
में से वह उस समय केवल एक ही को पूर्ठि कर सकता है, सब को वही । 
कारण, उसके पास कुछ चार ही रुपये हे ! इसलिए उसे इस प्रश्त पर 
विचार करना पढेगा कि इनप्रे से किस आवश्यकता डी पूर्ति की माय । वह 
उस सब आवश्यरताओं की एक दूसरे से दुलता करेशा और जिसे वह सबसे 
अधिक आवश्यत समझेगा, उसे ही पूरा करेगा । वा्वोँ सबको छोड देगा। 
इस तरह मनुष्य की विभिन्न आबश्यकताए एक दूधरे रे इस बात में प्रति- 
योगिता करती है कि वे दृधरों की अ्रपेशा सर्वप्रथम तृष्त की जाग्रे । 
आवश्यकता को इस विशेषता पर सम-सोमान्त-्डपयोगितां नियम 
([[89७ रण ग्रिवृधधाचपआह्ठाघ॥। (॥89) अयवा प्रतित्वापन 
नियम (एगं/0 908 0६ 8व७४६४७४६07 ) अवलम्बित है। 


(५) ज्ाबश्यकताएं बार-बार उत्पन्न होती है--हमारी बहुत-सी आव- 
इयकताए ऐसी है, शो एक बार पूतति करते के बाद भो बार-यार उत्पन्न 
होती रहती है । जब हम किसी आवश्यकता की पूर्ति वार-वार करते है, 
तो उस आवद्यकता को तृप्त करने की हमारी आदत पढ़ जाती है। इस 
अक्ार की आदतो में बश्चवर वृद्धि होती रहतो है । इनसे छुटकारा पाना 
बहुत कठिन है । जीवन-स्तर अभवा रहत-राहूस के ढग का आशय इन्ही आव- 
'कताओो से है, जिनके हम आदी हो जाते है। वेतन निर्धारित करते सम 
इस बात पर बिशेप ध्यान दिया जाता है। 


(६) ब्तमान क्रावन्‍यकताएं अधिक तोन् हूपही हँ>-एंक साधारण 


ब्द ब्राटम्भिक अर श्ात्त्र 


व्यषित्त वर्तमान आवश्यकताओं को भावी आवश्यकताओं की अपेक्षा अधिक 
तोब्र समझता हैँ । कारण, भविष्य अनिहिदत है। “दौ नगद ने तेरह 
उधार” की कहावत आवश्यकता की इसी विशेषता को और स्पष्ट करती 
है । हम इतने दूरदर्शी नहीं होते कि भावी आवश्यकताओं फो वर्तमाव 
आवश्यकताओं के बराबर महरव दें | व्याज के कर्ई सिद्धास्त इस विशेषता 
पर अवलम्वित है । 
आवश्यक्ताओ का वर्गीकरण 
(ए3886९4809 ०0 एथ्यां॥) 
मनुष्य अपने साधारण जीवन से बनेक आवश्यकताओं का अनुभव 
करता हूँ! पर वे सब एश समात तीप्र रहीं होती । उतमे झुछ अधिक 
आक््यक होती है, और कुछ क्रम ! हमाटी कुछ आवश्यक्वाएं ऐसी 
है जिनकी तृप्ति बिना हम जौवित नही रह सकते । इन्हे मूल अयवा प्रमुख 
आवश्यकताएं कहते हे ( जो वच्तुए इत प्रमुख आवश्यकताओं की तृत्ति 
करनी है उन्हे आवद्यक पदार्थ गाहते है । शेष सबे जावबयकतामों की तृत्ति 
करने वाली वस्तुओं को आराम दया विलास कौ वस्तुए कहते हैँ । दूधरे 
जब्दों मे, उपभोग की वस्तुओं को उतको आवश्यकतानुसार तीने,भागों गँ 
विभाजित किया जाता है -आबश्यक पदार्थ ( )पै6७७७४७०१४४),भा राम 
के पदार्थ (0099/0708)और विलापिता के पदार्थ ([+ए5५०१88) । 
(१) झाकइपक पदाये--आवश्यक पद्षर्थ उत बस्तुओ को कहते है 
जितका उपभोग मनुष्य के जीदन, स्वास्थ्य और तिषरणवा के छिए जरूरी 
होता है । इतर वस्तुओ के ते मिलते से सतुष्य को रहुत कष्ट उठाना परढेगा, 
यहा तक कि जीवन ही ने चछ सकेगा। इनके उपभोग से जीवन की रक्षा 
होती है ओर कायंक्षम्रेता में वृद्धि होती है । 
वस्ठुए भिन-मिन्न कारणों से आवश्यक हो सकती हे । फरस्वब्प, 
आवश्यक पदार्थों को तीन भागो में बाट दिया जाता है--जीवुत-रक्षक परर्ष 
(१७९४४३४०१७४ 06 ]66 ) निपृणता-शयक पदार्य, (]80088607706 
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407 ९६070709), और रिवाजी आवश्यक पदार्य (000907/#0- 
9 79822880768) 

(क) जीवन रक्षक पदायं--इसके अन्तर्गत वे बस्तुए आती हे,जिवमे 
छरीर और जीवन कौ रद होती हूँ । इनके बिना गनृष्य जोबित नही रह 
सकता, जैसे न्यूवतम भोजन,वस्त्र, आदि ; प्रत्येक व्यक्ति को जीवत-रक्षा 
के लिए इन वस्तुओं को जरूरत होती हे, चाहे वे तत्ती मिले या महंगी । 

() विपुणतादापक पदार्य-जों वस्तुएं मतुष्य की कार्य-शक्ति 
और योग्यता बनाये रख़ते अथवा उनकी बृद्धि के छिपे जरूरी होती हे और 
जिपके मे होने से कार्य-क्षमता गिर जाती है, उन्हें निषुणवादायक पदार्थ 
कहते है, जैसे पुप्टिकारक मोजन, साफ और अच्छे बस्त्र, हवादार मकान, 
आदि । इन वस्तुओ के उपभोग से मनुष्य की योग्यता अयवा निषुणता में, 
बस्तुओ के मूत्य की अपेक्षा, कही अधिक वृद्धि होतो है । 

(ग) पिवाजों आवश्यक पदायं--कुछ ऐसो वस्तुएं हे जिसका 
रोबन रीति-रघत्र, आचार-ब्यवहार के दबाव,अथवा ब्रादत पढ़ जाने के 
फारण विवेश होकर जछूर करता पडता है। इन्हे रिवाजी आवश्यक पदार्थ 
या कृत्रिम आवश्यकता की वस्तुए कहते है। ये बस्तुए जीवन-रक्षा या कार्य: 
क्षमता के लिए आवश्यक नहीं होती । प्राय इवेके सेवन मे कार्यकृशलता 
कम हो जाती है । किन्तु छोक-निन्‍्दा, भादव, रीति-रस्म के कारण दवका 
उपयोग बहुत जरूरों तमझा जाता है | 

(२) आराप के पदार्य-आराम के पदार्थ उन वस्तुओं को कहते है, 
जितके उपभोग से मनुष्य को कार्य-कुशलता में उन बस्तुओ के मूत्म की 
अपेक्षा कम वृद्धि होती है । दूसरे शब्दों में जितना व्यय इन वस्तुओ के उप- 
भोग पर किया जाता हैं, उस अनुपात से मनुष्य को कार्यक्षणत्ता लही बढ़ती | 
भोम्पता के बढते की दर वस्तुओं के मूल्य की दर से कम होती है। इनके 
उपभोग से मनृष्य अपता जीवन सुक्षमय बना सकता है । इनसे कार्य-कुश- 
छा में भी वृद्धि होती है, पर वृद्धि इतवी नहों होती, जितना कि इन 
अुओ यप चे करता पब्ता है । 


३० प्रारम्मिक अर्यज्ञास्त्र 


(३) विल्लासिता के पदार्य-विठासिता कौ वस्तुओं वा आशय उन 
बस्तुओं से है, जितके उपभोग गे मनुष्य की झास-शौकठ़ याशौक की 
इच्छाओ कौ पूर्ति होती है। इनके तेदन ये उपभोक्ता की निपुणद्ा में वृद्धि 
नही होती । प्राय इन वस्तुओ के उपभोग से योग्यक्ा कार्य-श्ववित, आदि 
गिरने लगती हैं । 

उपभोग की वह्तुओ को उपर्युक्त तीन थेणियों में विभवत्र तो अवश्य 
कर दिया गया हैं, पर कौत-सी वस्तुएं किस श्रेणी में या वर्ग में आती हे, 
इसे निश्चित रुप से कहना बहुत कठिन हूँ । हम यह नहीं कह सकते कि 
अमुक यस्तु सबके लिए आवश्यक पदार्थ अथवा आराम की वस्धु है। यह 
समझना भूल है कि गेह्‌ आवश्यक प्रदार्य है, मोटर आरास को वस्तु है और 
हीरे-जवाहिरात बिलासिता की सामग्री है। व॒स्तुओ का वर्गीकरण कई बातो 
पर निर्भर है, जैसे रहन-मरहन को रौति, देश-काल, जलवादु, भनुप्य का, 
स्वभाव, विन्तार, उसकी आय तथा आधिक, सामाजिक स्थिति, आदि. 
ये सब बातें हर समय और हर स्थान पर एक समाव नही होती । इन सब 
बातों में परिवर्तन होने से भिन्न-भिन्न वस्तुएं एक श्रेणी से हट कर दूसरी 
श्रेणी मे आ जाती है । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक वस्तु 
सब मनुष्यो, देशों और समय के लिए आयश्यक पदार्थ हैं या विलासिता की 
बस्तु है। एक हो वस्तु किस्तो एक के लिए आवश्यक पदार्थ हो सकती है, 
दूसरे के लिए सुस का पदार्थ, और तीसरे के लिए वही वस्तु विछामिता 
की वस्तु हो सकती है ! उदाहरणायं, मोटर एक प्रस्चिद्ध डाक्टर के लिए 
आवश्यक वस्तु है, प्योकि उसकी सहायता से बह कम समय में बहुत मरीजों 
को देलता है, कित्तु एक अमीर आदमी के किए मोदर सु का प्रार्ध 
है और एक साधारण व्यवित के छिए वही विलासिता कौ उस्तु है | इस 
तरह हम देखते हे कि मिन्न-भिन्न श्रेणी वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न 
वस्नुए आवश्यक अदा विछ्ाप्तिता की वस्तुए होती हे। अमीर आदमी 

के लिए जो बस्तु आवश्यक है, यही एक गरीद आदमी के लिए आराम या 
विलासिता की सामग्री बद सकती है । 


आवश्यकताएं 


इगसो तरह स्थान-परिवतेन के साथ-साथ वस्तुओं के वर्गीकरण में 
भिन्नता आ जावो है । जो वस्तु एक स्थान पर आवश्यक मानी जाती है, 
वह्दी दुसरे स्थान पर आराम या विल्यसिता कौ श्रेणी में मिनी जा सकती 
है । कारण, भिप्त-भिन्न स्थानों पर जछवायु, रीति-रियाज, फैशन आदि में 
बहुत भिन्नता होती है ! ठड़े देशो में ऊनी वस्त्र आवश्यक वस्तु है, क्योकि 
इसके बिना मनुष्य अपने शरीर को रक्षा नहूँ। कर सकता । बिन्‍्तु ऊनोः 
वस्त्र यर्म देश में आवश्यक नही समझा जाता | गहनो का चठन भारतवर्प 
में बहुत हैं। भारतीय नारियों के छिए गहने शिवाजी आवश्यक-पदार्थ हैं। 
लेकिन पाड्लात्य देश की ताटिया गहनो को विछासिता कौ श्रेणी में गिनती 
है । इसो प्रकार अन्य वस्तुओ का उदाहरण लेकर दिखाया ज। सकता हे 
कि कैसे फैशन, रीति, प्रथा, आदि में अन्तर होने के कारण एक ही वस्तु 
भिन्न-भिन्न देखो मे आवश्यफ, जाराम तथा विछासिता की वस्तु मानी 
जाती हैं । 


समय मे परियर्यन होने से वस्तुए एक थेणी से दूसरी छेणी मे था जाती 
हे । बहुत-सी बस्तुए, जो पहले आराम और विलासिता बी सामपग्रो थी, 
आज आवश्यक हो गई हे । अस्तु, जब तक हम जछवायु देशकाल, भनुध्यो 
की आदत, उनकी आशिक और सामाजिक स्थिति पर विचार ने कर लें 
तेब तक यह नही कहा जा सकता कि अमुक वस्तु को किस श्रेणी में खस्ना 
जाग! कोई भी वस्तु अपने आप दिल्ती भी वर्ग में झ्ञाभिछ नहीं की जा 
सकती । 


दूसरे शब्दों में, आवश्यक, आराम और विलासिता तुलनात्मक शब्द 
है । ये व्यक्ति, समय और स्थान के साथ सम्बन्धित होते है 
वर्गीकरण का आधार 
(एबढ/६ ०६ 0555६2३6009).: 
इस सम्दस्थ में वर्गीकरण वा आवार जात छेना अत्यमा आवश्यक 
है। इसके बिया हूस जावश्यकताओ के बर्भाकरण का उचित ज्ञान नदी श्राप्त 
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कर मकते। उपभोग वी वल्युओं का वर्ग करण कार्य-ुशडता अपवा निए- 
ध्तोंके आधार पर किया जाता है। अमर वलु को किस्त दर्ग में खला 
जाय, इसको तय करते के लिये हमे यह देखना पड़ेगा कि उसके उपभोग ते 
उपभोवता की कार्ये-कुशलता पर दा प्रभाव पड़ता है। यदि उस हल्तु से 
उपभोकता वी योग्यता मे दढ़ते हुए अनुपात में वृद्धि होती हैं बौर उत्ते 
उपभोग न करने से उसकी योग्यदा बहुत गिर जाती है तो उ् वस्तु को आव 
हकदार की श्रेणी में रखेंगे । यदि उससे उपभोवता वी योखता पं 
हुए अनुणव से बहती है, तो रह आराम की वर्यु मारी जाएगी और यदि 
उपभोवतरा वी कार्य डुशद़ता घट जाती है, अपवा वैसी ही रहती है, ऐो उस 
वरनु को विरासितां की वस्तु कहेगे। 
एए»प005 
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अध्याय १० 
सीमान्त उपयोगिता-हास नियम 
(७9 ७ 0॥70 फंड उच्य्ट्टांएस ए॥फा5) 

अर्थशास्त्र के कुछ पारिभाषिक झद्दों की व्यास्या करते समय बह 
पहुंछे कहा जा चुका हैं कि उपशेगिता किसो वत्तु को आवश्यकशयूरक 
दक्षित अथवा गुण को कहते है । वस्तु की यह शक्ति आवश्यकता की तीव्रता 
पर निर्भर होती हैं। जितनी आधिक यथा कम तीज किसी वस्तु को आव- 
दयकता होगी, उतनी ही अधिक था कम उस दल्नु में उपयोगिता होगी । 
यह तो सभी जानते है कि मतृष्य की जावश्यकताए एंक-सी नहीं होती । 
देश, का और परिस्थितियों के मनुस्तार आवश्यकताएं भिन्न-भिन्न होती 
हैं। आवश्यक्षताओं के सम्बन्ध मे मह भी कहा जा चुका हैं कि वे एक कमाते 
तीब्र नही होती, और न ही उनकी वीदता तद्य एक-सी बनी रहती है! इस- 
लिए सभी वस्तुओं को उपयोगिता एक मात ही होती और ने ही प्रभेक 
वस्तु को उपयोगिता सभी मनुष्यों के लिए एक-सी हो सकती है। यही वही, 
एक ही वस्तु की उपयोगिता एक ही व्यक्ति के लिए भिन्न-भिन्न समय और 
परिस्थितियों में भिन्न-मिन्न हो सकती है । इस सम्बन्ध में यह पूछ जा 
सकता हैं कि क्या उपयोगिता की माप और तुलना की जा सती है? 
और यदि हा, तो किस प्रकार ? 


उपयोगिता की माप 
(आध्%फ्रश्चाएथण ग॑ ए॥77) 
हेम अपने साधारण जीकत में अनेक वस्ठुओं की माप और तुलना 
के है। जैसे कपड़े की माप गज में करते है, अनाज को मन-सेर में तौतते 
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है, पैट्रोछ को गेलन मे मापते हे । इसी तरह अनेक वस्तुओं की माप और 
हुछना के लिए भिन्न्मिश्ष माधत या यतर है) विन्‍्तु उपयोगिता को माप 
के लिए इस प्रकार का कोई साप-दड वही हैं । उपयोगिता की माप फुटडच, 
मंकसेर या इस प्रकार के ओर किसी प्रदिचित यत्र आदि पे गही को जा 
संबती । इसका कारण यह है कि उपग्रोगिया दृष्ति ओर रानोष की. एक 
भावना है। इसका भम्वस्ध उपभोजता और उसवे मन से होता है, और 
मानसिक बृतियों की माप अथवा तुलना प्रत्यक्ष रूप में सम्भव नही है । 
यह तो ठीक है. कि चूकि उपयोगिता का सम्बन्ध मनुष्य के मन से 
भ्यदा उम्रकी आवश्यकता में है और आवश्यकता की तीब॒ता सब के लिए 
एक प्रमात नही होएं, इसलिए प्रत्यक्ष ₹प में इसपा ठीक-ठोक माप सभवे 
नही है, फिर भी परोक्ष रुप में मोटे तौर से उपयोगिता की माप-तुलवा हो 
सरती है। इस प्रकार की साप-तुल्गा विम्तलिस्ित दो तरह से की जा 
सकतो हूं । 
मान छो कोई व्यक्ति किसी एक वल्ठु के लिए १०) देमे को तेयार 
है) वह १०) देते को ठभी तेयार होगा जबकि उसके विचार ते उस वस्तु 
में १०) के वराबर उपयोगिता होगी । यदि ऐसा नही है, तो उस वस्तु के 
लिए बह १०) देने को तैयार न होगा । अस्तु, हग कह सकते है कि उस 
व्यक्ति के लिए उप्त वस्तु की उपयोगिता १०) के बरावर है। इसके आधार 
पर अग्य बस्तुओ से श्राप्त होत वालो उपयोगिता वी तुलना को जा सकती 
है । जैमे यद्दि वह व्येवित दूसरो वस्तु बेः छिए २०) देने को तैयार है, वो 
इसका यह अर्थ होगा कि दूसरी वरतु की उपयोगिता पहली, वस्तु की उप- 
योगिता से दुगती है। इस प्रकार जो कुछ एक व्यक्ति क्मो वस्तु के 
हिए देन को तैयार है उच्तसे उन वस्तु की उपयोगिता का अत्दाजा लगाया 
जा बकता हूं । 


उपयोगित्ता का अनुमान एक दूगरे तरीके से भी लगाया जा सकता हैं। 
कभी-कभी हम मानसिक वृत्तियों का अन्दाजा इकाइयो अथवा आधडो 
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मैं लगाते है। प्राय हम छोगो को इस तरह कहने हुए सुनते हे कि “प्रीज 
पहुले से अब १२ आने अच्छा है”, या,'इन दोनो में केवल १८-१९ का फर्क 
है”, अथवा “इस वर्ष रुपये से केवल ६ आने ही फराल हुई है” ( इनके अर्थो 
को सभी अच्छी तरह समझ जाते है । इसी प्रकार यदि हम उपयोगिता कौ 
माप इकादयों मे करे, तो कोई विशेष आपत्ति या असुविधा न होगी | जब 
कभी किसी एक व्यक्ति के सम्बन्ध में भित्च-भिश्त वस्तुओं कौ उपयोगिता 
बी तुछगा करनी होती है, तो उपयोगिता को कोई एक इकाई भान छी 
जाती है और फिर उस समय अन्य वस्तुओ की उपयोगिता का अनुमात इसी 
इकाई के अनुप्तार लगाया जाता है । जेंगे माच छो, एक खास रामय ओर 
परिस्थिति में पुस्तक, पडी और मेज कौ उपयोगिताओं की ठुलना झरती 
है । ऐसे समय तुलना के लिए यह मान लेना पड़ेगा कि मेज को उपयोगिता 
एक के बराबर है । फिर हमे यह देखगा होगा कि पुस्तक और घडी की उप- 
योगिता कितनी है। अब यदि हमे पुस्तक से दस गुना सती प्राप्त होते को 
सम्भावना है, तो हम कहेंगे कि पुरतक को उपयोग्रिता १० है। और इसी 
प्रकार यदि घड़ी से २० गुना सतोष प्राप्त होते का अनुमात है, तो कहा जा 
सकता है कि घड़ी की उपयोगिता २० है । 


समस्त और सीमान्‍्त उपयोगिता 
(गा काव अ्षड्ाएधा एायाक) 

समस्त या कुल उपयोगिता ($059[ ए69) से अभिप्राय उतर 
सब उपयोगिताओों के जोड से है, गो किसी बस्तु को कुछ स्याक्षो या इका- 
इयो के खरीदने अबबा उपभोग मे प्राप्त होती है। जैसे मान लो एक आदमी 
२० आम खरीदता है, तो बीस आमो से कुल मिला कर जो उपयोगिता उसे 
प्राप्त होगो उसे समस्त उपयोगिता' कहेगे । 

'तीमात उपयोगिता (ए787 हए0) ए४69 ) किसी वस्तु की उप 
भोग से छाई जाने वाछ्ली अन्तिम इफाई की उपयोगिता को कहते है। वस्तु 
की वह इकाई जो किसी व्यक्ति की खरीद की सीमा होती है, जिसके बाद 
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बहू खरीद या उपभोग बन्द कर देता है, सीमास्त इकाई ( गाया हां 
॥78) कहछाती है। इस सोमान्त इकाई से प्राप्त होने वादों उपयोगिता 
को सोमात्त उपयोगिता कहते हे । मान छो, कोई व्यक्ति पाच आग खरी- 
दता है। तो पाचदा आम सोमात इकाई है और इसे प्राप्त होने वालो 
उपपोगिता सीमात उपयोगिता होगी। यदि बह केवल तौत ही आम सरी- 
दवा है, तो तीसरा आम उप्तको सीमात खरीद होगी और इससे प्राप्त होने 
बाछी उपयोगिता गीमात उपयोगिता होगी । 
शौमान्त उपमोगिता की परिभाषा एग और तरह में को जा सकती 
,है; जो वैज्ञानिक दृष्टि से ज्यादा ठीक है । किसी वस्तु को रामस्‍्त उपयो- 
पिता पे जो उसकी एक और इकाई खरोदने अ्पवा उपभोग में वृद्ध 
होदी है, उत्ते 'गीमान्त उपयोगिता' कहते है। जैसे मान छो, एक आदमी दस 
आम खरीदता है और दत सदसे उसे १०० सगस्त उपयोगिता प्राप्त होती 
है। माने छो वह एक और आम खरीदता है और इससे समस्त उपयोगिता 
१०० मे १०६ हो जाती है, तो हप कहेंगे कि उम्र व्यक्ति के लिए आम की 
सीमाल्त उपयोगिता (१०६-१००) 5७६ है ! यह ग्यारहवें आम को उप* 
गिठा नहीं है, क्योकि सब आम एक जँंसे हैं । यह तो आम को घीमात उप- 
योगिता है, जबकि ग्यारह आम छरीदे जाते हे । 
सीमान्त उपयोगिता-हास तियम 
(न्‍बए 00 0॥90हाणड छधब्यषानं ए/7 
बैसे तो मनुष्य की कुछ आवस्यकताओ की कोई सीसा नही। ये अतस्त 
है और उस सब की पूर्ण तृष्ति सम्भव नेही है। पर यदि हम किसी एक आव- 
हयकता पर विचार करे तो यह देखेगे कि उच्चको एक सीमा है, जहा वह पूर्ण 
तृप्त हो सकती है । मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकता सीमित और परिमित 
होंठी है । एक लाम समय में पर्याप्त साधन होने पर किसी एक आवश्यकता 
को पूरी तौर से तृप्ति की जा सकती है। जब हम अपनी किसी एक आव 
इ्यकता कौ तृप्ति करना शुरू करते हे, तो घीरे-थोरे उस आवश्यकता की 
दीब्रता घटती चछी जाती है भीर कुछ देर बाद बह बिल्कुल तुप्त हो 


सीप्रान्त उपयोगिता हास नियम है] 


जाती हैं। यह तो हम प्रतिदित अनुभव करते हे कि जैसे-जैसे हमें कोई वस्तु 
अधिकाधिक प्रिमाण में मिरती जाती है, बैमे हो वैसे उत वल्तु को आव- 
इ्यकता की तेजी कम द्लोती जातो हे, ओर परिस्थिति के अपरिवर्तित रहने 
प्र, अन्त में बिल्कुछ पूरो हो जातो है। 
यह तो पहले हो झुहा जा चुका हूँ कि उपयोगिता आवश्यकता कौ 
तीजता पर लिर्भर होती है । इसलिए आवश्यकता छी तेजी के घटने के साथ- 
साथ, उद्च वस्‍्तु की उपयोगिता भो त्रमश॒धटती जातों है और णव वह 
आवश्यकता धूर्ण रूप से एप्प हो. जाती है, तद उस समय उपयोगिता भी 
शूब्य हो जाती हैं । 
डदाहरण के छिए मान छो कि किसो आदमी को बहुत तेज भूल लगी 
है। ऐसी दशा गे पहल्ली रोडी ही उपयोगिता उभके लिए बहुत होगी,क्योकि 
रोदी को आवश्यकता बहुत तेज हें । डूसरी रोटी की भी उपयोगिता काफी 
होगी, पर पहली रोटी के बराबर तहीं, बप्नोकि उसको भूछ वुछ अश तक 
मिर चुकी है,अर्थात आवश्यवला की तेजी पहले से कम हैं। इसी कारण 
तीमरी रोटी की उपयोगिता दूसरी रोटी री उपयोगिता से फस' होगी, 
चौथी रोटी की तीपरी से कम होगी । इस तरह जैसे-जैसे वह और रोटिया 
जाता जायगा, वैसे हो वैसे उसको रोटो को आवश्यकता कम होती जाएगो; 
उसकी मूख मिटती जायगो । इसके फलस्वरूप बाद में छी जाने वालो 
रोटियो की उपयोगिता अर्यात सीमात उपयोगिता क्रमझ गिरतो जायगो। 
कुछ देर बाद वह मोमा भी आ जापगी, जब वह कह उठेषा कि “मेरी आब- 
व्यक्त पूर्णतया पूरी हो चुको है, सेरो भूल बिल्कुल शात हो गई है, अब 
मुझे और रोटिया नहीं चाहिए (/ उस ससम रोटो को मोमात उपयोगिता 
शुन्प हो जाययो । यदि दह इसके बाद भो रोडिया खायग्रा तो उपयोगिता 
के स्थान में उसे अनुपयोगिता (957४7)॥6) आप्त द्वोगो, उसे 
सृष्ति के बजाय कृप्ठ, हानि अथवा असतोप होगा । 
प्रस उदाहरण से यह स्पप्ड है कि जेसे-जेसे हमें कोई दस्ठु झिका- 
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घिक मात्रा में मिलती जाती है, दरे-हो देंगे उसवी आवश्यकता कम होती 
जाती है और फलस्व्प वस्तु को सीमात उपयोगिता भी घटती जाती हैं। 
बस्तु की मात्रा मे वृद्धि होने से उसकी सोमात उपयोगिता में क्रमश घटने 
की प्रवृत्ति, केवल रोटी के साथ ही नही, बल्कि सभी व्तुओ के साथ शागू 
है। दूसरी बम बी उपयोगिता पहली वहुम से प्राप्त होने बाली उप 
योगिता भे कम होगी, तौसरी की दूसरी से बम होगी। इसो तर पहली 
कमौश की उपयोगिता बहुत अधिक होगी क्योकि शरीर की रक्षा के शिए 
यह निंतान्त आवश्यक है। पर दूसरी की उपयोगिता उतनी न होगी,अपितु 
कम होगो। तीसरी कौ और भी कम होगी और इस तरह कमीज की सीमान 
उपयोगिता घटती चली जायगी | अस्तु, प्रत्येक वस्तु के साथ यह अनुभव 
होता है कि परिषाण मे वृद्धि होते के साथ-साथ सौमात उपयोगिता श्मश 
कम होती चछी जाती हूँ । यद्दि यह बात ग होती, तो जब हम किंसों एक वस्तु 
को खरीदना शुरू करते तो उसे ही खरीदते रहते और किसी वस्तु को मही। 
किन्तु जीवन में ऐसा नहीं होता । जब हम किसी बरतु को खरीदते है ठो एक 
सीमा के बाद उसकी खरीद बन्द कर देते हे और फिर दुमरी वस्तुओं को 
खरीदते लग जाते हें । यह इसलिए होता है कि किसी के पास किसी वस्तु 
का जितना ही अधिक परिमाण होता जाता है, उतनी ही कम उसकी सीमात॑ 
उपयोगिता होती जाती है । 3० 


यही सौमात-उपयोगिता-हारा नियम हे। इसकी परिभाषा इस प्रकार 
की जा सकती हैं -अन्य सब बातो के पूर्ववत्‌ रहने पर, किसी एक समय 
किद्ती मनुष्य के पास किसी वस्तु का जो सचय है, उस सचय मे पत्मेक 
बढती के साथ उस मनुष्य के छिए उस वस्तु की भोमात उपयोगिता घट्ती 
जाती है । इसी बात को यदि हम कीमत के रूप में प्रकट करे तो कहेंगे 
जितनी अधिक मात्रा दिसी वस्तु को एक व्यक्ति के पार होती जायगी, 
उतनी ही कम कौमत बह उप्त वस्तु को आगे मिखले वाली इकाइयों के 
हिए देने को दंयार होगा । ष 
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डुस सियम को उदाहरण हारा और स्पप्ट किया जा सकता है। मात 
हो एक व्यवित को किसो समय चाय पीने की बडी तेज आवश्यकता है । 
ऐसी दक्या मे चाय के पहले प्याले से जो उपयोगिता उसे प्राप्त होगी, वह 
बहत अधिक होगी । कारण, घाय पीने की उसको आदम्गफता बहुत प्रबक 
है। और यह ठो पहले ही कहा जा चुका हैं कि जितनी अध्िव या कप्त आव« 
श्यकता की तौब्रता अथयां तेजी होगो उतनी ही अधिक या फम वस्तु की 
उपयोगिता होगी । एक प्याव्य पीने के बाद उसकी आवश्यकता को तेजी 
कुछ बाम हो जायगी इसके फलस्वरूप दूसरे प्याले से उसे उतना सतोष न 
मिलेगा, जितदा कि पहले प्याठे से प्राप्त हुआ था । अति दुसरे प्याछे से 
जो उपयोगिता प्राप्त होगी, वह पहले प्याले से प्राप्त उपयोगिता के बराबर 
ने होगो अपितु फम होगी । दो प्यालो के बाद उसकी आवश्यकता और पढ़ 
जायगी । अत्तण्व तीसरे प्याते से प्राप्त होने बाली उपयोगिता दूसरे प्याले 
की उपयोगिता से क्रम होगी | इसो तग्ह जैसे-जैसे उप्ते और जाय मिलती 
जायगो, देसे ही वैसे चाय की सीमात उपयोगिता घढती जाथगी। माव छो, 
पाच प्याछो से उसकी आवश्यकता पूर्ण रूप से तृप्त हो जातो है । ऐसी 
अवस्था म सीमात उपयोगिता शून्य होगी । यदि इसके वाद वह और अधिवः 
चाप छेगा तो उपयोगिता के स्थान पर उसे अनुफ्मोगिता प्राप्त होगी । 
महू उदाहरण निम्नलिखित कोप्टक से और भी रप्रष्ट हो जायगा। 


समध्त उपमोगिता 
(इकाइयों मे) 


सीमान्त उपयोगिता 


प्याक्तो को सख्या (इकाइयों में) 
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ऊपर के कोप्टक को देखने से विदित होग्रा कवि चाय को सोमात उप- 
योगिता ऊमश कम होती जाती है। पहले ध्याले को उपयोगिता ८० के बरा- 
बर है, दूसरे प्याढ़े की ६०, तीसरे की ४० और चौये की २० ) पायवे प्याते 
से प्राप्त होने वाली उपयोगिता शून्य के बराबर दिखाई गई है, तयोवि यहा 
प्र क्रावश्यकदा को पूर्ण तृष्ति हो चुकी हैं । पूर्ण तृप्ति के समय सोमात उप 
योगित शुन्य होतो है। इसके बाद जो भो इकाई सेवत की जायगी, उससे 
सन्तोष के वजाय हानि होगी उपयोगिता के स्थात में अदृपयोगिता प्राष्त 
होगी । छठा प्याला पूर्ण तृप्ति के बाद छिया गया है॥ इसलिए इसे ऋण- 
उपयोगिता द्वारा दिखाया गया है । 


हे ओोष्टक से यह भी स्पष्ट है कि वस्तु के परिमाण मे वृद्धि होते रो 
न्‍त उपयोधिता ग्रिरती है, समस्त उपयोगिता नही । जैते-जैसे बाद 
में छ्वी जाने इनाइपा को सख्या वढतो जातो है वेसे ही वैसे सौमात 
उपयोगिता घटती जाती है और समस्त उपयोभपिता एक सीमा तक बढ़ती 
जाती हैं | हा, यह वात अवश्य हे कि सारत उपयोगिता के बढनें का अनु 
पात तमरश कम होता जाता हैं । समस्त उपयोधिता में ऋत यटती हुई 
दर से पड़ होती है। प्राप्त होन वाछी समस्त यो कुल उपयोर्गिता तव 
तक बहती जातो हूँ जब तक् कि वह आवश्यकता पूर्ण रुप से तृष्त गही हो 
जाती,अर्थात जब तक कि सीमात उपयोगिता शून्य नही हो. नल सीमात 
उपयोगिता के शून्य होन पर समस्त उपयोगिता गता झपनी अधिकरम बीमा 
पर पहुच जाती है। इस स्थान मे उसका बढ़ना बन्द हो जाता हैं। और यदि 
किसी वस्तु का सेबन पूर्ण तृप्ति के बाद भो जाटी रहता हैं, तो अनुपयो- 
गिता प्राप्त होते के कारण समस्त उपयोगिता बढने के बजाय क्रमश 
अटने छगती है | ऊपर के उदाहरण म मगस्त उपयोगिता चौणे प्याले तक 
बढती जाती है। पायवें प्याछे की उपयोगिता शून्य है, इसलिए समस्त उप- 
सगिता उतनी ही है, बढती नही । छठे प्याके से अनुपयोण्ति प्राप्त होती 
है। इस कारण समस्त उपयोगिता से से २० इकाई उपयोगिता कम हो जाती 
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है । पाच प्यालों से दुछ मिछाकर २०० इकाई समस्त उपयोगिता हुई, 
जेकित एक और प्याले के ठेने से यह १८० इकाई ही रह जाती है, 
क्योकि छठे प्याले से २० इकाई उपयोगिता को भरी हती है | इग 
कोप्ठक को खितर के रूप में दिखाया जा सकता है। इम्सें उपयागिता- 
हास तियम और स्पष्ट हो जामगा। 





प्यादों की तप्पा 


इस चित्र में रूम्द की ऊचाई प्यालो की उपयागिता बतख्णदी है। 
प्रत्येक लम्बे वो ऊचाई क्रमश. कम होती दातों है, जिससे चाय को 
सीमात्‌ उपयोगिता छे क्मन' कम होने या वोध हाता हैं। छठे प्याले 
वी उपयं गिवा बतलाते बाला लम्द ऋण वो और चला गया हैं, क्यांव 
इस ष्याले में अनपदोगिता प्राप्त होतो है 


इस बिन को एक रेखा द्वारा भी दिसाया जा सकता हैं । 


श्ण्रे 





इस चिंत्र मे “क ख' रेसा घठती सीमात उपयोगिता की रेखा है! 
यह रेखा इस बात को प्रदर्शित करती है कि जैसे-जैसे वस्तु की मात्रा मे 
वृद्धि होती है. सौमान्त उपयोगिता श्रगण. कम होती जातो हैं। जैसे 
“न का सहया की सीमाल्ा उपयोगिता 'द छ' के बराबर है, और भर" 
की सौग्गत उपयोगिता ऊंवछ “ट र' है, जो व ऊ' से यम है । 
अन्य सब बादें पू्र॑वत्‌ रहे 
(0६6: ६5 फैटाशड् 6 अययटो 
उपयोगिता हवा नियम की परिभाषा करते समय यद मात लिया 
जाता है कि 'करय सब बाते पूर्ववत्‌ रहे' । ये शब्द बड़े महत्व के है। उप- 
योगिता-हुस विषम छागू होते के लिए अन्य सब बातो का, परिस्थितियों 
भा पूर्वकत्‌ रहता नितात्त आवश्यक है। यदि अन्य सब बातें पहले णैमी 
नहीं रहती अर्थात्‌ उतमे कुछ परिवर्तन होता है, तो यह नियम छागू मे 
होगा। अस्तु, उस नियम के सम्बन्ध में इस बात को ध्यात मे रखना 
आवश्यक है / जब यह कहा जाता है कि “अन्य सब बातें पू्ववत्‌ रहे' तो 
इसका आज॒य सावारथत निम्नलिस्ित बातो से होता है -- 
(३ उपयोगिता-हास सियम के छागू होने के छियें यह आवश्यक 
है कि वस्तु मी भिद्व-मित्र इकाइयो का उपभोग एक घात सप्य में दगातार 
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हो। यदि उपभोग क्यू सगग्र छगठार नहीं है, तो नियम छायू व हो सकैया। 
जैंसे यदि कोई व्यवित एक पध्याला चाय सुबह ले, दूसरा दोपहर को और 
तोसरा प्याछ्ा शत को, तो यह जरूर नहीं कि दूछरे थ्याछे से प्राप्त 
होने वाली उपयोगिता पहले से और शोसरे प्याछे को उपयोगिता दूसरे से 
ब्रश कम हो। कारण, चाय का उपभोग एक खास समय में लगातार नहीं 
हुआ। भिन्न-भिन्न प्याछ्ों के उपभोग के दोच मे काफो समय का अत्तर है। 
इसलिए नियम लागू त होगा। 


(२) इस नियम के लिये यह भी आवश्यक है कि उपभोवता कौ आय, 
रुचि, रवभाव और परिस्थिति आदि मे किगी प्रकार का परिवर्तन न हो । 
इनमे परिवर्तन होने से किसी वस्तु से प्राप्त होते दाठी उपधोगिता में अतर 
पड़ जायगा, और फलस्वरूप नियम लागू न हो सकेगा । जैसे यदि कोई 
मनृष्य एकाएक अधिक धनवाव हो जाय, तो उसकी साझी परिस्थितियां 
बदल जायेगी । वही दस्तुए उसे भिन्न छूगने लगेगी | एक प्रकार से वह स्वय 
बदल जायेगा ! बहू पहले जैसा न रहेगा । इस कारण सम्मव है नि किसो 
एक वरतु की बाद मं आते वाली इकाइयों की उपयोगिता क्रमश ने घटे। 
इसी प्रकार यदि रुवि मे फर्क आ जाय तो सम्भव है कि उप्रयोगिता-हास 
नियम लागू न हो। रुचि के ददल जाने से किसो वस्तु को मिन्न-मिन्न इका- 
इो से प्राप्त होते वाली उपयोगिता में फर्क जा जायगा। यदि वही वस्तु रुचि 
के बदरू जाने से अधिक अच्छी लगने लगी है, तो आगे आने बालो इका- 
इथो को उपयोगिता उमेश घने की बजाय बढ़ेगो | अस्तु, भाय, रवि, 
स्वभाद, परिस्थिति आदि का पूर्वदत्‌ रहना बहुत जरूरी है अन्यथा नियम 
हायू न हो सकेगा | 


(३) साथ ही वस्तु की. भिन्न-भिन्न इकाइयो का गुण और परिभाण 
एक समात होता चाहिए ! यदि इकाइयो का गृण एक-सा नही है, तो निपम 
छागू ग होगा। उदाहरणाये, यदि किसी एक मनुष्य को पहले एक खड्टा 
आप दिया जाय और फिर मोौठा,तो दूसरे आम की उपयोगिता घटने के बदले 
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बढ़ेगी, वयोवि' दोगा आम के गुण एक समान नहीं है। इसी प्रकार/बाट्यो 
का परिमाण बराबर न होने पर नियम छागू त हो सकेगा। 

कमी वस्तु की भिन्न-भिन्र इवाइयो वे सम्बन्ध मे एक और बात स्पष्ट 

कर देना जरूरी है। वह यह है हि इक्ताइयो वा परिमाण या मात्रा उघित 

होनी चाहिए। भदिं इकादयों की माता बहुत छोटी या कप है, तो 

सम्भव हैँ कि वाद भ ली जान वाली प्रत्येक इकाई से कुछ समय तक क्रमश 

कम उपयोगिता प्राप्त होने के दजाय बढती हुईं उपयोगिता प्राप्त हो। 


(४) बत्तु की कीमत का पूर्व॑वत्‌, अपरिवतित रहना भी बहुत आव- 
इयवा है। यदि यस्तु की कीमत बच हो जाती है, तो उपभोवता की उस वस्तु 
के पाने की इच्छा तेज हो घायगी । और चूकि उपयोगिता इच्छा की तेजी पर 
निर्भर है, इसलिए उपयोगिता भी बढ जायगी ! किसी वस्तु वी उपयोगिता 
इस फारण भी वह सकती है कि उसके स्थाव पर प्रयुक्त हो सकने वाली 
वस्तुओ की कीमते बढ़ जाय । इसलिए उपयोगिता हास-निमय के सम्बन्ध 
में यह भान देता जरूरी है कि किसी एक वस्तु की और उसके स्थाग पर 
प्रयुक्त हो सकते वाली अन्य वस्तुओं की कीमतें पहले जंसी ही रहे, 
उनम कोई परिवर्तन ने हो । 

इन बातों को ध्यान म॑ रखते हुए विचार करने से पदा चलता है कि 
सौमात उपयोगिता-हास नियम सावभौमिक हे | परिस्थिति के पववत रहने 
पर, थह नियम छगभग मभी स्थानों पर लागू होता हूं । चाहे कोई वस्तु 
कितनी ही सुन्दर क्यो न हो उसे देखते-देखने कुछ देर के वाद आख थक जानी 
है, मन ऊब जाता हूं। इसी प्रकार सुरीठे से सुरीके गाने को बार-बार सुतत 
से कान पक जाते हू, यहा तक कि कुछ समय बाद वहू गाना बुरा छगते लगता 
हूं । अर्थात इस ग्रकार की वस्तुओ की भी सीमात उपयोगिता क्रमग् दस 
होती जाती है । 
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इस नियम के अपवाद 
(ए६९लशुघ/0७क८ (9 ६ 7.#छ७) 

कुछ छोग इस तियम के कई बपवाद (8506ए#7078) 
बतम्ते है, जहा, उनके कपनातुसार, सीमात उपयोगिता छास-नियम लागू 
नही होता । किन्तु ध्यानपूर्वक बिचार करने से स्पप्ट हो जाता है. कि दस 
वियम के जितने भी अपवाद पेश किये जाते है वे लगभग सभी थोषे हे; 
उनमे तथ्य नहीं हैं । वे केवल नाममात के ही अपदाद हूँ, वास्तविक वही । 
इनमें में कुछ अपवादो का उल्लेख नोचे किया जाता हे । 

(१) यदि किसी वस्यु फा वहुत सूक्ष्म परिमाण में उपयोग किया जाय 
शो कुछ समय तक उसकी सीमात उपयोगिता से क्रमश फमी होने के सदले 
बुक्धि होगी। उदाहरण के छिए यदि एक प्पासे आदेमी को एक-एव वूद पानी 
(दवा जाए, अधया रेलवे इजिन को छटाव-छटाए कोयला दार-दार दिया 
जाय तो पानी और कोयले की सौमात उपयोगिता कुछ समय तक बढती ही 
जायगी, घटेगी नही । इसी प्रकार यदि एक मनृष्य के पास एक पैर का जूता 
है, तो दूसरे पैर के जूते छे प्राप्त होने बाली उपयोगिता पहछे से अधिक होगी 
मयोकि विना दूसरे पैर छे जूते के एक पर दा जूता बेकार है । ऊपरी तोर से 
देखने में ऐसा माठूम पण्ता हैं कि इन स्थाती पर उपयोगिता-हास-तियम 
ठीक नही उत्तरता । किन्तु हम इन्हें वास्तविक अपवाद नहीं माव सकते । 
कया हम साधारण जीवन में एक-एक पैर के जूते विकते देखते है या कोमल 
ओर पानी कही इतने सूक्ष्म परिमाण मे दिये जाते हे ? एक बूद पाती या एक 
पैर का जूता सस्पू्णे इकाई नहीं है । वे इकाई के ऊेयल छोटे-छोटे भाग है । 
इसलिए सीमात उपयोगिता बढती है । अन्य बातो' से यह मात लिया जाता 
है कि उसस्‍्तु को इकाइया आकार और परिणाण मे न्यायोचित हो । 

(२) कभी-कभी यह कहां जाता हैँ कि झराबो के छिए शराब की 
सीमात उपयोशिता बराबर बढती बातो है । जैते-जैसे बहू शराब पौत्ता 
जाता है, उप्तकी घराब पीने की इच्छा तेज होती जाती है और चूकि उप- 
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योगिता इच्छा बी ठेजी पर निर्भर है, इसलिए उपयोगिता भी बढती जाती 
है। जब तक शराबी विल्कूल चूर होकर गिर नहीं पडता, उमका हाय और 
झराद पीने के लिए फंला रहता है। अस्तु, यह कहा जाता है कि घसबी के 
सम्बन्ध में उपयोगिता-हस-नियम टीक सिद्ध नही होता । लिन्‍्तु इसे भो अप- 
बाद नही माता जा सकता। कारण, शराव के प्रभाव के वारण शरटाबो को 
परिरिधतिया बदछ जाती है। वह अपने होद्ा-हवाश मे तहो रहता । अस्लु, 
अन्य बातो में परिवर्तन हो जाने के कारण नियम लागू नहीं हो पाता । 
फिर किस प्रकार इसकी रुचाई में आच आ सफ्तो है। 


इसी प्रकार कुछ का कहना हैं कि यदि किमी झुम्दर कविता या 
पुरतक को बार-यार पढ्मा जाय तो सीमात-उपयोगिता कम न होगी, बल्कि 
बढ़ेगी। ऐसा इसलिए होता है क्रि उत्त कविता या पुस्तक को दूछरी बार 
पढ़ते से उसका अर्थ पहले से अधिक स्पष्ट हो जाता है । तोसरी बार पढने 
से अर्य और अधिक समझ्न में आने लगता है । इस फारण उपयोगिता में 
वृद्धि होती है। पर इसका यह अर्थ नही कि उपयोगिता: “हास-निया ठौक 
नहीं है। एक बात तो यह है कि उपभोक्ता के स्वभाव और हचि मे फर्क आ 
जाता है। इसलिए वही कविता या पुश्तक उसके लिए एक नया रूए धारण 
कर छेती हैं, और फलस्वश्प उपयोगिता नहीं गिरती। दूसरे, यहा पर भी 
एक तीमा के बाद उपयोगिता-हास-नियम अवश्य लागू होने उगेंगा। किसी 
एक कब्रिता को एक सीमा के बाद वार-थार पढ़ने- सुवने रो मन अब 
जायगा, कान थक जायेगे उसके पढ़ने या सुनने का आनन्द क्रमश कम 
होता जायगा, अर्थात्‌ उद्की सीमात उपयोगिता एक सीमा के बाद क्रमश 
कम होती जायगी। यही वात रागीत और अन्य कलाओ के साथ भी कहीं 
जा सकती हैं । 


(३) हम प्राय यह सुनते है कि कजूझों की धन जोड़ने की इच्छा कभी 
भी पूरी नही होतो । जितवा अधिक धन उसे मिलता है, उतनी ही उसकी 
“धन जोडने को इच्छा और भ्रव॒ल् होती जाती है । इसलिए घन की सीमात 
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उपयोगिता कजूस के लिए क्रमण वढनी जाती हूँ ! पर वास्तव में इमे भी 
अपवाद नहीं माना जा सकता। कारण, यहा अन्य वाले पूर्ववत्‌ नहीं रहती । 
चन-सजय की किपा एक खास सप्य में ऊगातार नहीं होतो और न रुचि, 
स्वभाव, परिस्थिति आदि ही पूरववत रहती हे । जैसे-जैसे कजूस धनसचय 
बारता जाता है, बैशे-त्रेसे परिस्थितिया बदरूती जातो है ! धोरे-घोरे उसका 
स्व्ञाय बदझता जाता है। वह घतराचय करने वो करा मे प्रबोण होता 
जाता है। अस्तु, वह पहले जैसा कजूस नही रहता वह स्वय बदलता जाता 
हूं 

जो कुछ कजूस को धन-मचय करने को इष्छा के लिए कहा गया है, 
चही छोगो की शक्ति पाने अथवा सामाणिक प्रभुता प्रदर्शन फ रहने को इच्छा 
के सम्बन्ध में भो कठ्मा जा सकता हूँ । 

(४) टेलीफोन के सम्बन्ध मं कहा जाता है कि जेथे-जैये अधिक 
ससर्या भें छोग टेलीफोन छग, वैम-बैमें ठेखोफ़ोन को उपयोगिता कमश 
बढ़ती जायगी क्योकि ऐसा होन पर एक व्यकित अधिकाविक छोपों सी 
टेलीफोन द्वारा बातघोत कर सर्कया । इसस यह निष्फपें निकाछा जाता 
है कि यहा पर उप्योगिता-हाव निमर्म ठीक सिद्ध नहीं होता। किस्तु 
वास्तव से ऐसी बात नदी है । उपयोगिद्रा नियम तभो छगू होता है जब 
कि किसी एक वस्तु की भिन्न-भिन्न इकाइयो का उपभोग एक हो व्यतित 
करता है । यदि वस्तु को भिन्न-सिल्ष इकाइबो का उपझोग भिन्न-भिन्न 
रोग करते है तो इस नियम का सागू होता जरूरी नही 
सीमान्द उपयोगिता का क्रमझ् कम होना आवश्यक नहीं है। पर यदि कोई 
व्यक्ति अधिक सक्ष्या में ठेल्येफोन छेगा, तो निश्चय ही सौमान्त उपयौ- 
गिता गिरेगी। उस व्यक्ति के लिए दूसरे टेलीफोन को उपयोगिता 
पहले से कम होगी और दौीसरे की दूसरे से कम होगी | और इस 
अक्ार जसे-जैसे वह और टेलीफोन छेगा, टेलीफोन को सीमान्त उपयोगिता 
अमश. कम होठी चक्की जायगी। 





श्ग्ढ प्रारस्मिक अ॑शास्त्र 


(५) प्राय यह कहा जाता है कि मुद्रा तथा रुपये-से के सम्बन्ध में 
यह नियम छागू नहीं होता बयोकि मुद्रा को इच्छा कमी भो एष्त नहीं 
होती । वह बराबर बढती ही जाती हैँ । अन्य वस्तुओ के साथ तो यह कहना 
ठोक है कि एक हीमा के बाद यदि कसी व्यक्ति को और अधिक परि- 
माण मे एक वस्तु दी जाय, तो वह मना कर देया, किन्तु मुद्रा के सम्बन्ध 
में ऐसा कहना ठीक न होगा । क्‍या यह सम्भव है कि कोई मनुष्य वभी 
गह कहेगा कि “बसा, अब मूझे और अधिक गूदा व द्रव्य पाने को इच्छा 
नहीं है, मेरी यह इच्छा पूर्णत तृप्त हो चुकी ६।/ साधारणत किसी को 
इस प्रकार कह्देगे हुए सुना नही जाता । इसका एक मुख्य बारण है । मुद्रा 
कोई पुक वस्तु नही हैं। यह तो भिन्न-भिन्न वस्नुओ का एक सम्मिलित 
रुप हैं। यह एक अ्य-शक्षित हूँ जिससे प्राय सभो वल्लुए प्राप्त की जा _ 
सकती है । चूकि मनुष्य की कुछ आवश्यकताओ की कोई सीपा नहीं है, 
इसछिए मुद्रा की इच्छा भी साघारणन सीधित नहीं होती | इससे आव- 
इयकत्ता-पूर्ति की अनेकानेक वस्तुओ को खरीदा जा सकता है । अत पुद्रा 
को बजाय एक वस्तु मानने के वस्तुओं का समुच्चय या सम्मिलित रुप 
मानता अधिक न्यायोचित होगा 9 


फ़िर भी यह मानना पड़ेगा कि सौमाल्त उपयोगिता-ह्रास-तियम 
मुद्दा के सम्बन्ध में भी खागू होता है। जैसे-जैसे किसी के पास भलुद्रा का 
परिमाण बढता जाता है, वंसे-ही-वैले उसके लिए मुद्दा को सोमान््त उप- 
योगिता कप होतो जातो हैं! गहों कारण हे कि एक गरीब मनुष्य के 
लिए मुद्रा की सीमान्‍्त उपयोगिता एक घती मलुंष्प से अधिक होती 
है। उदाहरण के छिए एक आना अमीर आदमी के लिए वोई विशेष महत्व 
नही रखता । उसकी जंड से यदि कही वह गिर जाय, तो शायद ही वह 
उसके लिए बिस्ता करेगा । पर वही एक आना एक गरीब व्यक्ति के 
लिए बडी रकम हैं। यदि उसकी जेव से कही वह इकेन्नी गिर जाय तो 
बहू व्यक्ति उतकी कई घण्टो तक तलाझ् करेगा और न मिलने पर अपते 


सीसान्त उपयोगिता हास नियम १०९ 


भाग्य को कोसेया। इसस यह साफ़ जाहिर है कि झपय की सौमास्त उपयो- 
गित्ता गरीव आदमी के लिए अधिक होतो है और धनो के लिए कम ! गरीद 
आदमी के पास स्पय की कमी होती है । इस कारण दृपय की सोभात 
उपयोगिता उसक रहिए अधिक होती है । एक धनवान क पास मुद्रा अधिक 
परिमाण म हवन क कारण मुद्दा को सोभान्त उपयोगिता उसवः लिए कम 
हावी हैं । 

एक दूसरा उदाहरण छ रा । भहीन क शुरू मे जब किसी विद्यार्थी 
को घर स॑ रपय मिस्त है ता वह कुछ दिता दिल खो कर सथ बरता 
हूँ। वहू सिनगा दखता है अवसर होटल जता है मर अच्छ टग से अपन 
शाधियी की दोस्ती गिवाहता है । पर जब महौन के अत मे जन खाल़ो 
होन एगती हैं ता बढ़ सावधानों से खच करन रग जाता हैं। हर तरह 
को फितूलख्यों वह वन्द कर दता है । उस समय एक रुपया उसे दो दपय 
क बराबर मादूम द्वील लगता है। अथात स्पथ को सोमान्त उपयागिता 
महान के अन्त में बहुत बढ़ जाती है । यह रपय को कमी क कारण होता 
है। महीगे के शुद् म जब रुपय का अविकता होती है तव एपथ की 
सौमान्त उपयोगिता इतनी नही होती ! जेस-जैस पास मे रुपया वभ्त होता 
जाता है वेसे-्वैसे पथ को सोमात्त उपयोगिता बढ़ती जाती है। अह्लु 
घटती उपयोगिता का नियम मुद्रा क सम्दन्थ म भो छागू होता है । 

उपयुक्त वणन श्वे यह स्पप्ट हे कि स्रीमात उपयोगिता हार 
नियम लगभग सभी स्थालो पर राण्‌ होता है। अर्थशास्त्र का यह सब 
से मौलिक और महत्वपुष धिद्धान्त है। इसी पर माग का नियम उपभोक्ता 
की बचत का सिद्धान्त समन्सीमान्त उपयोगिता वियम आखुनिक कर 
सिद्धारा आदि अनक आधिक नियम अवलम्दित है। व्यादद्वारिक जोबन 
मर भी इस सिद्धान्त का विद्नप महत्व है ! 
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अध्याय ११ 
मांग 
(060कषा0) 

बयंबास्त्र म माग' (0६ए४0) शब्द का आशय मनुष्य वी 

उस इच्छा से है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त साधन है और 
बहु उस साधन हो उस इच्छा को तृप्ति के छिए रूर्च करने को तैयार 
भी हूँ। यदि कोई व्यक्ति विसी वस्तु को चाह वरता है, पर उसमें उस 
वस्तु हो खरीदने की शवित नही हैं या वह उस शक्ति को काम में छाने 
के लिए दपार नही है, तो उसवी यह चाह इच्छा हो कही जायगी, माग 
नही। अस्तु किसी वस्तु की माग से तोन बादो का बोध होता है। एक तो 
यह कि उस दस्तु को इच्छा है, दूसरे उसके खरीदने के लिए पर्याप्त साधव 
हैं औरत्तीसरे यह कि उस वस्तु को उ्तदा मूल्य देकर खरीदने की मानसिक 
प्रेरणा भी है । मनुष्य की उन्ही इच्छाओं को हम मांग में सम्मिहित करेगे 
जिनमं ये तीदो दाते मोजूद हो । उदाहरण के लिए मान दीजिए किती 
व्यवित को एक मेज, जिसका मृत्य दस रुपया है, तरीदते की इच्छा है। 
य्रदि उसके पास दस रुपये हे, भौर वह उन स्पयो को अपनी इच्छाथूति 

के लिए देने को तैयार है, हो उसकी वह इच्छा माय कही भायंगी । 

मांग के साध एक काम कोमत और सम्रय का होता बहुत जरुरी हैं। 

भाग सदा एक निश्चित वीमत पर होती है। विता किसी खास कीमत के 
माय का कोई अर्थ नही होता । जैसे केवल यदि इतना कहा जाय कि (०० 
साइकितों की माम है,तो इसका कोई अर्थ वे होगाज़योकि साइकिल की गाय 
हर कौमत पर एफ समान ने रहेगी। भिन्न-भिन्न कीमतों पर साइकिल 


११२ प्रारम्भिक अरय॑क्षास्त्र 


की भिन्न-भिन्न सप्याए मोल छी जाएगी, अर्थात्‌ साइकिल की मांग भिन्न 
मिन्न होगी। इसलिए प्रत्येक माग के साथ हमेशा एक खास कीमत जुडी 
रहती है । माग के सम्बन्ध से दूसरों जरूरी बात है समय्‌ । कोई भी माग 
एक पास समय में हो कारयर मानी जायगी जैसे प्रतिदिन, सप्ताह, माई 
था यर्ष । हम यह कह सफते हे कि अमुक वस्तु को माणग प्रति राप्ताहू रा 
माहू १०० है । 

इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम माग कौ परिभाषा इस ढग गे 
कर सकते हे --भाग किसी वस्तु की उ्त मात्रा को कहते-है जो. एक- 
निश्चित कीगत और सगय म॑ खरोदी जाती है । 

मॉँग-सूची 
(लक्षण 8त्छल्वातण) 

किसी वस्तु की भाग को पूरी जानकारी के लिए यह मालूम करता 
आवश्यक हैं कि भिन्त भिन्न झोमतों पर उस वस्तु की कितती-किंतनी 
माग होंगी । जब तक हमे इस वात का पूरा पता न हो, तब तक हम उर्म 
चल्तु की माग का ठोक-ठीक अनुसान नही कर सकते । यदि एक सोप्टक 
तंगार किया जाय जिम्ममें एक ओर किसो वस्तु की कोगते दी गयी हो 
और दूसरी ओर उत कीमती के सामने उस वस्तु की माग दिखाई गई हो, 
तो उम्र कोष्ठक को उम्र वस्तु की माग की सारिणों अथवा मात-्सूत्री 
(709708॥0 80॥68॥]86 ) कहेगे | अर्थात्‌ माय को सारिषी--ह 
सूची या फेहरिस्त है जिससे यहू गाठू होता है कि किसी तस्तु को 
भिन्न-भिन्न मात्राए एक व्यक्ति या कई छोग किन दाप्रो भें खरीदेपे। 

माग-सूची से यह ज्ञात द्वोता है कि किसी समय में एक वस्तु कौ मा 
भिन्न-भिन्न कौमतो गर कितनी-कितनी होगी । यह बात उदाहरण द्वारा 
और स्पष्ट को जा सकतौ है । नीचे एक मनुप्य को जाम की माय-गूवी 
का एक नमूता दिया जाता है 


म्राग ११३ 
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ऊपर दी हुई सूची एक व्यक्त की माग-मूचो (00॥04008/ 
]20श7804 86)60ए|७ ) है । इससे उसको माग की पूरी जानकारी 
हो सकती हैं। इसके देखते से हमें पता चलता हैं. कि पैसे-जैमे कीमत 
घटती है, येंतेैेसे माग बढती है और जैसे-जैसे वौपत्त बढ़ती है, बैसे 
ही बैसे माग घटती है ! जब कीमत ८ पैसे फी आम है, तो माग की मात्रा 
केवेक २ है। जब कौमत ५ पैसे है तो मांग की मात्रा वटकर ८ आय हो 
ज्ञाती है, कौर २ पैसे फी आम होने पर माग को यात्रा १४ हो जाती 
है। धस्तु, मामन्यूची से यद पता चलता हैं ति भिन्न-भिन्न कीमतों पर 
किसी वस्तु को कितनी-कितती साजाएं खरोदी जाएगी । 


बाबार की माग-सूची (२७585 80370 500800॥6) भी 
इसी प्रयार गैयार की वा सकती है । यदि हम बाजार के सभी व्यवितयों 
की मागसूचियों को मिलाकर एक में जोड दे, जो बाजार की मागन्युचो 
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निकल आयेगी। किन्तु यह दाग वहुत कठिन है राभी ब्यवितियों को एक 
सम्मिलित माग्र-मूची निश्चित करना दिस्मदेह वहुत कठिन हैँ । कारण, 
सब व्यक्ति एक हो तरह के नहीं होते । उनको आय, रुचि, रबभाव, भादि 
में बहुत भिप्नत्ता होती हैं । इसलिए उनको माग-मूचिया एक-सी वही 
होगे और फिर सबकी पृथक्‌यूथक्‌ सू्ती तैयार करके एक में मिछाना 
झऔर भी कठित है। वास्तव में बाजार फी माग-सूची बिल्कुल ठीक-ठीक 
तैयार करना असभव-सा है। यहा पर तो केवत अन्दाओे के आधार पर 
ही काम किया जा सकता है ! बाजार की माय-मूची बनाने के लिए हमें एक 
औसत दर्जे क॑ साधारण व्यक्त की माम-्मूची को लेकर खाजार के कुल 
व्यवितयों मी सख्या से गुणा करना पडेगा । इसके गणत द्वारा जो सूची 
निकलेगी, वही बाजार की माम-सूची होगी ॥ इस सूची से बाजार की माग 
की पूरो जानकारों हो सक्षेगों । इस जानकारी ना वहुत पहत्व है, विशेए- 
कर सरकार और व्यापार की दृष्टि से । 
माग-सूची के सम्बन्ध में एक बात ध्यात देने योग्य है। क्सी वस्तु 
की माग वहुत-शी बातों पर विभेर होती है, जैगे उत वस्तु की कीरत, 
ग्राहकों की सह््या, उतको एच, आय, प्रतियोगी वस्तुओ की कीमतें, आदि। 
जब कोई माग-मूची तैयार की जाती है, तो यह मान लिया जाता है कि 
उस वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य बातों में कोई परिवन नही होता । 
अन्य बातो में परिवर्तेत होने पर माम्र कौ एक नयी सूची तैयार करती 
पड़ेगी । स्पष्ट शब्दों मे, माग-सूची केवछ यह बताती हैं कि अन्य वानों 
के पूवंवत्‌ु रहने पर, किसो वस्तु की माण की मात्रा भिन्न-भिन्न कीमतों 
पर कितनी होगी । 
माग-रेखा 
बएलश्काशात एकत्र) 
माय-मूची को [रेखा-चित द्वारा भी प्रकट किया जा सकता हे जिसे 
माग-रेखा' कहते हे। ऊपर दी हुई एक व्यक्ति की माग-मूची की रेखा 
द्वारा इस प्रकार दिखाया जा राकता है -- 


मरंग शरद 





रन ६ ८ ६६ हर रह ह६ 
माग को संख्या 


इस लि में 'ग म' गाग की रेखा है । इसका छकाव नीचे की ओर 
है, और य्राघारणत गाय-रेखा का मुकाव नीचे की ओर ही होता है। ऊपर 
दिए हुएं रेखा-चित को देखने से मालूम होता है कि जब आम की कीमत 
६ दैसे है, दो भाग री माजा ६ है, और २ पैसा फी आम वी बीमत होने 
पर भाण को मात्रा वढकर १४ हो जाती है | इसर्स भी यही प्रझट होता 
हैं कि कीमत के घटते से साय वढती है, और कीमत के बढ़ने से मांग 
घढती है । यही माग का नियम है जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन सीचे 
किया जाता है । 


मा का नियस 
दत्त ण॑ एस्णन्ण्त) 
मांग का नियम कीमत और मार के दीच का परस्पर सम्बन्ध वतछाता 
हैं। साधारणतया माय कीमत के विपरीत घटती-बढती है । कीमत के 
घटने पर माग वढती हैं, और कोमत के बढ़ने पर माय घटती हें । यही 
माग का नियम है । इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती हैं : अ 
बाते पूर्ववत्‌ रहने धर, कीमत के घटने से झाग.से वृद्धि होने 
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द्वोतो हैं, ओर कोमत के बढ़ने पर माग मे घटने को प्रवृत्ति होतो है । अर्थीद्‌ 
अन्य चीजों के गधास्थिति रहने पर, किसी वस्तु की माय का धटता- 
खढ़ना कोमत के घटते-बढ़ने पर निर्भर रहता है । कौमत के कम होरे से 
भाग बढ जातो हैं और कौमत के बढने से माग घट जाती है । पर यहा 
ध्यान रहे कि माग का तियम कीमत और माग के घटते-वढ़ते में कोई 
अनुपातिक सम्बन्ध निर्धारित नहीं करता | बह जछूरी नहीं है दि जिस 
अनुपात से कौमत घटे-बढे, माग भी उसो या किमी निश्चित अनुपात मे 
बहे-घटे । माय का तियम बवछ इतवा ही बतलाता है कि बन्य वातों 
के बैसे ही रहने गर, माग कौमत के विपरीत घटती-दढती है । 


प्रइन यह है कि एसा होता क्यो है ? क्यों माग की रेखा का झुकाव 
नीचे की ओर होता है? अरधोत्‌ क्यों कीमत के घटने से माग बढ़तो है ओर 
कौमत के बढने से माग घटती है ? इसका उत्तर यह है कि माग का यह 
तियम सीमात उपयोगिता-ह्ाप्त तियम से बिकला है । सौसात उपयोधिता- 
ह्ााम्त नियम से यह पता चलता है कि किसी वस्तु के परिमाण में वृद्धि 
द्वोने से उस्तकी सीमात्थ उपयोगिता क्रमश गिरतों जाती हैं।अत बाद म 
लौ जाने वी इकाइयों के किए मनुष्य कप ही कम वौमत देने को तैयार: 
होगा क्योकि उतसे उसे क्रमश धटती हुई उपयोगिता प्राप्त होगो ! 
अस्तु, कीमत कम होने पर मनुष्य किसी वस्तु वो अधिक गात्रा में खरी- 
दने को तैयार हो जायगा वयोकि एसी दछ्ला मे बाद बाली इकाइयों के 
खरीदने म उसे हानि न होगी । इसी प्रकार यदि कौमत बढ जाय तो वह 
उन इकाइयों को छ खरीदणा जिनकी उपयोगिता कीमत से कप्र होगी । 
फलस्वरूप माग घट जायगी । 

इसी वात को एक दूसरे दरोक रे ओर अधिद स्पष्ट किया जा 
सकता हूँ । मान छो किसी वल्तु को कीमत घट जाती हैं। इसका एक परि 
णाम्र तो यह होगा कि मनृण की क्य-चविद (फकफा008ठाणए 
[0५४67) वढ जायमी । इसऊ कारण पह उस वस्तु को और खदीदने 


माग १७ 


के लिए तैयार हो सकेगा, भर्थात्‌ माय में बृढ्धि होगी | दूमरा परिणाम 
सह होगा कि वह वस्तु अन्य प्रतियोगी वस्तुओं बी अपक्षा सरती हो 
जायगी । इसलिए लोग उसे अधिक खरीदने लगेगे नौर फास्वकूप माण 
बढ़ जाम्गौ । इसरो प्रकार मात छो कि वस्तु की कीमत बड़ जाती है । 
इसवा परिणाम यह होगा कि एक तरफ तो लोगो की ऋग्र-शतित और 
उनकी वास्तविक आय घट जायगी, और दूसरी ओर वह वस्तु अन्य प्रति- 
योगी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक महुगी हो जायगी । दन दोनो के प्रभाद 
में उस वस्तु की माग घट जायगी । 
अन्य आधिक नियमों की तरह यहा पर भो वही झर्त छगी हुई है कि 
"अन्य वाने पूर्ववत्‌ रह" । हम उपर कद चके है कि मांग वो सात्रा भाष 
के घटने पर बढती है, और मात क वइन पर घटती है । पर सम्भव है 
कि अस्य वात्ता मे परिवर्तेत होने ये ऐस। व हो । उदाहरणार्थ ग्रंदि किसी 
बस्तु का फैशन हठ गया है, तो उसकी कीमत मे काफी कमी होने पर 
भी बस्तु की माग गे बढेगी, अपितु घटती ही जायेगी । इगीं तरह मात 
लो किसी बस्तु टी कीमत उतनी ही ररती है, परन्तु उपभोजता की आय 
बढ जाती है । ऐसी स्थिति मे सम्भवत यह उस वस्तू को पहले की अपेक्षा 
अधिरा माता में मौल छेगा । जतसब्या, रोनि-रिवाज, वस्तु के गुण आदि 
में परिवर्तन होगे से, सम्भव है, माग में उलटा परिवर्तन हो । इसलिए माग' 
का निथम तभी सिद्ध हो सकेगा जबकि अन्य बातें पूर्ववत्‌ या वयास्थिति 
रहे। 
माग में परिवर्तन 
((डफएड्टर8 ए8 ९७०७९) 
भाग में परिवर्तन दो कारणों से द्वो सकता है. एक तो कौमत 
प्रिवतेत द्वोवे के कारण और दूसरे फैन्ल, जुनसस्या, धन-वित ५८ 
छोगो की आय, आदत्त, परिस्थिति आदि अन्य वाते के बदलने के कारण। 
कींयत का प्रभाव प्राय प्र बहुत पड़ता है, पर साय में कैब कीमत के 
द्वारा ही परिबर्देत नही होता, बल्कि अन्य बातो बए ही कादी प्रभाव एड 
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है। मनुष्य की आदत अथवा फैशन में उलट-फेर होने के कारण माय में 
बहुत परिवतन हो जाता है। त्तिनी ही वस्तुए ऐसी है जिनकी माग, फंज्ञत 
बदलने के कारण, बिलकुल ही गिर गई है। इसके विपरीत फंशन के प्रभाव 
से बहुत-मी दस्तुओं की गाय में अत्यधिक वृद्धि हो गई है । जतसक्या 
के घटने और बढने के कारण भी माग में बहुत परिवर्तन जा जाता है। 
शदि जनरुख्या किसी वारण बढ जाय, तो साधारणत इसका परिणाम 
थह होगा कि वस्तुओ की माग में वृद्धि होगी। सम्भव हें कुछ वस्तुओं वी 
भाग भौरो की अपेक्षा कर मा अभिक बढ़े । इसी तरह यदि कुछ लोग 
पहुछे ले थती हो जाय और कुछ गरोव, तो कई वस्तुओं की मार पहले 
से अधिक हो जायगी, और कई वस्तुओ की कम । 


इन सव दाततो से यह स्पष्ट हैं कि केवल कीमत वे ही पदने-वढने 
का प्रभाव माग पर नहीं पड़ता, वल्कि अन्य बातों से भी मार में परि* 
वर्तन होता है । भाग में इन दो तरह के परिवर्ततो मे काफी अन्तर और 
भिन्नता है। इसलिए दन दो तरह के परिवर्ततो का अछग-अछग विवेषद 
करगा आवश्यक है । 
जब फैन, रुचि, स्वभाव, स्थिति, आय, आदि अव्य वादों के वइछ 
जाने के कारण माग में बृद्धि होती है, तो उगें माय को प्रबलता 
([790५8836 0 ])070 870 ) कहते है । इसका यह अर्थ होता कि है 
उसी कीमत पर छोग किसी वस्तु को पहले की अपेक्षा अधिक परिमाण 
में खरीदते हे या पहछे से अधिक कौमत पर भी उतगे ही परिमाण में उस 
वस्तु को खरीदते हैं । जब कीमत कम हो जाने से माग से वृद्धि होती है, 
तो उप्े माग का प्रसार (फडणाश०ा एव 700090व) कहते 
हैं। अस्तु, माग की प्रवक्तता और प्रसार का बन्दर स्पष्ट है। सागर की 
प्रबछता-अत्य वातो-के-का रण होती हैं और माग का प्रसार कीमत के कारण 
होगा है । माग झी प्रवकता वरतु की कीमत के बढ़ने का एक कारण 
होती है, परन्तु माग का प्रसार वीमत के कम होने का फल हूँ। 


माय श्र 


इसके दिपरोत व फैशन, अगसल्या, आय, आदि में परिबर्तेट होत 
के कारण किसी वस्तु की मात कम हो जातो हैं तो उसे भाग की जिथिलता 
[ (6078889 ०| तेशाब्ततें ) कहते हैं । इसका आशय यह हूँ 
कि छोय उस बस्तु को उसी कीमल पर पहले की अपेक्षा कम खरीदते को 
तेयार है, अथवा कम कीमत पर भी उतने ही परिमाण भे वे उस वस्तु को 
खरीदते हे । मूल्य के बढ़ने से जद माग गिर जाती हूँ, तो उसे माय की 
घटी अथवा सिकोड [ 6096786605 ०6 तेशा।॥&ाते ) कहते 
है। माम वी शिपिल्ता से कीमत मर वी होने दी सम्भावना रहती 
है, छेकित मा की थटी कीमत के बढ़ने का परिणाम है । 


आग में इन परिवर्तनों को एक रेखा-चित्र ल्लीच कर दिखाया जा 
सकता है। इससे इस बात को सगझने गें और भी आसानी होगी । 





माय की सादा 


“अं बा पर माद की मात्रा दिखाई गई हैं और 'अ द' पर कोमत। 
मोटी मम रेखा माग की पहली रखा है। यह इस आधार पर खीची 
गई है कि अन्य बाते पूर्वजयु है । इस रफ़ा पर चलते हुए माग का पग़ार 
ओर माग की घटी दिल्लाई जा सकती है। जैसे जब हम इस रेखा पर 
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तौचे की ओर चडेगे, तो इससे माग का प्रसार (कीमत के घटने पर माग 
को वृद्धि) प्रकट होगी । और जब उपर की ओर चढ़ेंगे तो माप की 





घटी (कौप्रत के चढ़ने से माग का घटता) दिखाई देगी। यदि कौमत 
जन है तो माग की मात्रा अब होगी। जब कोमत घटेगी तो माय 
की मात्रा बटेमोे, ओर क्रीमत के बढने पर मांग्र की मात्रा कम होगी। 
मान छो अन्य वातो में परिव्तत हो जाता है, तो उस दद्या में वा म' 
रैपा बेकार हो जाययी क्योकि यह रेखा अन्य बातो के यथास्विति रहते 
के आधार पर खोची गयो थी । जद अन्य वाते (रीवि-रिवाज, पैशन, 
स्वभाव, रुचि, जाय, जनसख्या, आदि) बदल जायेंगे, तो तिरयय 
ही हमे एक नई माग की रेखा लीघनी पड़ेगी । बह नई परिस्थितियों के 
आधार पर खोची जायगी। मान लो रीति-रिवाज, आमदनी, स्वभाव, 
आदि ऐो बदल जाने के कारण छोग उसो वस्तु को पहली कीम्रत पर 
अधिक माता में खरीदते रुग जाये हे अदवा पहले से ऊची कीमत पर 
उतनी ही गाता में परोदते हे, अर्थात्‌ मांग प्रवल हो गई है। तो इस 
बात को (अर्थात्‌ मार की प्रवता को ) दिखाने के लिए हमें प्राण की 
एक दूसरी रेखा खीचनी पडेगी । यह रेखा पहली रेखा के ऊपर होगी। 
इस निश्र में ' मं म' रेल्ला साय की प्रवछदा को विखाती है। इसके देखने 
पे पता चलता है कि छोय पहुलो कोमत (अ न) पर अधिक मात्रा में 
(भर मात्रा जो 'ब ब' से अधिक हैं) ढरदीदते हे, अथवा उसी मात्रा 
के लिए (अ व") किक कीमत देते हे (अर जो अन' वीमत से अधिक 
है )। इसो को माय की प्रवलता कहते है। 
इसी तरह जब हमे भाग की शिधिछता दिखाती होगी वो पहली 
म्राग की रेखा की वाई ओर, अर्थात्‌ उसके तोचे रेज़ा खौचेंगे। जैसे ड्म 
चित्र में “म मं” रेखा माग की झिथिलता दिख्लातो हैं। इससे जात होता 
हैं नि वस्तु, अब परिस्थिति के वदर जाने के स्मरण, पहुछी कीमत पर 
कम परिमाण में खरीदी जाती है अथवा पहले से कम्र कीमत पर मी पहुछ 


भांप हश्१ 


के बरादर ही मात्रा में खरीदी जाती है। मांग को झिपिछता का यही भसे 
हैहा है । 


साँग की लोच 
रायब्काला जे ऐटशाउकतें) 


मग के तिधम के सम्बन्ध में कहा जा चुका है कि कीमत में परि- 
वर्तेन होने ऐ माग में परिवर्तेत हो जाता है। साधारणत. किसी बस्तु 
वी कीमत के बढ जाने से, उत्त वस्तु की मे ग घट जाती है और कीमत के 
अठये से उसकी मांग बढ़ जाती हैं । भाग मे इस भ्रकार के परिवत्तत द्ोने 
से तुभ, एकित अथवा विशेषता को अधेक्षास्त्र में 'मास की सोच! 
(०४89 ता ते8एा&०0 ) कहते हूँ, अर्पात्‌ वीमत के बदलने 
पर भाग जिम ग॒त्ति रे बदलती है, उठ्ते माय की छोच कहते हे। मिज-मिन्न 
वस्तुओं की भाग की छोच भिन्न-भिन्न होती है । वुछ वस्तुओं की माग 
अधिक लोचदार होती है, और कुछ को कम । यदि कौमत में थोंडान्सा 
गरिवर्तेन होने से कित्ती वस्तु की साग में बहुत परिवर्तन होता है। तो उस 
बस्तु की माष बहुत छोचदार कही जायेगी । इसके विपरीत यदि कीमत 
में परिवर्तन होने से, किसी वस्तु की मांग में कम परिवर्तत होता है तो 
बहू मांग फम छोचदार होगो, और यदि मांग में बिल्कुल भी १टिवर्तत 
वही होता, तो उसे बेलोचदार माग कहेंगे । उदाहरण के किए भाग को 
क्ि साइकिल की वीमत कुछ गिर जाती है । यदि इसके कारण साइकिल 
दी माय बहुत॑ बढ जाती है, तो हम कहेँगे क्रि साइकिल की मांग बहुत 
छोचदार है) यदि साइकिल की ग।ग में बोठी-सी ही बृद्धि होती है, तो 
मांग कम छोचदार मानी जायगी, और यद्वि मांग पर मूल्य के मम होते 
का केशमात्र भी प्रभाव नही परता, तो उस दशा में साइकिल वी प्र 
बिल्कूल बेलोचदार कही जावगी 3 


आए की रोज दो रे इफफ आसानी ऐे दिठापा जा छबठा है 
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इस चित्र में माग की तौन रेखाएं दिल्लाई हुई है । मांग की मे में 
रेखा 'अ व' पर सीधी गिरती हैं। कीमत के परिवर्तन का इस पर फोई 
भी प्रभाव नहीं पठदा । अ न और 'अ स' कीमतों पर मांग की मात्रा 
“अ र' ही रहती है। इसलिए यह रेखा बेछोचदार मांग प्रदर्शित करती 
है ('म थ' रेला माग की दूसरी रेखा है। इस रेखा के अनुसार दीमत के 
'थ॑ नसे 'अस' तक धटने पर भाग वी मात्रा 'अक' से अ्स तव 
बढ जाती है, अर्थात्‌ कौमत मे परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होता 
है। इसलिए माग वी इस रेखा में छोच है। ठीक इसी कारण 'म र' रेखा 
द्वारा प्रदर्शित माग और भी छोचदार हे । वीमत में परिवर्तत होने थे इस 
भाग गे बहुत परिवर्तव होता है । बस्तु, भाग को जो रेखा जितनी ही 
“अ व! पर सीधी गिरेगी, उतनी ही कम छोचदार होगी और जो रेखा 
जितनी ही “'अ व' से दुर हटती और उसके समानात्तर होती जायगी, 
उतनी ही अधिक वह लोचदार होगी । एक ही रेखा के भिन्न-भिन्न विश्ुओं 
पर माग की छोच मिन्न मिन्न हो सहती है । 


सात श्र्३ 


लोच का निर्धारित होना 
(शलैग् एशक्ष्रप्राधाड पोवडंलाॉड) 

भिन्न-भिन्न वह्तुओं को सागर की छोच भिन्न-भिन्न होती है । यही 
नहीं, बल्कि एक हो वस्तु की माग को लोच अलग-अलग श्रेणी बालू 
व्यक्तियों के लिए मिन्च-भिन्त होती है । अब हम यहा पर यह विचार करेगे 
कि कुछ वस्तुओं की माग, अन्य वरतुओ की याग की जपेक्षा, क्यो अधिक 
या कम छोचदार होती हैं । माग की छोच कई बातों पर तिर्भर करती है। 
इनमे से मुख्य-मुख्य थाते नौघे दी जाती है -- 

(१) बस्टु को प्रकृति--साधारणत आवश्यक वस्तुओं की मांग 
बेलोचदार होती है और श्ाराम प्रथा शोक की वत्तुओ की भाग में 
अर्धिक छोच होती है । कारण यह है कि जो वस्तुएं जीवन के लिए आव- 
इक होती हे, उसकी माग में हम कोई विशेष प्ररिबर्तेत नहीं कर सकते | 
चाहें उगकी कौमत झुछ भी हो, हमे ऐसी वस्तुओं को एक परिमाण मे 
खरीदना हो पडता हूँ । दूसरे शब्दों में, फोमत के घंटने-बर्ने पर आब- 
स्यक यस्ठुओं वो भाग को मात्रा चडाने और धटाने पी अधिक गुजाइसत 
नही रहती । पद आराम तथा क्षौक की वस्तुन्नो के साथ ऐसी बात नही 
है । उनकी कीमतो में परिवर्तन होन से डतकी माग काफी घटाई-बंढाई 
जा सकती हूँ। यदि शोक की वस्तुओ की कीमते बढ जायें वो उनको खरीद 
बुछ सप्य के लिए बन्द या कम की जा सकती है। इसी तरह यदि 
उनको कोमत कम हो जाय, तो ऐसी वस्तुओं की भाग बहुत वद सकती 
हैं। इसलिए आराम तथा शौक की वस्तुओ की माय अपेक्षाकृत अधिक 
छोचदार होतो हैं, ओर आवश्यक वस्तु मांग कम लोचदार। 

(२) कीखत--भाग की छोच कीमत क साथ सौधे तौर े घटती- 
चढती है । साधारणत किसी वस्तु की साग की छोच ऊंची कौमसत प्र 
अधिक द्वोती है, बीच की कीमत पर कुछ कम और बहुत यौची कीमत पर 
साय लगभग वेक्तोच्र होती है । यदि सिमी ऊची कौमत बाली वस्तु की 
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कौमत गिर जाय, वो बहुत-मे छोग जो पहले नही खरीद गकते थे, बव रे 
खरीदने छग्रेगे, और यदि उसकी कीमत बढ जाय तो कुछ लोग उप्त वर्लु 
को खरीदना वल्द वर देंगे, और कुछ अपती मांग की मात्रा पहलें से 
कम कर देगे। इस तरह कीमत में परिवर्तन होने से कीमती वस्तु को माप 
बहुत बदल णांती है । अत ऊची मूल्य वाली वस्तु की माग बहुत छोचदार 
होती है । इसके विपरीत यदि कमी वस्तु की कीमत बहुत कम हैं. जिसमें 
कि बह राभी छोगों की पहुच्च के भीतर हैं और सब अपनी आवहयवता* 
नुसार उस वस्तु को पहुछे धे ही खरीद रहे है, तो मूश्य के थोडा पंढी 
गा बढते पर उस बरतु की साग में कोई विशेष परितरतंद न होया। अस्तु, 
कम कीमत वाली वस्तुओ की माय छगभग वेलोच होती हैँ। सक्षेप मे हे 
कह सकते हैं कि माय की छोच कीमत के राध-साथ बदछतौ है । 
इस सम्बन्ध में एक वाल का ध्यात रखगा आवज्यन है । प्रत्येक श्रेणी 
के व्यक्तियों के छिए ऊची, मध्यम और कम कोमतो का ह्तुर अलग-अहग 
होता है। एक ही कीमत धतो के लिए नौची छेकिन मजदूरों के छिए कची 
होगी । दो रुपये रोर अगर धनो मनुष्य के छिए कम्त कीमत वाली वस्तु 
होती, परन्तु गरीब के लिए वही ऊची कीमत वाली दस्तु है। इसलिए 
किसी वस्तु को ऊची, मध्यम और नोची कीमग़ों को एक विश्येप श्रेणी 
के मनुष्यों के सम्बन्ध में ही समजता चाहिए । स्वत्त्र रूप से उनकी 
कोई अर्थ व होगा । 
(३) आदत--मनुष्य की आदतो का भी माग की लोच पर कापी 
प्रभाव पड़ता है. । जिन वस्तुओ के उपभोग के हम आदी बन जाते हैः 
उनकी मांग छोघदार नही होती । ऐसी वस्तुओ की माग में मूल्यानुसतार 
परिवर्तन करने की झक्ति हममे नही रहती | कारण, हम अपनी आदी 
के एक तरह से मुराम होते हे, अपनी आदतों वो हम आसानी ये वही ददल 
सकते । किन्तु अन्य वस्तुओ के साथ ऐसी वात नही है ! कीमत के घटने 
बदने के साथ-साथ हम उन वस्तुओं की माग अच्छी तरह से बढान्बठा 


मांग श्श्ष 


सकते है ! अतएंब उन वस्तुओं की माग, जिनके हम आदी नहीं धन गये है, 
अधिक लोचदार होतो हैं । 
(४) बिभिनज्ष उपयोग (एश77009 ० ए588)--झुछ वस्तुएं 
ऐसी होती हे जो अनेक कार्यो में प्रयोग की जा सकती है, जैसे विजलो 
कोयडा, छोहा, दूध, आदि । इन वल्तुओ की कीमत घट जाते पर इनकों 
माग बहुत बढ़ जाती है। कीमत दाम हो जाने से ये वस्तुएं उन स्थानों में 
भी प्रयोग की जाने छगती हे जहा पहले, कोमत अधिक होने फे बारण, 
इतका प्रयोग नहीं होता था । उदाहरण के लिए बिजली को ही के तो । 
बिजली को कई स्थानों या झार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। 
इससे रोडनी बाग काम ले संकते है, भोजन तैयार कर सकते है, पा 
अथवा रेडियो चलता सकते है। थे सब्र काम एक समान आवश्यक नहीं है । 
इसलिए जब बिजली की कोमत घट जायगी तो कम आवश्यक स्थानों में 
भी इसका प्रयोग द्वोने छगरेया । अर्थात्‌ बिजली की मार बहुत वढ़ जायमी । 
इसके विपरीत जब बिजली की कौमत यढ जायगी, तो इसका उपयोग 
कम आवश्यक स्थानों पर बन्द कर दिया जायगा। तव विजछों कैयल 
आवश्यक वार्यों मे ही प्रयोग को जाते लगेगी और वहा भी बहुत सीमिए 
आत्रा में । फलस्वरूप बिजली की साग कम हो जायगी । अस्तु, विभिन्न 
उपयोग में आ सकते बाछी वस्तुओं की माय बहुत छोचदार दवोतों हूं । 
(५) स्पाफ्तरिल वस्तुओं की झंश्या (छ७प/७९६ 0 8प्0- 
8660 688 )--जिन वस्तुओ कं स्थान पर दूसरी दस्तुएं प्रयोग में था 
सकती हे, उतकी माग़ अधिक लोचवार होती है । जितनी अधिक या 
कमर एक दस्तु की स्थानान्तरित या प्रतियोगी वस्तुएँ होगी, उतनी ही 
अधिक या कमर उस वस्तु की माग की छोच होगी । मोदर और ट्रेंप एक 
दूसरे को स्थानान्तरित वस्तुएँ ($905६६४६७६) है, थे एक दूसरे 
के बदले गें उपयोग हो सकनी हे। भदि मोटर का किराया बढ़ जाय, 
त्तो छोग ट्रेम पर जाने छगेगे। परिणागस्वरूप पोटर सवारी की भाग वास 
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हो जायगी | यदि ट्रेम का किराया मोटर के किराये से अधिक हो याक 
तो क्लोग मोटर से भाने-जाने रुगेंगे । ट्रेम रावारो की घाग, कियया वे 
से, कम हो जायग्ी और मोटर सवारी की माग वढ जाबगी | अत एक 
दूसरे के स्थान में प्रयोग आते वाल्ये वघ्तुओ की माग लोचदार होती है। 

नमक का स्थान कोई दूसरों वस्तु नहीं ले रकती | कोमत बढ़ने 
पर भी हमे नमक खरीदना हो पड़ेगा, क्योकि इसके बदले में बिसी 
अन्य वस्तु का प्रमोग नहीं हो सकता । इसलिए त्रमक को मा ठोव- 
उद्वित है । 

/.. (६) घन का उितरण--साधारण तौर से माग की छोष धत के 
वितरण की समानता से बटती है और असपानता से घटतों है। यदि 
किमी देश मे धन के वितरण में बहुत असमातता है, तो साथ की लोच 
बहुत कम होगी | जैम्े-्जैसे असम्रानता $म होती जायगी, माग की लोच 
बढती जायगी। 

(७) आय का प्रतिशत व्यय-- जिन वस्तुओों के खरीदने में आय 
का बहुत थोडा भाग सर्च होता है, उतको माग कम छोचदार होती 
है, णेसे दियासलाई, सुई, आदि । इतक मूल्य मे परिवतेन होते पर भी 
हम इन्हे करीव-करौव पहल के ही परिमाण मे सरीदते है । 

उपर्युकत बातों से यह स्पष्ट है कि भिन्न-भिन्न वस्तुओं की मांग की 
लोच क्यो भिन्न-भिन्न होती है, अथवा क्यो एक ही वस्तु की माग कौ छोद 
भिन्न-भिप्त श्रेणी के मतुप्यो वो लिए भिन्न-भिन्न होती है। साधारणत 
उन बस्तुओ की माग छोचदार होती है जिनकी कीमतें अपेक्षाकृत ऊँची 
होती है, जिनके विभिन्न उपयोग होते है, जिनका उपयोग भविष्य के 
लिए टाल्म जा सकता है, जिनव्ो बदले में अन्य बस्तुएँ प्रयोग वी जा सकती 
है और जो शौक व आराप की श्रेणी व वर्ग में आती हे । इसके विपरीत 
'ल्िन वस्तुओ की कीमते तीची होती हे, जितके स्थान पर अस्य बच्युएँ , 
उपयोग नहीं हो मक्त्ती, जिनके विभिन्न उपयोग राग्मव नहीं होते, जिन 
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पर आमदनी का थोडा भाश खर्च होता है अबवा जो जादश्ष्यकता के वर्ण में 
जाती है, उनकी मांग कम छोचदार व. वेलोच होती है । 
लोच की माप 
(पाल्काएश्फारका त ग्र/्लाए ) 
मांग की छोच के सम्बन्ध से केवल इतता ही जान लेना पर्याप्त 
नहो है कि अमुक वस्तु को माग लोवदार है, या बेलोबदार । साथ ही 
हमे यह देखना होगा कि माग की छोच किधती हैं। तभी व्यावहारिक 
जीवन में इयरों छाम उठाया जा सकेगा । 
माण की लछोच मापने क॑ दो मुख्य तरीके हे । माय को लोच मापने 
या एक सरठ तरीका इस प्रकार है । किसी एक विशेष कीमत पर भाग 
की झोच मापने के लिए हम यह देखता पड़ेगा कि कीमत मे॑ परिवर्तन होने 
से मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ । दोवो के प्रतिशत परिवतदत 
को भाग देते से जो मागफल निकर्ठेया, वही मांग की छोच होगी ! उदाहरण 
मे लिए मान ले। कि किसी वल्लु की क्रोमत २ प्रतिशत पट जातो हैं 
ओर इस कारण उस वस्तु की माय में १० प्रतिशत वृद्धि होती है, तो 
ऐसी परिस्थिति मे माग की छोच १०२७ ५ होगी । अस्तु, माय वी छोच 
तनिम्नछिखित तरीके या रीति से मापी जा सकती है -- 
माग म्‌ प्रतिशत अन्तर 
कीमत प पतिशत अन्तर 
प्ाग को छोच एक दूधरे तरीके से भी मापी जा सकती है । यदि 
कीमत में परिवर्तन होने से किसी वस्तु के खरीदने में उतना ही खर्च 
होता है जिगना कि पहले होता था, तो उस दरुठु की माय की छोच सम 
व्‌ इकाई यो चराचर (७प:ु८७! ६० 7/6) मानी जाती है । यदि 
कीमत के घटने से उप्त वस्तु पर किया गया कुछ खर्च बढ जाता है 
और पीसत बढ़ने पर कुछ खर्च कम हो जाता हैं, तो उस वस्तु की 
मांग कौ लोच सम द इकाई से अधिक मानी लायगी । और जब कीगत के 
घटने पर डिसी वस्तु के मोल छेने मे कुछ खर्च कम हो जाता है अथवा 


४ मांग की छोचु#+ 
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कौगत़ बढने पर कुछ सर्च बढ जाता है, तो कहा जायगा कि उस्त बल 
की माग की लोच इकाई द सम से कम हैं । तोचे दिये गये कौप्टक मे 
यह वाह अको में दिलाई गई है। 

कि 
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है 

इस कोप्टक से भाग की छोन का अनुमात द्रौक तरह से किया 

जा सकता है। जब पीमत दस आदे से घट कर ८ आठे हो जाती है, तो कुल 
खर्च ३० आते छे वढ कर ४० आने हो जाता हैं। (माग की मात्रा वों 
कीमत से गृणा करने से कुछ खर्च निकल आता है) | अतएद माय की लोच 
इकाई से अधिक है । जब कीमत ७ आने और ८ जाने है तो कुछ खर्च मे 
कोई परिवर्तन नही होता । दोनों हौ कीमतों पर कुछ खच ४२ जाने है। 
इसलिए यहा पर माय की कोच इकाई के वरावर है। इसके वाद मैस- 
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हैने दीमह घटती जाती है, वैसे-वैसे डु ख्च भी घटता जाता है । अस्तु, 
गह्मा पर माग की छोच इकाई से कम है! 
माग की लछोच का महत्त्व 
(फफुण्लबण्टढ ग॑॑ सिन्‍कंधाज़ ग॑ ऐटकाबाएँ) 

सेद्धान्तिक और व्यावहारिक दोतों ही रूपो में माग की छोच से 
बडी सुह्दागता मिलती है । इसका विशेष महत्व कर, मूल्य और वितरण वेः 
लेत्री में है। माय की छोच से पता चछता हैं कि कीमत में परिवर्तन होते 
से भिन्त-मिन्न वस्तुओं को माग पर दया प्रभाव पढ़ेगा। इसके द्वारा यह 
भी साझूम होता हैं कि भिक्-मिन्न परिस्थितियों अथवा भिनन्‍भिन्न 
श्रेणी के मनृष्यो की मागों पर कीमत के घटने-यढ़ते का पया-हँसा फल 
होगा । उलादकों, विशेष कर एकाधिक्ञारी, को इससे बड़ी सहायता 
मिलती है। माय की छोच माखूम कर एकाधिकारी यह भी प्रकार जात 
सकता है कि फिस कीमत पर बेचने से उसे अधिकतम छाभ हो सकेगा। 
उदाहरणार्थ यदि किसी वस्तु की मांग वहुत लोचदार है, तो एकाधिकारी 
वस्तु की कम कीमत र्धकर अधिर लाभ उठा सकता है क्ष्योकि उस 
दम से लोग उस वस्तु को अधिक परिभाण में खरीदेंगे। फिल्तु यदि 
माम बेोचदार है, तो ऊँची कीमत रखने से उसको अधिक छाभ होगा। 

सरकार को मी वस्तुओं पर कर छगाते समग्र इस ओर काफी घ्यात 
देगा पड़ता है । सरकार को यह देखना पडता है कि कर छगाने से वस्तु की 
कीमत में जो वृद्धि होगी उसका भाग पर क्या असर पड़ेगा। यदि माग 
बहुत ठोचदार है, तो उस पर कर छगाने से सरकार को कम आय होगी 
कयंतबि मूल्य बढने से लोग उस दस्तु की भाग कस कर देंगे। इसका फछ 
यह होगा कि सरकार को कम माल पर घार मिल सकेगा। इसके विपरीत 
जिन सस्तुओ की माग कम छोचदार होती है, उत पर कर छगाते से सरकार 
को काफी आमदनी ही सकेगी । अस्तु, माग को छोच का अध्ययन डिद्रेप 
भहत्व रखता है पं 
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उपभोग सस्स्थी कुछ अन्य नियम 


(8०06 जीज ॥89७छ$ (णाप्शफांतड (णाडइरफ्ाणा) 


पिछले दो अध्यायो में उपयोगिता और माग सम्बन्धी नियमों का 
उत्लेख किया गया है। उनसे इस दात का बोध होता हूँ कि जैसे-जैसे किसी 
व्यवित के पास किसी वस्तु का अधिक परिभाण होता जाता है, वैसे ही वैसे 
उमकी सौमान्त उपयोगिता घटती जाती है ओर इस कारण वह व्यवित 
उस वस्तु की वाद में मिलते वाली इकाइयो के लिए, परिस्थिति के अपरि- 
बतित रहने पर, क्रमश घटती हुई कीमते देने को तैयार होगा। इसी के 
आधार पर हम इस अध्याय में उपभोग या उपयोगिता सम्बन्धी कुछ अन्य 
नियमी वंग विवेचन करेगे । 


उपभोक्ता की बचत का नियम 
(0047९ ४ (भ5ाए7श४5 5५5) 

साधारणव हुम बाजार से अनेक वस्तुएं खरीदते हे जिनके उपभोग से 
हमारी आवश्यकताओ की तृप्ति होती है । हम इच्छित वस्तुओं को इसलिए 
खरीदते है कि उदमे उपयोगिता होती है, अर्थात्‌ उनमें आवध्यकताओं की 
पूर्ति करने की शकित होती है । किन्तु ये वस्तुए हमे बाजार में मुफ्त नहीं 
मिलती । इनके लिए हमे पर्याप्त मूल्य देना पड़ता है। जो मूल्य हम देते है 
उसमे भी शुछ उपयोगिता होती है क्योकि उ् मृत्य ते अत्य इच्छित वस्तुएं 
खरीदी जा सकती है, और उनके उपभोग से तृप्ति प्राप्त की जा सकदी है। 
अस्त, जद हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो हमे उम्र वस्तु से कुछ उपयो- 
बिता प्राप्त होती है, पर साथ-ही-साथ हमे उस वस्तु को क्ोमत के हूप 
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में कुछ उपयोगिता व तृप्ति का त्याग करना पडता हैं। दूसरे झब्दों में, हमे 
एक ओर धो वस्तु से उपयोगिता मिलती है. और दूसरी ओर उसके पाने के 
लिए कुछ उपयोगिता देनीं पडठी है । यदि वह उपयोगिता, जिसको हमे 
किसी वस्तु से मिलने की सभावना है, उस उपयोगिया से कम है जो उग 
बस्तु के प्राप्त बरने में हमे स्थाग करनी पडेगो, तो हम उस वस्तु को नही 
खरीदेगे। साधारणत किसी वस्तु से मिलने वालो उपयोगिता त्याग की 
जाने बाली उपयोगिता दी अपेक्षा अधिक होती है। तृप्ति के (इस अन्तर 
अथवा बचत को अर्थक्षातत्र में “उपभोक्ता कौ बचत” कहने है | जो तृत्ति- 
भाव किसी वस्तु के पाने मे उस सतोप से अधिक होता है जिसका उसके 
छिए त्याग करना पड़ता हैं, उसे “दगभोक्‍ता की बचत' (60080- 
उ0067 8 8४१ 0]08) कहते है [| दूसरे अब्दो में, 'उपमोक्ता की बचत 
इन दो तृप्तियों के बीच का अन्तर है--एक तो जो किसी व्यक्तित को किसी 
वस्तु से प्राप्त होती है और हुसतरी जो उसे उस वस्तु के पाने में त्याग करनी 
पड़ती है। मात छो किसो वस्तु के खरीदने से एक व्यक्ति को ५० इकाई 
उपयोगिता प्राप्त होती है और उसका मूल्य देने से ४७ इफाई उपयोगिता 
देनी पडती है। तो,इस उदाहरण के अनुयार,उस ब्यव्ति को ५०-४० -+ १० 
इकाई उपयोगिता की वच्त हुई । यही अस्तर उपभोक्ता की बेचते! 
कहलाता है। यही उसकी उपभोक्ता की बचत' है ॥ 








"उपभोक्ता की बचत” को हम इस प्रकार माप सकते हैं। जितती उप- 
योगिता या तृप्ति एक व्यक्ति को किसी वस्तु से मिल्तती है, वह लगभग उस 
मूल्य के बराबर होंतो है जो वह व्यवित उस वस्तु के लिए देने को तेयार हो 
सकता है। और जितनी उपयोगिता का बह त्याग करता है, बह उस मूल्य के 
बदाबर होदी है जो वास्तव में उसे देना पडदा है । इन दोनों मू' नव 
से (एक तो जो वह देने को तैयार हो सकठा है और दूसरे जो उसे देना 
पड़ता हैं) उपभोकता की धचत का जन्दाजा हो सफता हे । उदाहरण के छिए 
मात लो कि तुम्हे एक मेज को बहुत आवब्यकता है और दुम उसके लिए 
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१५ स्पये तक देगे को तेयार हो । दिन्तु जब तुम वाजार जाते हो, वो मात 
लो, उस तरह की मेज तुम्हे १० रपये मे हो मिछ जातो है । इस दशा मे 
नुम्हे ५ श्पये की बचत होगी । उपयोगिता बे हिसाद से तुम मेज के लिए १५ 
रुपये देने को तैयार भे, ठेकिन बाजार भाव के कारण तुम्हें केवल १० 
स्पये ही देते पडे । अस्तु, १० झपये खर्च करने भ तुम्हे ५ रुपये के बरावर 
अधिक तृप्ति प्राप्त हुई । इसलिए हम यह कहेगे कि मेज से तुम्हे ५ रुपमे 
के बरावर 'उपगीवता की बचत' हुई । इसी तरह जन्य वश्युओं से प्राष्ष 
होने वादी उपभोक्ता की बचत' को माप की जा सकती है । अधिकतर 
जो कौमते एम वस्तुओ वे बदले म देते है,बे उन कीमतो मे कम होती है जो 
हम देने के लिए तैयार हो सकते है। दैनिक समाचार-पत्नो का मूल्य इधर कुछ 
समय से काफी वढ गया है, फिर भी हम उन्हे सरीदते है । सम्भव है, मूल्य 
के और बढ जाने पर भी हम उन्हे और खरीदते रहे | बही दवा अन्य वस्‍्तुओ 
की भी है । इस यह रिद्ध होता है कि वहुघा हमे वस्तुओ के उपभोग से 
बचत होती है जिसे अधजास्त्र भरे “उपभोक्ता की बचत” कहते हे । 


उपर्यकत बात को इस तरह भी स्पप्ट शिया जा समता है। उपयोगिता- 
हास-नियम से यह स्पण्ट है कि वस्तु की पहली इकाइयों से अधिक उपयो- 
गिता प्राप्त होती हैँ और जैसे-जेढे उस दस्तु का परिमाण बढ़ता जाता 
है, वेसे-देसे बाद में छी जाने बाछी दकाइयो की उपयोगिता गिरती जातो 
है। किन्तु बगा हम पहुली इकाई बे लिए अधिक मूह देते है, दूसरी इकाई 
के छिए बुछ केम, तीसरी इकाई के लिए और गी कमर ?े बाजार में 
प्रत्येक इवाई का मूल्य एक ही होता है  हूप किसी वस्तु को तब तक 
खरीदते जाते है, जब एव कि उसकी सीमान्त उपयोगिता मूत्य से अधिक 
होतो है । जद सीमान्य उपयोगिता और मूल्य दोनो बराबर हो जाते है, 
तब हम उस वस्तु वी खरीद दन्द कर देते है। अस्तु, सब इकाइयों का 
मूल्य पो एक होता हैं, पर उनकी उपयोगिता एवं समान नहीं होती । फेबल 
भीमान्त इकाई की ही उपयोगितर मूल्य दे बरावर होती है । एस पहले 
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वाली इकाइयो से मत्य से अधिक उपयोगिता थ्राप्त होती है, अर्थात्‌ सीमार 
इकाई को छोड़कर बाकी सब इछाइयो से तृप्ति की बचत होगी हैँ । अत 
उपभोकता की बचत का अन्‍्दाजा इय प्रकार भी हो सकता है “उपभोक्ता 
फ्री _बचतर- कुछ प्राप्त उपयोगिता-सीमान्त्‌ उपयोगिता» खरीद की 
मात्रा । 

उदाहरण द्वारा 'उपभोक्षता की बचत को और स्पप्ट क्या जा सकठा 
है। मात लो कोई व्यक्ति भूखा हे और भूख मिटाने के छिए बह रोटिया 
खरीदता है । प्रत्येक रोटी को उपयोगितानूमार वह निम्नलिखित कीमत 
देन को तैयार हो सवा हैं। मान लो कि वाजार में प्रति रोटी की कीमव 
२जाने है । 
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अपर के कोप्ठक से यह रूप्ट है कि वह व्यक्ति कुछ ६ रोदिया खरो+ 
देगा। कारण, रोटी की सीमान्त उपयोगिता और कीगत दोतो यहां वरावर 
है। यदि वह सातवी रोटी छेगा, तो उसे कीमत की तुलना में कम तृप्ति 
मिलेगी । कोमत तो उसे दो आने देती पडेगी छेविन उपयोगिता उतनी न 
मिलेगों | हसलिए वह छठो रोटी के बाद ओर रोटिया न खरीदेगा। वह 
६ रोटियों से कम भी न खरीदेगा क्योंकि इससे पहल की रोटियों से उसे 
कोपमत्त की तुझना में अधिक तृष्ति प्राप्त होती है। अत बह कुछ ६ रोटिया 
ख़रीदेगा, इससे न कम, ग अधिक | बहू ६ रोटियों की उपयोगिता के 
अनुसार कुछ ४२ आवे देने को तंयार है, पर दाजार भाव दो आन प्रति रोटी 
होने के कारण उसे कुछ १२ आन ही देने पढेगे। अस्तु, उसे (४२-१२) ++ 
३० नें के बराबर 'उपभोक्ता की दचत' मिलेगी । 

ऊपर के उदाहरण को रेला-चित्र द्वारा इस श्रकार दिखाया जा मकता 
है। चित्र का रगा हुआ भाग “उपभोजता की बचत' दर्शाता है । 








रोटी को सल्या 


भिन्न भित वस्तुओं थे सिन्न मित्र माठाओ से उपभोक्ता की बचत 
मिलती है । सराधारणत आवश्यक पदार्थों स्रे अधिक 'डफ्मोकता की दचता 
मिलती हैं और आराम तथा झौक की वस्तुओ से कम | झाध्ारण जीवन मे 
काम आजे वाली अनेक वस्तुओ से दहुद अधिक तृप्ति की बचत होती है, जैसे 
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दियासकाई, नमक, समाचारुपत्र, पोस्टकाई, अन्न, दूध, जादि। इन वस्तुओं 
की प्राप्ति के लिए जो कोमत हमे दनी पडती है, वे उनसे कही कम होती है 
जो हम देते के लिए तैयार हो सकते हैँ। साघारणत इत वस्तुओं की माग 
कम छोचदार होती है । इसलिए यह भी कहा जा सझता हूँ कि जिन वस्तुओं 
की प्राग की छोच कम होती है, उनसे अधिक “उपभोक्ता की बचत मिलती 
है। 

उपर यह बतलाया गया है कि किस दस्नु को घरीद ले 'उपमोक्ता 
को वच्तत' कैमे निराल्ली जाती है। जब हम किसी व्यवित के उपभोग की 
सभी वस्तुओ से भ्राप्त होने वादी उपभोक्ता की बचतो को जोड हेगे, 
तो उस व्यवित जी कुल 'उपभोक्ता की बचत गाड्म हो जावगी | ओर इसी 
प्रकार कुछ व्यक्तियों कौ व्यवितगत उपभोवता की वचतों को जोड़कर 
मण्डी की “कुछ उपभोक्‍ता की वचत' प्राप्त को जा सकती है। इसके आधार 
पर हम भिन्न-भिन्न समय और स्थानों पर भिन्न-मित्त मनुष्यों को राम्पन्न- 
ताओ की तुछना कर सकते है । साधारण रूप से यह मात्रा जाता है कि 
उपभोक्ता की बचत जिदनी ही अधिक होगी, उठती ही अधिक शम्पन्नता 
होगी । 

किन्तु उपभोक्ता की वचत' के सिद्धात्त पर अेक प्रकार के आक्षेप 
लगाये जाते है । कुछ छोग कहते है कि इसका विवेचत केवड ऊपोल-करिपत 
है, वास्तविक नहीं। यह कहना कि किसी व्यक्ति को अपनी ६०० सपगे 
की आमदनी से १००० रुपए की उपयोगिता प्राप्त होती है, फियूज है। 
इससे कोई लाभ नहीं। कुछ छोग यह भो कहते है कि जीवन-रक्षक 
वस्तु के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त लागू नही होता ! कोई व्यक्त किसी- 
जीवन-रक्षक पदार्थ के द्रिए कितना दे सकता है, इसका हिस्लाब छगाया 
ही नही जा सवता । और फिर इसके विना “उपभोक्ता की बचत का अतु- 
मान कंसे हो सकता है। इसलिए यह गियम अधूरा है । साथ ही कुछ छोग 
यह कहते है विः 'उप्रभोक्ता की बचत' को माप नही की भा सक्‍ती। 
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इसके दे कई कारण बताते है ! एक तो यह है कि मुद्दा की सीमान्त उप 
योगिता बराबर नहीं रहती, वह वदरूती जाती है। दूमरे, पूरीयूरी माग 
की धूचो तयार नही की जा सकती । यह पता छगाना कठिन है कि लोग 
मिन्न-भिन्न राभव कीमतों पर किसी बस्तु को कितनी-कितनी मात्रा 
में खरीदने को तम्रार होगे । साधारणत जो कौमते मण्डी में चालू होती 
है, उनके आस-पास की कीमतों की सूची शो बबाई जा सकती है, लेकिन 
अन्य कौमतो के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता | इसलिए पूरों माग की 
सूची तेयार करना असम्भव हैं। फिर भला किस प्रकार 'उपभोवता 
की बचत' को ठौक-ठीक मापा जा सकता है। और बिवा इसके 'उपभोक्‍ता 
की बचत' का क्या-कितना वैज्ञानिक महत्त्व रह जायगा । 

इस तरह के अनेक आश्षेप्र 'उपभोवता की बचत' के शिद्वान्त पर छगाए 
जाते है जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह कंबल ग्रमात्मक है, 
इसमे कोई तथ्य नही हैं | लेकिन वास्तव में ऐसो बात नहीं है। यह तो ठीवः 
है कि उपभोक्ता की वचत' का सही माप नहीं हो सकता, पर यह मातना 
पड़ेगा कि यह कपोल-कल्पित नही है | हम अपने देतिक जीवन में इसका 
अतिदित अनुभव करते है । कितनी हो वस्तुए ऐसी हे जिनसे हमे उनकी 
कौमतों से कही अधिक उपबोगिता प्राप्त होती है। यही 'उपभोतता 
की बचत' है । 
उपमोक्‍ता की बचत का महत्त्व 

(एएकथ्राल्ट 08 एकरफ्राश्ह ड्गापा०४) 

मैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों रो उपभोक्ता की बचत 
का बहुत गदत्त्व है! इस गिद्धान्त से वस्तु की कौमत और उसकी उपयोगिता 
के बीत का अन्दर स्पष्ट हो बाता है । इससे हमें इस बात का बच होता है 
की कीमत के द्वारा किसी वस्तु को कुछ उपयोगिता बा सही-सदी बन्‍्झाजा 
नही हो सकता । कीमत सौमान्त उपयोगिता के वरावर होती है। इग़लिए 
इससे यस्तु की कंबछ धौमान्त उपयोगिता को ही माय हो सकती है, 


श्श्ट प्रारस्मिक अरज्ञास्त्र 


उसकी ममस्त उपयोगिता की नहों । आम तौर से याजार मे वस्नुओ के 
छिए णो कीमते देनी पडती है, उनसे कही अधिवः उत वह्तुओ से उपयो- 
पिता प्राप्त होती है। यर्थात्‌ उनसे 'उपभोवता नौ बचत मिझती है। 

दुसरे, 'उप्भोक्‍ता की बचत! क्षे द्वारा उन लाभो का अनुमाव हो सकता 
है जो मनुष्यों की परिस्थितियों के कारण, राजनैतिक, आयिक तथा साझा- 
जिछ वातावरण के कारण अनायास प्राप्त हो हे। थो स्यक्षिति धम्य समाज 
में, उन्नत तथा प्रगतिशील देश्ष म रहते है, उन्हे विविध प्रवारर की वस्तुए 
बहुत सस्ते दामों से प्राप्त हो जाती है । असम्य या पिछड़े हुए देझो में ये 
वस्नुए कई गुना अधिक रूर्च करने पर भी आसानी से लही मिल सकती। 
अस्तु, सम्य देश या रधघाने के निवासियों को वहा की परिस्थितियों के 
कारण अधिक “उपभोतता की बचत प्राप्त होती है । 

तीसरे, इस सिद्धान्त के द्वारा भिन्न-मित्र मनुष्यों की, भिन्न्भत 
सम॒ए़, सपय और स्थान की सम्पश्ताओो की तुझना करके किक दशा 
और भ्रगग्नि वा पता छगाया णा सकता हैं। यदि किसी देश स, दूसरे देगा के 
मुकाबले में 'उपभोक्‍ता की बचत' अधिक मात्रा में प्राप्त होती है ठो, अन्य 
बातों के समान रहने पर, वह देश अधिक सम्पन्न, राम्य और सुसगढित 
माता जायगा। इसी प्रकार एक ही देंश के सम्बन्ध मे भिन्न-भिन्न रामय 
पर आशिक दक्षा व प्रगति का तुलनात्मक विवेचत किया जा सकता है। 
इरा तरह का तुलनात्मक विवेचन हर दृष्टि में महत्त्वपरर्ण है । 

चौथे, कर छगाते समय सरकार को इस सिद्धास्त से बडी सहायता 
मिछती है। सरकार को यहू दखता प्रडता हैँ कि लोग किसी वस्तु के छिए 
किदना देने को तैयार हे, और कर छुघाने से कीमत मे जो वृद्धि होगी, उसका 
उन पर नया-कँया प्रभाव पड़ेगा । 'उपभोक्षता को बचतर' के अध्ययन से 
उस तरह वी जावकारी हो सकती है । अस्तु, कर उयाते समय इस सिद्धान्त 
से काफ़ी सहायता मिलती है ! इसी भाति जब सरकार बिसी उद्योगनघर्पे 
को सहायता या प्रोत्याहन देती है, तो इस बात का ध्यान रखती हूँ कि 
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उपभोवता की बचत की मात्रा पर उसका वया प्रभाव पडेगा । सदि उससे 
“उपभोक्ता की बचत में वृद्धि होतो हैँ, तो उस उद्योग-पन्धे को सरकारी 
सहायता ओर प्रोत्साहन मिलना, जनता को दृष्टि से, छममप्रद होगा । 
पाजवे, मूल्य-निर्धारण में भी इससे बडी सहायता मिलती हैं। किसी 
वस्तु की कीमत तय करते समय विक्रेता को, विशेषकर एकाधिकारी को, 
“उपभोक्ता की दचत' पर दृष्टि रखनी पड़ती है। यदि उसत वस्तु से अधिक 
मात्रा में उपभोक्ता की वचत' प्रिछ रही है, तो एकाधथिकारी आसानी से 
उसकी बीमत ऊची रख सकता है।॥ छेकिन अपने छाभ के राथ-पाथ उसे 
गह भी ध्यान मे रखना होगा कि ऊदी वीमत से 'उपभोवता की बचत 
में बाही इतनी कप्तो व आ जाय जिससे ग्राहक उसके खिलाफ हो जाय और 
आगे चलकर उस वस्तु का उपभोग कम या बत्द न कर द। 
अस्तु, (उपभोक्ता की वचत' के सिद्धान्त का सम्बन्ध अनेक महत्त्व 
धूणे सिद्धान्तो और समस्पाओ के राब जुडा हुआ है । इसस दस सिद्धान्त 
का महत्त्व स्पष्ट है। 
सम-सीम,न्‍्त उपयोगिता नियम 
(.#ए नै तु छाकाष्ठाए्णं एस्ाएए), 
प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि उसे अपनी आय से अधिक 
से अधिक तृप्ति और सतोप प्राप्त हो । यह्द तो सभी जानते है कि मनुष्य 
की आवश्पकताओ का कोई अन्त नहीं है, वे असस्य हे । किन्तु मनुष्य की 
आय, जिससे वह्‌ अपनी आवश्यकताओ की तृप्ति करता है, अगेक्षाकृंत 
सीमित होती है । इसलिए उसे बराबर इस बात पर विचार करना पडता 
है कि बह अपनी किन आवश्यवात्ताओं की प्रूणि करे और किनको अतृप्त 
ही छोड दे। आय के मौमित होने के कारण वह रुभी वस्तुओं को इच्छा 
पुष्तार नही ख़रोद सकता। उसे यह निर्णय करना पडता है कि कितेनकित 
चस्तुओं को किस समय और कितने परिमाण में खरीदे। यदि बह कितो 
अस्त के बरीदते में अबिक द्रव्य खर्च कर देगा तो निश्चय ही उत्तके पास 
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अर आवश्यक बस्तुओ को खरीदने के लिए पर्याप्त साधन न रहेगे, 
भ्र्थाति द्रव्य की कमी पड जायगी । इसका गरिणाम यह होगा कि उसकी 
हुट तृप्ति में कमी आ जायदी। ऐसी स्थिति में यदि वह अपने खर्च के ढग 
मर उचित परिवतन करे तो उसे और अधिक तृप्ति प्राप्त हो सकती है । 

सह कार्य वस्तुओं की सौमान्त उपयोगिताओं 





यात्रा में वृद्धि होने से उनकी गौमान्य उपयोगिता गिर जाती है । यदि 
हमने किसी वस्तु को अधिक परिमाण में खरीदा है और दूसरी को कम 
परिमाण मे, तो पहली वस्तु को सोमान्त उपयोगिता दूसरी वस्तु की सीमान्त 
उपयोगिता से कम होगी । इस द्षा में यदि हम पहनी दस्तु की गात्रा की 
उछ कम कर दें और दूसरी वस्तु को अधिक खरीदे, तो हमे इस परिवरतत 
से काम होगा। इस तरह की अदल-बदल से दोनो उस्तुओ की सीमास्त उप- 
योगिताए एक सीमा पर आकर बराबर हो जायेगी । जब मरीदी हुई बरतुओं 
कौ गीमाल्य उप्योगिताएँ एक समान ही जाती है, तो तृप्ति अधिकतम 
सीमा पर गहुच बाती हैं। जब तक सीपान्स उपयोगिताए बराबर न होगी, 
पथ तक इुछ वस्तुओं को मात्रा में वृद्धि करते से और कुछ के घटाने रे 
हेम छाभ होगा । ऐसा करने से हम सम-सीमान्त उपयोगिता की सीमा 
पर पहुच जायेगे। तभी हमे अपनी सोमित आय से अधिफतम तृप्ति प्राप्त 
हो सकेगी । 
सक्षेप में, हम कह सकते है कि मनुष्य को किसी वर्यु से, जिसके 
विभिन्न श्रयोग है, वभी सबसे अधिक सतोष या उपयोगिता प्राप्त हो सकती 
है, जबकि वह उस्च वस्तु को विभिन्न प्रयोगों मे इस प्रकार बाटे कि प्रत्येक 
उपयोग में उस वस्तु की सीझान्त उपयोगिता बटावर हो। बदि पह 
अस्तु भुद्दा है, तो उसे विविष बस्तुओ के खरीदने में इस प्रकार छगाना 
पड़ेगा कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किये गये अन्तित् रुपये की सीमान्त उप- 


छपभोग सम्बन्धो कुछ अन्य नियम ह्ड१्‌ 


योगिता बराबर हो । तभी उरासे अधिक से अधिक तृथ्ति को प्राप्ति हो 
सकेगी । यदि सीमान्त उपयोगिताए बराबर नही हे, तो रुपयों को एक 
स्थान से हटाकर, जहा उनकी सोसान्त उपयोगिता कम हे, उस स्थान पर 
हगाने में छाभ्र होगा जहा सीमान्त उपयोगिता अधिक है। इस तरह के 
उल्लद-फेर से गुद्रा की सीमान्त उपयोगिता हुर स्थान पर बराबर हो जायगी 
और तभी अधिकतम तृप्ति प्राप्त होगी। इसी को अअंभ्ास्‍्त्र म गम- 
सौषान्त उपयोगिता नियम' अथवा 'प्रतिस्थापत नियम' कहते है । इस 
नियम की व्यारया इस प्रकार को जा सकती हूँ --मुद्रा अथवा और किसी 
वस्तु से तभी अधभिक से अधिक तृप्ति प्राप्त हो सकगी हैं, जवकि उसका 
विभिश्न प्रयोगों में इस ढस से उपयोग किया जाय कि प्रत्येक प्रयोग म 
उसकी सीमान्त उपयोगिता एवं ससान हो । 

इस नियम को एक उदाहरण खेकर ओर हृपप्ट किया जा सकता है । 
मान ली किसी प्रनुष्य के पास आठ आने है जौर वह तीन चीज--हूध, 
चीनी और मक्खन--छरीदना चाहता है। इन तीनों वस्तुओं को प्रत्यक 
इफाई का मूल्य, मान छो एक आता है और मिप्न-भिन्न इकाइयो की 
उपयोगिता इस प्रकार है -« 





शीोमान्त उपयोगिता 
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अब हमको यह देखना हैं कि वह व्यक्ति अपने आठ जाने को इन तीगो 
वरतुओ पर किस प्रकार खर्च करे जिससे उत्ते अधिकतम तृप्ति हो! 
बहू पहले आने को दूध पर खर्च करेगा जिससे उसे १८ इकाई उपयोगिता 
मिलती है । यदि पहले आते को वह चीनी था मवस्तस पर सर्च करेया, तो 
उस्ते केवछ १७ या १६ आगे इकाई ही उपयोगिता प्राप्त होगी । इसलिए 
वह पहले आते को दूध पर खर्च करेगा। दूसरे खाने को वह चीती पर छर्च 
करेगा जिससे उसे १७ एफाई उपयोगिता मिलती है। तीसरे आने को मकतेत 
पर सर्च करेगा और चौथे थाने को फिर दूध पर। इस धरह से उपयोगि- 
ताओ की तुलना करते हुए,वह पाचवा आता चोती पर,छठा आना दूध पर, 
सातया आना चीनी पर और आठप्रा आता भक्यन पर छबे करेगा। इस 
तरह वह भआाठ आने मे से ३ आने टूघ पर ज्च करेगा, ३ आने चीती पर, 
जार २औते मवघत पर । इस दा से सर्च करने पर सीनो वस्तुओं की सीमात 
उपयोगिता एन समान (१४ इकाई) हो जाती है और उसे कुल १२४ 
इकाई उपयोगिता मिलती है ! अन्‍य किसी ढग से खर्च करने पर उसे इतनी 
उपयोगिता ने मिलेगी । उदाहरण के लिए मात दो यह दो आने दूध पर 
जर्च करता है, तीन आने चीनी पर और तीन बाने मक्खत पर । ऐसा करने 
से उसे कुछ १३२ इकाई ही उपयोगिता मिछेगी जो कि पहले से कय हैं! 
इससे यह सिद्ध होता है अधिकतम तृप्लि दमी मिल सकती है जबर्कि, 
खरीदी हुईं वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिताएं बराबर हो ।_ 

यह नियम केवल मुद्रा के खर्चे के साथ ही यही, बल्कि हर प्रकार के 
साघन के उपयोग के साथ लागू है। हम अपने समय, शवित, आदि साधनों से 
तभी अधिकतम तृप्ति प्राप्त कर सकते है, जबकि हम उत्तता इस प्रकार 
प्रयोग करें जिसते हर स्थान में उनकी सीमान्त उपयोगिताए एक ख्मात 
हो । उदाहरण के लिए, यदि हम अपने सीमिय समय को किसी एक कार्य 
में अधिक छा देंदे हे, तो अन्य कार्यो के छिए समय नही रहेगा या कस 
पड़ जायगा । फरूस्वष्ण हमे उतना सतोष ने प्िछ सक्ेया जितना कि 
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समय को उचित ठग से प्रयोग करने से मिल सकृठा है | यदि समग्र को 
भिन्न-भिन्न कार्यो के बोच इस तरह वाटे जिससे प्रत्येक घण्टे को सीमान्त 
उपयोगिता बरावर हो जाय, तो उस दच्या मे हमे अधिकतम तृप्ति प्राप्त 
होगी। अन्य साधतों के लिए भी यह्‌ बात छागू हूँ। 
प्रत्येक मनुष्य अपने प्रतिदित के जीवन में इसी प्रकार कौ तुलना 
करके सम-गीगान्‍्त उपयोगिता क॑ नियम के अनुधार अपनी ऑय और अन्य 
सीमिन साधनों को उपयोग में लाता है | कारण, केवछ इसी तरीके से लवसे 
अधिक उपयोगिता और तृप्ति प्राप्त हो सकती है। इरका यह आशय नहीं 
कि हर समय मनुष्य ऊपर को तरह एक कोप्टक वनाकर ही यह निश्चय 
करता है कि किसी बरतु पर कितना खर्चे करे | इस तरह रो खबे करना 
उसका स्वभाज हो जाता है। उसे कोप्टक बनाने की फिर जरूरत नही रहती । 
पारिवारिक आय-व्यय 
(एडणड३ #प्रव2९०७) 
किसी परिवार के आय और व्यय के सिन्न-शिक्ष मंदो के विबरण 

अथवा ब्योरे को पारियारिक बजट या आय-व्यय-पत्र बहते है । इसमे 
यह पता चलता है कि किसी कुदुम्ब को कितनी आमदनी है और भिन्न-मिप्त 
पदार्थों पर कितना खर्च होता हैं । इस तरह के अध्ययत से समाज के रहन- 
सहन का माप-दण्ड ज्ञात होता है । यह जानना बहुत आबश्यक और लाभ- 
प्रद हैं कि भिन्न-भिन्न देशों के रहने वाझे अपती आय फो विस ढंग से खर्च 
करते है। ममुप्य किस प्रकार और कितना सर्च करता है, यह कई बातो पर 
तिभंर हैं, जैसे उसकी आदत, आय, उस देझ्न की जलबायु, प्रथा, आदि । 
ये बाते हर जगह एक-्सी सही होती । इसलिए खर्च करने वो ढंग में बहुत 
मिन्षता पाई जात है। हा, यहू बात अवश्य है कि भत्येक कुट्म्ब अपनी 
जाय के अनुसार ही व्यय करता है । 

. . शश्चात्त देशो में पारियारिक बजट के विषय में बहुत खोज की गई 
हैं जिसते यह पता चलता है कि भिन्न-भिन्न आमदनी वाले कुटुम्ब अपनी 


दडड प्रारम्भिक अवंशास्त 


आय को कस प्रकार विभिन्न गदी में खर्च करने हैँ। जर्मनी के एक प्रसिद्ध 
हेल्लक्र, डाक्टर एल्जिल, ने इप दिपय पर कापी महत्त्वपूर्ण वार्य किया है। 
विचारपूर्वक दिस्ठेषण परते रे वाद उस्होने विम्नछिखित वोप्टक तंपार 
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डग बोष्यक गे तीन श्रेणियों के परिवारों की आगदनी का ओमर्त 
प्रतिशत खर्च भिन्न-भिन्न वस्तुओ पर दिखाया गया है। इत जाक्शें से 
डाक्टर एल्लि से निम्नेठिखित परिणाग व तिप्कर्प तिकाडे है जिन्हे 
एल्जिड का उपभोग-निद्धान्त कट्ठा जाता है -- 

(१) ज॑ते-ज॑ते किसी परिवार को आमदनी वढती जाती है, दगे ही 
बैसे भोजव-साभग्री पट प्रतिशत खर्च बम हीता जाता हूँ । अर्थात्‌ एव गरीब 


उपभोग सम्बन्धी कुछ अन्य निपम श्ड्५ 


आदमी एक घन व्यक्ति को अपेक्षा अपनी आय का किक भाग भोजतद 
पर खर्च करता है । 

(२) आय का प्रतिशत माय जो वस्त्र, किराया, रोशनो और ईंधन 
पर खर्च होता है, वह करीद-करीद सद परिवारों म बरावर होता है । 

(३) जाय के बढने के साथ-साथ क्षिक्षा, स्वास्थ्य-रक्षा, सफर, 
इर्पादि पर प्रतिनत खर्च बढ़ता जाता है और जैसे-जैसे आमदनी कग 
होती जाती है, इस पर खर्च घटता जाता है । यहा तक कि बहुत कम 
आमदनी के होने पर इन पर खर्च होना बन्द-शा हो जाता है । 

उपर्युकत्र परिणाम जो डाइटर एन्गिल ने निकाले है, वे काफी अश तक 

ठोक है। छगभग सभी स्थानों में ऐसा ही देखने में आता है। यह एक साधा- 
रण-सी वात है कि जैसे-जैसे किसी व्यक्ति की आय बढती जाती है, वह्‌ 
अपनी आय का अधिक भाग आराम और विल्ास्तिता फी वस्तुओं पर 
हपय करने छगता है । वस्त्र, मकान, इंधेन, भादि पर प्रतिशत खच रूगमग 


दप्ता हो वा रहता है, पर मोजन-सामग्री पर प्रतिज्तत लंच कम हो 
जाता है । 


भारतवर्ष में भी अब कुछ पमय स॒ पारिवारिक वजदों के अध्ययत की 
ओर ध्यात दिया जाने छगा है। मेजर जेक, प्रोफेसर फिदले शिराज, आदि 
ऐसे व्यक्तियों नें इस विगय पर काफी काम किया है। कई ग्रान्तों मे, 
विशेषकर पजाब, उत्तर प्रदेश, बम्बई, वगारू ओर बिहार में पारिवारिक 
घघट अध्यपत के लिए इकद्ठे किए गए हे । भारतवर्ण में पारिवारिक 
अजद इकद्ठे करने का कार्य बहुत कठित हैं। कपरण, भिन्न-मिप्त प्रान्तो 
की जलवायु, रहत-सहने को रीति, सामाजिक ध"याजो, अर्दि में बहुत मिल्नता 
है। दूसरे, छोग अतपढ होते के कारण अपने आय-व्यय का ठीक तरह से 
हिसाव नही रखते । यहा तक कि जब खोज बरते वाछे उनसे प्रइन पूछते 
हैं, तो वे अच्छी तरह से उत्तर भी नही देते । वे कहते हे कि माखिर हम क्यो 
पराप्रे व्यक्ति के सामने अपने परिवार का चिट्‌ग़ खोले ? 


१४६ प्रारस्मिक अर्धश्ञास्तत्र 


पारिवारिक दजटो का अध्ययन केवल रुचिकर ही नहीं, वल्कि लागू 
प्रद भी है। उपभोक्ता, समाज-सुधारक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्र, बादि सभी 
क लिए पारिवारिक आय-व्यय का अध्ययन बहुत आवश्यक और महृत्त- 
पूर्ण है। घर के मृखिया को इससे पर्याप्त सहायता भिलती है। उसको यह 
मादूम हो जाता है कि किद वस्तुओं पर आवश्यकता से अधिक खर्च हो 
रहा है और किन वस्तुओ पर आवरयकता में कम | यह माऊूम होवे पर 
कि कहा फियूललर्ची हो रही है, यह अपनो ब्रुदियों फो आसानी से गुधार 
सकता हे । इस तरह से बह अपते परिवार के छोगों की वृण्ति बा 
सकता है। 

पारिवारिक बजट का अध्ययन अर्थशास्त्री के छिए विशेष महत्तत 
रखता है। इसके द्वारा उसे किसी देश कौ आधिक दकज्शा का यथोवित 
ज्ञान हो सकता हैं । इसकी सहायता से वह लोगो के जीवन-स्तर अगवा 
रहन-सहन के दर्जे का ठीक-ठीक अतुमात छया सकता है। उसे यह भी शा 
हो जाता है कि किस परिवार से व्यय ठोक तरह से हो रहा है और किस में 
नहीं। इसके अछाया पारिवारिक बजटों की सहायता से कुछ आवरय्यर्क 
आजकडे तैयार किये जाते है जो श्रम और पूजी क॑ झगडो के युरुकषाे मेँ 
बहुत सहायक होते है। 

स्माज-मुघार ओर राजनीतिक क्षेत्रों में भी पारिवारिक बजट की 
विशेष स्थान है । पारिवारिक बजट द्वारा यह पता चल सकता हूँ कि भिन्न 
भिन्न श्रेणी के छोगो में टैक्स का भार उठाने की कितनी शक्ति है। किसी 
वस्तु वर फर जगाने का क्‍या प्रभाव होगा, इसको माछूम करने को लिए 
पारिवारिक बजट राबोत्तम साधन है । इसके अध्ययन से यह पता चल 
सकता है कि छोगों को आय में कितनी असप्रानता है। इसे मालूप करके 
समाज-मुधारक और राजनीतिज्ञ अपने सुधार के कार्य में सफडता हाथी 
कर सकते है। 
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अध्याय १३ 


व्यय और बचत की समस्या 
(?णांशा ग॑ झराग्राड थातं 88ण758) 


मनृप्य की अनेक आवश्यकताए होती है जिनकी पूर्ति के लिए कह 
उद्योग करता है । उद्योग के फलस्व्प उसे तृप्ति और सतोप वी प्रा 
होती है । मरानव-जीवन की प्रारम्भिक अवस्था में आवश्यकता, उद्दो 
और सतोप के बीच सीधा सम्बन्ध था । उस समय मनुष्य अपनों 
आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए प्रत्येक वस्तु स्वय ही जुटाता था। जब सो 
भूख लगती तो वह स्वय फ़क, शावन्पात, मास, आदि प्राप्त करे का 
प्रयत्त करता था और उनको खाकर भूल मिटाता था। इसौ प्रकार गे 
उम्ते धूप, वर्षा, आदि से दचने की आवश्यकता होती तो वह खय गुर 
या झोपड़ी, आदि का प्रत्नन्ध करता था। अस्तु, उत्त समय मनुष्य पूल 
से स्वावहम्बी था। आवश्यकता क कारण वह उद्योग बरता थी और 
उद्योग के फठसरूप उसे मौथा सतोष प्राप्त होता था ! 


किल्तु वर्तमात समर में ऐसा सम्बन्ध बहुत कम देखने में बात है | 
अ्त्र अधिकतर मनुष्य अपनी-अपनी आवश्यकताओं की प्रत्येक वस्यु से 
नही बनाते । वे अछय-अछ्य उद्योगों में लग जाते हे और फिर एकडमरे के * 
उद्योग हारा बनाई हुई वस्तुओं को खरीद-बेच कर अपनी-अपती भ्विस 
कताओ कौ तृप्ति करते हैं। माधारणत आजकल वस्तुओो का अदकवदेर् 
या विनिमय वस्तुओं से न होकर मुद्रा या स्पय्रेनैसे मे किया जाता हूँ। 
मनुष्य को आजकल उतके उद्योग के ददछे मुद्रा के रूप ते आब या आमदती 
मिलती है। इसके छारा वह अपनी विभिन्न वर्तराव और भावी ऑवे 


व्यय और बचन की समस्या श्ड 


वयकता-पूरतति की वस्तुओं को खरीदा है. जिसके उपयोग अथवा सेवन 
से उसे तृप्ति और तोष वी प्राप्ति होती है। अस्तु, वर्तमान समय मे उद्योय 
और सतोप के बीच पहले जैसे सीधा सम्बन्ध नही रहा। अब मनुष्य 
को उसके उद्योग के बदले से स्पये-पेसे मे आमदनी होती है जिसके खर्च 
करने या उपयोग से उसे तृप्ति मिलती हैं | 
व्यय 
(87९5१) 
अभी हम वह चुके है कि वर्तभात यूग से मनुष्य को अपने उद्योग 
द्वार आमंदगी होतों है । इस जामंदती वा थोड़ा हिल्मा ऋर के झूप में 
सरर्ार को देता परता हूँ! आमदनों बा झेप भाग मतुप्ण अपनी दरते- 
मात और भविष्य की आवश्यकताओं शी तृप्ति में उपयोग करता है । 
आमदतों के उस प्रयोग को जिससे वर्तमान आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष 
रुय में तृप्ति होती है व्यय' या 'बर्च' कहत है | प्रत्पे्ष व्यवित अपनी आय 
का एक भाग दरतमात आवर्यकताओ की पूर्ति में लगाता है। साधारणत 
वह मण्डी भे जाकर आवश्यकता-पूरत्ति की वस्तुओ को खरीदता हैं । उतके 
बदले में वह द्रव्य, रपये-पैस देता हैं। इसी को 'दर्च' कहते है । 
यह पहले कहा जा चुका हूँ कि खर्च करना एक कला हैं, जिसका 

यथोचित ज्ञान सवक्ो नही होता । किल्दु कुछ छोय ऐसे हे जिनका यह 
विचार है कि व्यय करना एक साधारण-सी बात है ! इसम कोई ऐसी 
पेचीदी बात नही जिसे सीखने को मनुष्य को आवश्यकता हो । ल्चे करना 
तो सभी जानते हे । वे कहते है नि यदि मनुष्य के पास पर्याप्त इष्प है, 
त्तो वह बाजार जाकर आसानी से वस्तुओं को खरोद सकता है, ओर इस 
तरह बिना किसी कद्िनाई के उपनो आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता 
है। पर वास्तव में ऐसी बात नहीं हैं। आय को उचित ढग से व्यय करने 

को करा सवफो मारूम वही । दहुद से व्यक्ति ऐसे हे जिन्हे यह नहीं मालूम 
कि आय को कब और किस प्रकार खर्च करना चाहिए जिससे अभिकतम 


श्पु० प्रारम्भिक अष॑शास्त्र 


तृप्ति धाप्त हो। कमी तो वे कजूस वन बैठते है और कमी अपव्ययी होकर 
डब्प को फ़िजूठ काम में फूकने लग जाते हे । यही कारण है कि बरावर 
खर्च करने पर भी कुछ को अधिक सतोप मिलता है, और कुछ को कम। 

मनृष्य को जो तृप्ति और सतोप अपनो आय के व्यय से मिलता है, 
वह दो बातों पर तिमर है. (१) व्यय का ढग, और (२) वस्तुओं की 
कीमत | 

(१) व्यय का ढग--कुछ व्यक्ति। घन के व्यय में तिपुण हीते है। 
उनमे कुछ ऐसे गुण होते है जितकी सहायता से उन्हें अपने व्यय से अधिक 
दग तृप्ति णिलती है। यह प्रश्त उठ रागता है कि कंसे उन्हें दूधरों की अपेक्षा 
द्ब्य फे व्यय से अधिक तृप्ति प्राप्त होती है ॥ इसके कई कारण है जिगम 
से मुख्य निश्नलिलित है -- 

(क) वे अपनी आवश्यकताओं को भली भार्ति ससषते हे । वे यह 
जानते है कि उन्हें ठीव-ठीक किस वस्तु की जररत है। अस्तु, दुकानदार 
के बहाने अधया जन्‍्य छोगो की देखा-देखी में थे गह्दी आते ! बे उन्ही 
वस्तुओ को ज्रीदते है जितद्ध अधिकतम तृष्ति मिझते को स्मावर्तो 
होती है । 

(स्) थे वस्तुओ के गुण की परीक्षा करने में विश्येषज्ञ होते है। 
उन्हें वस्तुओ की खूब पहचान होती है । बाहरी दिव्वावट अथवा रब 
रूप में दे भाकपित नहों होते । दिखावदी वस्तुए खराब होने के साथ-साथ 
कस टिकाऊ भी होती है । 

[ग) वे सौदा करते में बहुत कुशल होते है। उनमें सौदा करने का 
गुण होता है जिससे वे दूसरों की अपैक्षा कम सूल्य पर वस्तुओं को खरीद 
जैते हैँ । 

(घ) उतको यह भी ज्ञाव होता है कि किस स्थान पर अच्छी और 
सस्ती बस्तुए मिलती है । वहा तक आने-जाने का कप्ट उठाने के लिए वें 
सदैव तैयार रहते है | 
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(ड) बर्तगान और भविष्य की आवब्यकृताओं के वीच उचित 
तुलना करके यह निश्चय करने मे वे कुशछ होते हे कि कित आवम्यक- 
ताओ कौ पूर्ति पहले की जाय । हरारे झब्दो गे उन्हे खर्च करते समय भविष्य 
का पूरा-पुरा खयाऊ रहता है । 

इन सब कारणों ये सबको एक ग्रमान खर्च करने पर भी एफन्सा 
सतोष प्राप्त नही हो पाता ॥ 


(२) बस्तुओं का मूह्य--उपर्यृवत बातो के अतिरिक्त मनुष्य को 
जो तृप्ति अपनी आय के व्यय मे प्राप्त होती है, बह काफी कक्म तन उन 
वस्तुओं और रेवाओ के मूल्य पर निर्भर करती है जिन प्र बहू अपनी 
ओय को खर्च करता है। यदि वस्तुओ के मूल्य अधिक है, तो मनुष्य अपनी 
आय से कम बस्तुए खरीद सकेगा । फलत उसकी तृप्ति भी कप होगी। 
इसके विपरीत यदि वस्तु का मूल्य फम है, तो वह्‌ उसी आय से अधिक 
बरनुए खटीद सकेगा | अतएुब उसे अपनी उसी आय से पहले से अधिक 
तृप्ति प्राप्त होगी । 

व्यप का सामाजिक पहलू 
(80००४ ७8००६ ०६ 89006) 

मनुष्य एक स्वामाजिक प्राभी है। जो कुछ वह करता है, उसका प्रभाव 
केवछ उसी तक सीमित नही रहता, बल्कि सारे समाज पर पठता है | 
यदि वहू अच्छा काम करता है, वो उसकी और समाज दोनो की उद्नति 
होगी । इसी तरह उसके श्रर्च का प्रभाव दूसरों पर पढता है भौर दूसरों 
का उस पर ! सप्ताज थी उप्तति काफ़ी अश तक छोगो के व्यय करने के 
डेग पर विर्भर है। यदि व्यय का ढय अच्छा है, तो समाज का कल्याण 
होगा, अन्यथा हानि। हमारे धर्च का प्रभाव धवोत्यत्ति और अन्य उप- 
भोवताओ पर बहुत पडता है । यह तो सभी जातते है कि उल्ुत्ति माग 
पर निर्मेर होती है। जिन वस्तुओं की माग होती है, उन्ही की उत्पत्ति 
की जाती है। उस्मृत्ति के लिये भूमि, पूजी, भम और अन्य कई साधनों की 
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भावश्यकता पड़ती हैँ। जिस वस्तु पर हम छर्च करते है, उसकी मांग पैदा 
हो जाती है । फिर उसकी उत्पत्ति क ल्ए छोग साधन जुटात छग जात 
है। धीरे धारे उस यल्तु की उत्पत्ति की जान रुगती है। यदि वह विलास 
अथवा एद-आराम दी वस्तु है जिसस उपभोक्ता की काय-कुशछता गिर 
जाती हूँ तो उसका फठ कबछ उपभावता को हो मही, वल्कि पूर समाज 
को भुगतना पडगा । कारण जब उच्च वस्तु की माय है तो उम्तकी उत्पत्ति 
अवश्य होगी । दा को पूृजी और श्रम वा एक भाग इस ओर खिंच 
आयगा जिसका प्रयोग दूसरे आवश्यक और छाभदायक उद्योग दो 
म ब्िया जा सकता था। इसका परिणाम यह होगा कि आवश्यक और 
निपुणतादायव पदार्थों की उत्मत्ति घट जायमी या उतवी न होगी जिठनी 
कि हो सकती थी । एसा होन स इन वस्तुओ री कीमत बढ जायगी और 
फिर ग़ाभारण लोग इन बरनुआ या उचित मात्रा ग सबन न कर सकग। 
फरश्वह्प उनको योग्यता और उत्पादन झवित गिर जायगी। इसस मविष्य 
म उत्पत्ति और भी कम और असतोषजनक होगी। यह दुप्बक्र इस प्रकार 
चलता रहेगा जिसस व्यत्ति और समाज दोनो को ही हानि होगी । 


जस्‍्तु ख़च का सामाजिक पहल भी होता हैं। समाज को उन्नति 
और गुख-रमृद्धि के लिए दस बात को ध्यान मे रसना आवश्यक है कवि 
होग अपनी आमदनी को किस ढंग से खूच करत हे । 


यही कारण है कि आजकल सभी सम्य देशो म सरकार छोगो को 
ख़च करन की पूण स्वतन्त्रता नहीं दती | सावजनिक हित क लिए सरकार 
उपभोग-लत मे अतव रोय-टोक छूगादी है, उस पर दियत्रण रखती है। 
उद्ाहरणाथ नशीली वस्नुए हर ग़मय ओर हर स्थान पर नहीं वची जा 
सकती। उत्तक दचन क लिए लोगो को सरकार से आज्ञा पत्र लेना पडता 
है। वे नियत ममय और स्थान पर ही बची जा सकती ह। ठीक इसी प्रकार 
खाद्य पदार्थों ना भी निरीक्षण होता है और इस वात क लिए निरीक्षक 
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नियुवत्र किये जातें है जिप्से उनता को शुद्ध और साफ भोजननसापन्री 
मिल सके । 


साधारणतया हम अपनी कुछ आय को वर्तंगाव आवश्यकताओं की 
पूर्ति में ही खर्च नहीं कर देते ! बर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते 
समय हमें अपती भावी आवश्यकताओं का भी र्यारू रखता पड़ता है । 
इसलिए हम अपनी बाय का कुछ भाग भविष्य के छिए बचा छेवे है जिपसे 
क्षागे चहकर आवश्यकताओं की तृप्ति में कोई बाधा न परे । इस बची 
हुई रकम को कुछ छोग वो जमीन मे गाड देते है और कुछ उत्पादव-कार्यो 
में लगाते है। सुरक्षित अथवा गड़े हुए घत को बचत” वही कहते । बचत 
से अभिष्नाय उस सचित घन से हैँ जो और घनोत्यादन के काम में आता 
हैँ। इससे पूजी का निर्माण ह्वोता है, जिसका उत्पादन-क्षेत्र मं, विशेषकर 
आधुनिक्त मुग म, बहुत महत्व है। पूजी की सहायता मे घनोत्यत्ति की मात्रा 
और श्वतित बहुत बढ जाती हूँ । अस्तु, बचत द्वारा आवश्यकताओं की 
तृप्ति अत्यक्ष रुप मे नहीं बल्कि परोक्ष रूप गे होती हैँ । दससे इच्छित 
वस्तुओं की उत्तत्ति में शहायता मिलती हैं जो आगे चछकर आवश्यकताओं 
की तृप्ति करने ग्रे काम आती है। 

मनुष्य कई कारणों से घत-समचय करते ह जिसबा विस्वास्ुूर्वक 
वर्णन आगे किया जायगा । यहा क्ेवेछ इतता कहणा हो पर्याप्त होगा 
कि बचत गे व्यकित और समाज दोनो को बहुत झात्न पहुत्रता है। 

व्यय और बचत का सम्बस्थ ._ 
फिथेथांणा था 90फवैफड खावे हैबच्याड) 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है व्यय और बचत धन ऊे प्रयोग के 
दो रूप है । दोनो का उद्देश्न मनुष्य को आवश्यकताओं की पूवि करना 
हैं । व्यय से, वर्त्माच आावस्यकताओं की प्रत्मक्ष रुप में तप्ति होती है 
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ओर बचत से भावी आपश्यकताजों की । व्यय और बचत दोतो ही जीवव 
में प्रगति ओर उन्नति के लिए आवश्यक है। पर कभीनभो छा 
बात पर बहस छिड जाती है कि दोनो में से कौन अधिक आवश्यक अथवा 
महत्त्वपूर्ण है । कुछ व्यय को अधिव आवश्यक और छाभप्रद मानों हैं 
और कुछ बचत को । सक्षेप मे, हम महा यह विचार करेंगे कि दोनो पक् 
वालो की बाते कहा तक और कितनी ठीक हैँ । 


कुछ छोग़ो का कहना हैँ कि अधिक खर्च करने से ही समाज को 
उत्तति हो सकती है। अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए वे इस प्रवार 
दलील देते है । वे कहते हे कि यदि छोग अधिक खर्न करेगे तो वस्तुओं वी 
मांग में वृद्धि होगी । इससे उत्पत्ति बढ़ेगी ओर जब उतत्ति में वृद्धि होगी 
तो पूजी, भ्रम और अन्य साधनों को अधिक काम मिलने लगेगा। इसके 
फलस्वल्प बेकारी वी समस्या हल हो जायगी और श्रसिको की मजदूरी 
बढेगी । व्यापारियों और उद्योगपतियों को सी अधिक छाभ होगा। इक 
दरह हर क्षेत्र मे उन्नति होगी | लोगो का जीवन-स्तर ऊचा हो जायगा, 
और देश की आधिव दशा सुधर जायगी। ये बातें कहा तक ठीक है, यही 
हमे देखना हैँ । उत्पत्ति बढाने के लिए अधिक पूजी को आवश्यकता 
पड़ी हैं । पूजी की मात्रा तभी बढ सकती है जबति छोग्र अपनी आय का 
काफी भाग वचायें। यदि छोभ अपतो ध्रूरी आय वर्तमान आवश्यकताओं 
की ही पृतति में लगा देंगे तो फिर बचत कह्ठा से हो सबोगी। बचत न होते ने 
पर भविष्य से यूजी का तिर्माण कैसे होगा ( पूजी के अभाव मे उत्पत्ति में 
वृद्धि छावा सम्भव न होगा । इसका फ़क यह होगा कि देश में वेकारी, 
गरीबी, आदि अनेक आधथिक और सामाजिक स्रमस्याए फेलेगी और देश 
की उच्नति रुक जायेगी । अस्तु, यह सोचना भूछ है कि अत्यधिक बर्च 
करने से व्यक्ति और समाज की उन्नति होगी । 

इसके विपरीत कुछ लोग यह कहते है कि भरभ्रिक बचत करने से 
व्यक्ति औौर समाज दोनो को छायम पहुंचेगा ! जधिक बचत होने पर पूजी 
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की मात्रा बच्ेसी | इसको सहाझ्रता रे उत्पत्ति बईे पैमाने पर की जा सरेगी। 
उत्पादन में बृद्धि होने में लोगो का जीवन-सतर ऊपर उठेगा और पूजी 
की मात्रा बढेंगी । इस तरह उन्नति का यह चक्र बराबर भछता रहेगा। 
किन्नु प्रश्न यह हैँ कि उत्सदित बस्तुओ को खरीदेंगा कोन ? जब छोग 
श्र्च फमकरेंग्रे तो ब्रस्तुओं की मात्र बहा से होगी ? कैसे उनका 
विफ्य होगा ? ग्राहकों की कमी होने क॑ कारण वस्दुए ग्रोंदामों मे ही पडी 
रहेगी । उत्बत्रिकर्ताओ को इससे बहुत हागि होगो । फलस्वस्प वें 
उत्पत्ति को कम करेगे। उत्पति के घटने से लोग बेकार हो जायेगे। 
उनके आर्थिक जीवद को गहस धबका लंग्रेया । साथ ही समाज की भी 
उन्नति रुक जायगी । 


इसमें यह रूप्ट है कि व्यय और बचत दोनो ही आर्थिक उन्नति 
के दिए आजश्यक है! जिस भ्रकार द्वो पैर मनुध्य के चलते के किए आव- 
इपक हे, उसी प्रकार आधथिक जौयन के लिए व्यक्न और धचत दोतो के बीच 
तालमेंठ होना परमावश्यक है। सन कम होने से वस्तुओं वी माय कम 
हो जामगी और इससे बेकारी बढेगी । इसके विप्रशेत बंचत कम होने शे 
पूजी की कमी होगी जिससे उधोग-पत्दों और व्याप(र की उच्नयि में रुकावट 
पहुचेगी । इसलिए सर्च और बचत दोनो के बीच एक प्रकार के सदुल्त 
का होता आवश्यक हूँ । 


विलासिता! को समस्या 

(छणब्रब ता 7.0६एाक), 
सक्षेप्र गे, अब हुम इस बात पर विचार करेंगे कि समाज दी दृष्टि से 
विछासिता की बस्‍्तुओ पर किया गया खर्च छामरप्रद है भथवा हानि- 
कारक । यह एफ टेंढी समस्या है। इरा पर गिन्नमिन्न राफें प्रकट की जाती है । 
बुछ छोगो का कहना है कि विलासिता की वस्तुआा का उपभोग न्याययूपन 
हूं। इससे मनुष्य समय बन जाता है और समर वी भी उन्नति होती है । 
किन्तु दूसरे पक्ष वाले विलकुर इससे उल्टा कहते हे । उनके कथना- 


१५६ प्रारम्भिक अय॑ज्ञास्त्र 


नुसार विलासिता के पदार्यों पर किया गया खर्च निन्ध हैं। इससे मुप्य 
विछास्ी और आझमी हो जाते है। उनकी कार्यदुद्चलता गिर जाती है 
ओर इस वारण समाज की भो अवनति होती है । इसके पहले कि हम 
इस दविपय पर अपनी दाय प्रदट करे यह जान छेदा आवश्यक है कि विला- 
सिवा के पक्ष और विपक्ष में क्या-क्या ददीले पेछ वी जाती है, और वे वहा 
तक ठीक है । 

विछारिता की वस्तुओं का उपभोग निम्नलिखित वातों द्वारा स्याय- 
युवत और हितकर बताया जाता है -- 

(१ विल्यसिता वी वस्तुझो के उपभोग से माग बढ़ती है। इससे 
उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहद मिलता हैं। इसके फ़लल्वर्प रोजगार में 
उन्नति होती है और अनेक वेबार छोयो को काम मिलता है। इस प्रकार 
बेकारी को दूर करने मं झासें वडी सहायता मिलती हे। 

(२) विलासित्रा को वस्तुओं फो देयार करने म ऊचें दर्जे के कछा- 
कार, कुझल और निधुण श्रमिकों की आवश्यकता होती है । अतएवं बिणा* 
मिता की वस्तुओं पर छर्चे करते से कदा, कुशल-श्रम और मुमस्कृति 
में यृद्धि होगी । 

(३) इससे जाविष्वार-क्षत्र मे प्रगति होती है जिससे देश के प्राह- 
तिक और बन्य साधनों को उचित ढग से काम में लाया जा सकता हैँ! 
इशारों व्यवित और सगाज दोनों का कल्याण होगा। 

(४) इससे घत-वितरण की असमानता भी कम हो यादी है। बिला- 
मिता की वस्तुओं पर ख़च्े करने से धनवातों के ढव्य का बुछ हिस्सा 
गरीबों के पास पहुच जाता है ज्ञो उसे अधिक आवश्यक कार्यो में प्रयोग 
कर सकते है। यदि विछ्ासिता की वस्तुओं का उपभोग ने हो, तो धतदानो 
के पास कुछ धन व्यर्थ ही पडा रहेगा । इसमें समाज को हाति होगी। 

(५) विलासिता की वस्नुओ के प्रयोग से जन-सल्या में अत्यधिक 
वृद्धि चही होने गाती ॥ कारण, इन चस्तुओ के प्रयोग से जीवननस्दर 


व्यय और बचत को समस्या 2५७ 


मेँ उन्नति होती है। और जब तक ऊचे रहन-महन दाले व्यक्तियों को यह 
विश्वास नही हो लेता कि वे अपनी सनन्‍्तान का उसी ठग से पालव-पोपण 
कर सकेंगे, तब तक बे विवाह नही करने, बच्चे पेदा नहीं करते | इस प्रकार 
जन-संस्पा में अत्यधिक वृद्धि नहीं होने पाती । 

(६) बिलासिता की वस्तुओं के सेवन से जीवन की नीरसता दूर 
हो जाती हैं और मनुष्य को नई स्फूति और कार्म-शक्त्त प्राप्त होती है। 
मिश्सय ही फिर वह व्यक्ति अधिक उन्नति कर सकंगा। और यह तो सभी 
जानते है कि रामाज की क्षमता, सक्ति और उत्नति व्यक्तियों पर निर्भर हैं। 

सक्षेप में, विछासिता द्वारा ब्यापार, उद्योग, उत्पादन, आदि को 
अधिक से अधिक प्रोत्माहन दिया जा गकता है। यह उन्नति का चिह्न 
है! इससे गानब-जीवन अधिक सभ्य, सुखगय और समृद्धिशालो बन 
सकता है । 

बिलागिता के विपक्षी उपर्युक्त बातों वो ठीक नहीं गावते । वे दिला« 
रिता के खिलाफ तिस्‍्नेछिखित तू पेश करते हे -- 


(६) यह सोचना भूल हूँ कि बिल्यशिता की वस्तुओ पर खर्च करने 
से व्यापार और उद्योग-पन्‍्धों को उन्नति होती है। अपव्यय से पूजी की 
वृद्धि कम द्वो जाती है जिससे उतादन-कार्य को भारी क्षति पहुचनी है। 
यही नहीं, यदि विलासिता की वस्तुओओ के उत्पादन में देश के सीमित 
साधनों को लगाया जायगा, तो अन्य आवश्यक स्थानों पर उन क्ाधनों 
की कमी प्रेंगी । इस क्यरण अपक्षाइृत अधिक आवश्यक वस्तुओं का 
उत्पादन कम हो सफेगा। इससे निश्चय ही मसाज की हानि होगी। 

.... (२) जित दश मे अधिकान लोगो को मर पेट भोजन भी नहीं 
भिछ पाता, वहा पर विछासिता की यस्तुओं पर किया यया खर्च किसी 
तरह न्याययूवत नहीं हो समता । यह कह्या एक ठीक मात्रा जा सकता है 
कि एक ओर द्वो छोग भूछ क॑ मार मौत बे बिवार हो रहे हा और दूसरी 
ओर थोडे-से छोग विडासिता को वस्तुओं के श्ाथ गुलछरें उठाये । 


श्ष्ट प्रारम्भिक अ्ंगास्त्र 


ऐसा होने भे देद्ध में अशान्ति की आग फँल जाती है और अनेक लाधिक, 
गामाजिक तथा गैतिक समस्याएं उपस्थित होते लगती है जितसे आतातों 
से छटवारा नही मिल पाता । 

(३) घनी छोगो का विछासिता के पदार्थों में किया गया प़र्चे 
अनुचित है, परन्तु गरीब लोगो का इन पदार्थों मे किया गया खर्च ओर 
भी अधिक क्षनुचित्र है । दारण, गरीब लोग बहुधा जीवत-रक्षक और 
निपुणतादाय्रक पदार्थों मे कमी करके विलासिता को वस्तुओं को खरीदते 
है। इससे उनके चरिय और स्वास्थ्य दोनो ही गिर जाते है। इसका फल 
उन्हें ही नही बल्कि पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। 

(४) बिछामिता की वस्तुओं से कला, आविष्कार, आदि की उन्नति 
होती है, पर यह समझना भूल हैं कि आवश्यक अथदा निपुणतादायक 
बस्तुए कला की उन्नति में वम सहायक होती हे ॥ कभी-कभी विछासिता 
की वस्तुओं को बनाने में केवछ साधारण श्रम की ही आवश्यकता पड़ती 
है। इसलिए यह आवश्यक नहीं कि जितने भी आविष्कार होते हे, थे तभी 
बिलाएिता की बरतुओं के सेवन के ही कारण होते हे । 

इस तरह की अनेक बाते विल्यसिता के पक्ष और विपक्ष में कही 
जाती हू। दोनो पक्षों की बाते कुछ अश् शक ठोक हे। विलासिता की 
कुछ वस्तुएं ऐमी है ओ नैतिक या सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं होती । 
झनके उपभोग से मनुष्य का स्वास्थ्य गिर घाता है, चरित्र विगड जाता है, 
और कारय॑-कुक्षलता में भी कमी आ जाती है । इन वस्तुओ पर किये गये 
खर्च को किसी भी दृष्टिकोण से ध्याययुक्त नहीं बताया जा सकता। 
किन्तु इससे यह निष्कर्ष तिकाछ़ना ठौक न होगा कि दिछासितां की सभी 
बस्लुओ को उपभोग बन्द कर देता चाहिए । ऐसा करने से उन्नति मे 
ककावंट पढेगी। आज जो विलछासिता की वस्तु मानी जाती है, कल बही 
आवश्यक पदार्य हो सकती है ॥ जतएवं हर प्रकार फी विल्ात्तिता को 
बन्द करता ठीक न होगा । विलञासिता की कुछ वस्तुए हानिरहित है। 
उनके उपभोग्र से कोई हानि न होगी, बल्कि लाभ ही होगा । 
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अध्याय १४ 


जीवन-स्तर 
(क्राएं्वाएं ४ /ए58) 


आवश्यकताओं की विशेषताओं पर विचार वरते समय यह वहीं 
गया था कि मनृष्य की दुछ आवश्यवताएं ऐसी है जो एक वार तृत हे 
जाने पर भी वार-वार उत्न्न होती रहती है। उनके जन्म और तृत्ति का 
चत्र स्व चलता रहता है । जब मनुष्य अपनी किसी आवश्यकता की 
पूर्ति पर्याप्त समय तक बार-बार करता रहता है, तो उम्र आवश्यकता 
की तृप्ति करते का उसका ह्वभावन्सा पड जाता है। धीरेन्धीरे इस वर 
की आवश्यकताए उम्र व्यवित वी आदतों में परिवर्तित होती जाती है। 
आदत पड़ जाने के कारण वह उन आवश्यकताओं को थास्ाती पे छोई 
तही पाता । यही रही, बिना उनकी परत्ति के उसे कष्ट होता है, उसी 
पोणता/क्षमता में फई पड जाता है । इस कारण वे उसके प्रतिदित ई 
प्राधारण जीवन का एक आवश्यक अग बन जाती है। 'जीवृन रतर 
( #880400 0६ |ए08 ) का आशय मतुप्य कौ इस्धी आई 
धयज़ताओं से है गितकी तृप्ति का वह आदी हो जाता है। इसी शत को 
गम तरह भी कहा जा सकता है वि किसी व्यवित के 'जीवन-तर' का आशव , 
उन वस्तुओ मे है जिनके उपभोग का_ उसका स्वभाव पड जाता है। 

सबका जीवन-स्तर अथवा रहत-महन का दर्जा एक समात नहीं 
होता। प्रत्येक काल, देश और व्यक्त के जौवन-स्तर वा दर्जा भिर सिने 
होता हैं। अमरीका-निवासिग्रों का जीवन-स्तर भारतवाप्तियों के जीव 
स्तर की अपेक्षा थाज बहुत अधिक ऊचा है। और जो जीवन-स्तर अरे 


जीवन-स्तर शहर 


रीका में सौ वर्ष पूर्व था, वह बहा के वर्तमान जोवन-स्तर को तुलना में 
कह अधिक नीचा था ! इसी प्रकार एक ही समय और देश में भिन्ननभिप्त 
श्रेणी के लोगो का जीदन-स्पर अछग-अछग ही सकता है। 
फिसी व्यक्ति फा जोवत-ल्तर मुस्यत दो बातो पर विर्भर होता है।' 

एक तो उस व्यक्षित को आय, और दूघरे उसके खर्च करते वा ढण । साथा- 
रण वोछचाष् में तो ऊचे जीवन-स्तर का अर्थ यह होता है कि मनुष्य 
अपनी क्षय को अधिकतर आराम तथा विलासिता की वस्तुओं पर रूर्च 
करता है। अर्थात्‌ अधिक संर्चीले रहत-सहन को जीवन-स्तर का ऊचा 
दर्जा माना जाता है । जो अधिक खर्च नहीं करते, उनके जीवन-स्तर का 
दर्जा गीता समझा जाता है । किन्तु अर्थशास्त्र म ऊचे या नीचे जीवत-तर 
का यह आशय नहीं होता । असंधास्त्र के अनुसार जीवन-स्तर के ऊचे 

दर्जे का महू अर्थ है. कि मनुष्य आनी आय को इस विधि से दर करे 
जिससे उसकी झारीरिक, मानसिक तथा आथिद उन्नति हो, उसकी कार्य- 
डाकिति, योख्खता-अ्मता मे वृद्धि हें! ! जब तक कोई भ्यक्षि आय को 

इस ढंग से खर्च नहं। करता जिससे उसकी कार्मेक्षयता म॒ वृद्धि हो, तब तक 

उसके रहत-सहन का दर्जा ऊचा नहो माना जाता । केवल अधिक सर्च 

करना ही ऊचे जीवन-स्तर का चिह्न नहीं हैं। यदि किशी ध्यक्तित को 

आय अधिक हैं, तो यह कोई आदस्यक बात नही कि उसके रहन-सहन का 

ढंग भी ऊना हो । सम्भव है वह अपनी आय को उचित ढंग से न खर्च 

करता हो। अस्तु, किसी व्यक्ति के जीवन-स्‍्तर का दर्जा भारूप करने 

बे छिए हमें यह देखना होगा कि उसकी कितनी आय है, उप्के व्यय का 

दग कंसा है, वह किन-किन आवश्यकंताओ की पूर्ति करता है तथा उनकी 

सृष्ति का उसकी कार्य-कुशछूता पर वंपा और वैसा प्रभाव पड़ता हूँ । 

सास्तवाठियों का जीवत-स्तर 
(8(गवेक्त्त 9 740958 ज रवाउत्शे 
भारतवासियों का ओसत जीवन-स्वर बहुत ही नीचा और अरातोपजनक 
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है ! इसके कई कारण हू । सबसे प्रमुख कारण यहा का गरोवी है । भाए- 
वासी भयकर गरीबी के वोन से बुरी तरह दबे हुए है। बहा के अधिकाम 
लोगों को आमदगी इतनी थोडो है कि जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं 
की भी पूति नहीं हो सकती । दुसरे महायुद्ध के पहले एक भारतीय को 
औसत साछाना आमदनी मुश्किल से ६५ रुपये थो जवकि एक अमरीकत 
की आमदती १४०६ रुपये, कमेंडा नियासी को १०३४ एपये, अग्रेज की 
९८० झुपये, और एक जर्मन की ६०३ रुपये थो। अनुपान है कि अब देश 
की व्यक्तिगत वापिक आय छगभग २६५ रपये हैं। यह वृद्धि नह 
आमदनी. (70769 ॥0९०४७४४) में हो हुई है, बाह्तविक 
आमदनी (४68) 700776) गे नहीं । वास्तविक आमददती 
मालूम करने के लिए हमे चीजो की कीमतो को देखता होगा । पिछहें 
कई सालो से कीमे बराबर ऊपर चेठ्तों रही हे जिएके कारण 
झपमे की तय-द्कित पहले गे बहुत गिर गई है । यदि एक ओर ओऔता 
भामदनी ६५ रुपये से वढफर २६५ रुपये हो गई है तो दूसरी ओर कीएतें 
भी कई गुना बढ गई है । अस्तु, "वास्तविक आमदनी में कोई वृद्धि नहीं 
हुई, बल्कि कई अरयज्ञास्त्रियो के अनुमान के अनुसार इसमे कुछ घंटो ही 
हुई है । जब लोगो की आमदतों इतनों कम है, तो उनका जीवन-स्तर 
क्या हो सकता है, इसकी कल्पता अमानी से की जा सकती है। कुल भाव 
को यदि केवल भोजन पर ही सर्च किया जाय तो भी भर पेट और उचित 
प्रकार का भोजत मिलना कठिन है। फ़िर भला किस प्रकार अत्य भाव 
ज्यकताओं की पूर्ति मढी-भाति हो सकतो है । 

देश की गरीबी का मुख्य कारण यह है कि यहा की जूर्यज्यवस्था 
पिछड़ी हुई ओर अर्ध-विकसित अवस्था मे हैं। ऐसा होते से देग के 
मानवीय और प्राकृतिक साधनों का उचित 8ग से उपयोग नहीं हो पाठा। 
फलस्वरूप उत्पादन की मात्रा कम हैं जौर फिर उसका बटवाटा भी ठीक 
डीक नही होता । साथ ही देश की आदादी भी तेजी से बढ रही है जितके 
कारण गरीबी का रोग ओर बढ्ता जा रहा 
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विर्धनता के अतिरिक्त दूसरा कारण, जिसके फलस्वरूप भारत" 
आमियो व जीवन-स्तर नौचा है, बह यह है कि यह लोगो का सर्च 
ऋरने का ढग ठोक गही है। कुछ अवगरो प्र छोग अपनी ज्षक्ति से अधिवा 
रच करते है ! पुराने रीति-रिवाजों के पालन करने में वे अपने आपको 
एफ तरह से छूटा देसे हैं। चाहे उन्हे कितती मुसीबतों का सामता करता 
पड़े, वे शादी, आदि अवसरों पर खूब खर्च किये बिता नहीं मानते । के 
खर्च की उपयोगिता और अपनी शक्ति पर पूरा-पूरा ध्यात नहीं देते ! 
बहुत कुछ यह शिक्षा की वी के यारण है ॥ इससे उब्का जीवनक्‍्तर 
और भी गिर जाता है (  » 


इस सम्बन्ध में प्राय यह पूछा जाता है कि जोयन-स्तर भी प्रवृत्ति 
किस ओर है| क्या या के निवासियों का नौचा भोदत-स्तर समय के 
साथ-साथ गिरता रहा है, यार उसमें कुछ उम्नति हो रही है ? कुछ लोग 
यह प्रमाणित बरते की घेप्टा बरते है कि भारतवासियों का जीवन-स्‍्तर 
ऊचा हो रहा है । इस वात की पुष्टि क लिए ये हमारा प्यान बहरों की 
और आका्पित करते है जहा पर पक्की और वड़ी-बडी इसारते, लम्बी- 
चौडी सीमेंट की सडक, मोटर, वग्पी य तरह-तरह के घेल-तमाशों के 
शाधन गजर जते हे । झड्रो मे आराम तथा विलासित को वस्तुएं अधिक 
मात्रा में बाहर से आने उुगी है जिससे यह पत्ता चाव्ता है कि इन दस्तुओ 
का उपभोग पहले मे अब अधिव हो रहा है । रेशमी और ऊनी यंस्त्र, 
तेल, याबुन, चाग, सिगरेट, सोडावाटर, आदि वस्तुओं वो उपभोग में काफी 
वृद्धि हुई हे। धीरे-घीरे छोग शिक्षित और सम्प बनते जा रहे हे । शहरो 
और फछनकारलानों की सल्‍्या भ भी काफ़ी वृद्धि हुई है । इन सब बातो 
से कुछ लोग यह सिद्ध करना चाहते दे के यहा के लोगो क रहन-सहन का 
दर्जा त्मश ऊंचा होता था रहा है| 

यह तो ठीक है कि भहर के रहने वाततो का रून-सहव देखकर यह 
नहीं बढ़ा जा स्रता कि छोगो का जीवन-ह्वर नीचा है अथवा वोचें 
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गिर रहा है! पर गहरो में रहते ही वितने छोग है! गुलिद से १३ 
प्रतिशत, बाकी सव ग्रावो मे रहने हे । अतएव शहरों को देखबर भारतवर्ष 
के अप्ली रुप का पता नही चछ सकता । यदि हस भारतबर्प का बाल" 
विक चित्र देखता चाहते हे, तो हमे गावो पर दृष्टि ठाठनी पड़ेगी जहा 
झग्रभग ८७ प्रतिशत लोग रहते हैं । इसी क॑ आधार पर हम कह सकते हैं 
कि जीवन स्तर की प्रवृत्ति कियि ओर है, अर्थात्‌ जीवस-स्वर गिर रहा हैं 
या ऊचा हुआ हू । 
शावों की दशा व्रिसों से छिप्री नही हैं । वहा की कीचड से सनी 
हुई सडके, टूढे-फुटे कच्चे शकात, अर्धनग्म और भूख से पीड्ित लोगो 
की द्या पिसे तहीं मालूम । सक्षेप मं, हम यहा कुछ ही बातो पर विचार 
करेंगे जितवों आशार पर मह निश्यय जिया था संत्रता है कि भोरतः 
वासियों का जीवन-स्तर क्मि ओर है । 
सब प्रभम गांव वें भकातों पर ही दृष्टि ठालिएं। छगभग हर गाव में 
लोगो के कच्चे और फूस के मक्ातों को छोडकर एक दो पुरानी दूदी- 
फूटी पवत्री सराप, घ्मगाढाए और बुए दिखाई पडेंगे। ये सब जतता के 
दद्वित के लिए बताये जावे है । इसमे प्रा चछना है ऊि पहले छोग्रो की आप 
इतनी होती भी कि वे सार्वभतिक हित को लिए इमारते बनवा सकते 
ओ। विस्तु आज लोगो की भाय इतनी कप हो गई है कि ते अपने पूर्वजों 
कौ वताई हुई इमारतों की मरम्मद तक नही करवा सकते, नई इमारत 
बतयाणे की वात को दूर रही । बत्र वे अपने मझानों की ही देखमाछ करने 
में असपर्थ है, तो मलछा क्स्ि प्रकार वे परोपकार के लिए पमंशारूाए, कुएं 
जलवा या सुधरवा सगते हे । इससे यह ज्ञात होता वि समय के साथ- 
साथ लोगो की वास्तविक आय मिरती रही है, और इस कारग उतका 
जीवन-स्तर भो ) 
इसके शतिरिक्त हम हर तरफ़ यह युतते है कि गाव वाले बड़े 
अपध्ययी होते हे । वे अपते बन को उचित ढंग छे खर्चे लही करते। झादी- 
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विवाह, आदि अवसरों पर वे बहुत फिल्ूछ खर्च करते है । इस वांत वे 
लिए उन्हें बहुत विवदपदा जाता है । यदि एक धनी व्य्ित शादी के अब- 
सर पर उतना या उसझे अधिक खर्घ करता है तो एम कुछ भी नहीं 
कहते । किन्तु जब गाव का एक गरीव आदमी इस तरह से ख़्चे ब॒रता 
है, तो उसकी और हम तुरन्त उगड़ी उठाते हे, उस्तें वुर-्भठा कहते 
है । झारण, उसकी इतनी झाय नहीं कि उस खर्चे मं वोझ सभाऊ 
सके । इस सर्च के लिए उसे भहाजन बे सामगे हाथ पंत्तारना पढता है, 
जिसके चगूर से यह जौवन भर नहीं निकछ पाता । पर प्रश्त यह है. कि 
सामाजिफ राया पामिफ मबसरो पर इतता खर्च बरने की प्रथा कंसे 
आरम्भ हुई गिसके कारण आज गाव वाल को इतना सुनता पढ़ता दे । 
यदि उनके पूर्वजों यो भो इतनों हो आय होतो जितनी आजकल बोगो 
को है, तो उस तरह दी खर्चीली प्रणाओं को रीद कभी नहीं पद सकती 
थी। इनका चलन इस कारभ हुआ कि पूर्वजों की आप पर्यार्तो थी। 
जीवन फी प्रमुक आवश्यकताओं को परूति करने क बाद उनक पा इन 
अपसरो पर खर्च वरने द॑ लिए द्रव्य दच रहता था। पर आज दक्षा वैसी 
अच्छी तही रही । रीति-र8स्म आसानी से नही छोड शा सकत ! कारण, 
मनुष्य अपदी आदतों का दास है! बत पुराने सप्ण को रीति रिवाज 
अब भी चल रहे है। किन्तु आय कम हो जाने के कारण छोगों मं उनको 
पूरा १रते को शवित सहो रही । यहो कारण है कि जव आज भी छोग अपनी 
गिरी हुई आय वो पुरात रोति टिवाजों के पाछुत करते म॑ खर्च करते 
है तो उन्हें दोषी ठहराया जाता है । बग इससे यह पण वही चऊता दिए 
जमंश लोगो का जीदद-स्दर सीचे की ओर ही रहा है ? 


इस वात को पुष्टि के लिए एक और बात़ पर विचार किया जा 
ख़बता है। भारतवर्ष को तारियों को सोने चादी के आभृषणों से बहुत 
प्रेम है। छुछ समय पहले गायों की स्त्रिया गहनों से लूदी रहतो थीं ६ 
पर आज उनके झरीर पर एकनआथ गहने मुश्किल में दिखाई पड़ते 
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हैं। तय्या उनको अब गहने अच्छे वही छग्ये ? क्या मनुष्य उतवो झा 
इच्छा की पूति बरना नहीं चाहते २ ऐसी बात नहीं है। वास्तव मे वे 
राचार है । उनकी आय वहुत कर हो गई है । प्रतिदित को साधारण 
आवश्यकताओ को भी तृप्ति करना उनके लिए कठित हो गया हैं। फिर 
भला गहने कहा से वतवाये जाय ! अक्मर पुराने आभूषणी को बेचने तक 
की नौबत आ पड़ती है, तब कहो मुश्किउ से उनका काम चल पाता है। 
दूसरे शब्दों में, उतकी आय इतती कम हो गई हैं कि जीवन को प्रमुख 
आवश्यकताओं की भी पूत्ति नहीं हो रकतों । इस झाम के लिए उन्हें पूजी 
की झरण लेती पढतों हैं या सेठ-साहुकारों से उधार लेता पड़ता है । 
क्या इसे ऊचे जीवन-स्तर का चिह्न माता जा सकता है * 


उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि भारतवासियों का जीवत-स्तर समय के 
साथ और भी असतोपजनक बत गया है। इसमे सदेह नही कि देश की 
आन्तरिक शान्ति और पाश्वात्य सम्यता के सस्ग स जतता के हृदय में कुछ 
नवीत बिचारो का समावेश हुआ है और कुछ छोगो की आय में भी 
वृद्धि हुई है । इस तरह पाच-दस फी-सदी लोगो का जीवत-स्तर अवश्य 
ऊचा हो गया है। किन्तु प्राच-दस फौसदी आदभियों के रहन सहन के 
दर्शे के ऊंचे होगे से ही किसी दक्ष वो रहत-सहन का दर्जा उन्नत नही 
माता जा सकता । इससे यह अनुमान लगाना कि औसत जीवतलत्तर 
ऊचा होना जा रहा है, सरासर भूल है। स्वतन्वता प्राप्दि के बाद राष्ट्रीय 
सरकार यहा के छोगो का जीवन स्वर उठाने में श्रयलश्ील है। इसके 
लिए पच्रदर्पीय योजना के आधार पर काम हो रहा हैं और पिछके तीन 
चार वर्षों मे इस काम में कुछ सफलता भी प्रिलीं है ! छेकित गरीबी 
दूर करके जीवन दर को ऊपर उठाने का कलाम ऐसा नहीं है जो दोन्चार 
चर्षों म ही पूरा हो सके । इस काम्र में काफ्रो समय छग्रेगा। फिर भी 
इसमे कोई सन्देह तही कि यदि योजता के आधोन काम होता रहा ठो 
यहाँ के छोगो का जीवन-स्तर ऊपर उठने छगेगा । 
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अध्याय १५ 
उत्पत्ति ओर उसके साधन 


(?7०४एरथा॑ंगा जावे 45 7४८०४) 


उपयोगिता सम्बन्धी निय्रमों और समस्याओं पर विचार करते समय 
यह मान लिया गया था कि उपभोग के लिए जो वस्तुए उपलब्ध है, वे कीमत 
देकर वाजार से खटीदी जा सकती है| पर इसके पहुछे कि उपमोग के लिए 
बाजार मे वस्तुए उपलब्ध हो सक, हमे उसकी उत्पत्ति करती होगी। 
इस सम्बन्ध में यह जात लेना आवश्यक है कि 'उत्मति' कहते किसे है, 
उत्पादन-कार्य मे किस साधनों की आवश्यकता होती है, उन साधनों की 
क्याजया विशेषताएं है, और उत्पत्ति के वया तियम हे ? इस और बगल्ले 
जुछ अध्यायों में इन्ही बातो पर विचार किया जायगा। 


उत्पत्ति का अथ 
(टव्माणड़ ० एऐज्ठब्रतलाणा) 

साधारण वोलचाछ में उत्पत्ति का आशय भीतिक वस्तुओं के 
उत्पादन से होता है । किसान, वढई, कुम्हर, आदि को उत्पादक कहा जाता 
है क्योकि इनके उद्योग द्वारा भौतिक वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, जैसे 
अब्य, मेज, कुर्सी, बर्तन, आदि । दवटर, दकोछ, अध्यापक, घरेलू नौकर 
आदि जैसे व्यक्तियो को शाधारणत उद्यादक वहों मात्रा जाता वयोकि 
इनके उद्योग का सम्बन्ध भौतिक वस्तुओं को उत्तत्ति से नहीं होता । 
पर प्र यह उठता हैं कि 'उत्तत्ति' का वाल्तविक अर्य क्या है ? वह 
कौन-सा काम है. जिसके करने पे प्रदृध्य को उ्तादक कहा जा सकता 
है ? बह तो,मओ, को, माज़ूर हूँ. कि गह़हए बोई शो ऐश, गण एयर वही: 


श्छ्र प्रारम्भिक अमंशास्त 


बना सकता जो विशो-न-बिरी रूप सें पहले से ही विद्यमात न हो । प्रकृति 
वा जितना स्वरूप ससार गे है बस उतना हो रहेगा । उसमे कमौ-वेशो छाना 
मनुष्य की झब्ित के बाहर है । मनुष्य तो वेवल विद्यमान पदार्यों में ही 
बुछ परिवतंत बरके उन्हे पहले से अधिक उपयोगी या मूल्यवान वना 
सकता है| इसबे अतिरिक्त वह और युछ नहीं कर समता । कुछ पद्म 
अपनी प्राकृतिक स्थिति में विश्येप उपयोगी नहों होते, विस्तु यदि गावव* 
प्रयत्न द्वारा उन्‍्हं एक नया रूप दे दिया जाता है तो उनकी उपयोगिता 
बहुत बढ़ जाती हूँ ! उदाहरण के लिए एक बढई का काम ले लो | पह 
झूवड़ी स्वय उत्पत नही करता ।* लकड़ी तो उसे प्रकृति को ओर से प्राप्त 
होती हैं । यह अपने औजारों को सहायता से छक्डो वो वाट-छाट कर 
बुर्सी, मेज, आदि बनाता है। इस नये रूप में छकड़ी की उपयोगिता पहले 
थी अपेक्षा कही अधिर हो जाती है। इसो तरह दर्जी ध्वंधा कोई तयां 
पदार्थ नहीं बगाता । बह फपडे को ग्राद नर विशेष ताप नो कोड या 
कमीज सी देता है। पहले रूप में बडा इतना उपयोगी नहीं था जितता 
कि अब उसे दर्जी ते बता दिया है । इन उदाहरभों से यह स्पष्ट है कि 
मतृध्य कोई ऐसा पदार्थ नहीं बना सत्ता जो सर्वयवा तथा हो । बहू कैवक 
विद्यमान पदार्थों की उपयोगिता ही वढा सकता है। इसी उपयोगिता-वृद्धि 
को अरंज्ञास्त्र में “उत्पत्ति” कहते है । जो व्यक्ति कसी भी ढग से उप- 
योगिता बढावा है, उसे उत्तादर पहेगे। वितात, बढई, व्यापारी, ववौल, 
डाक्टर, कुली, आदि सभी उत्पादव कहलाते के अधिकारी है, क्योकि इतके 
उद्योग द्वारा उपयोगिता का उत्पादन होता है, अबवा उसमे वृद्धि होती है। 
उपयोगिता-यूद्धि के रूप 
ककाब$ ० ए0॥99) 

ऊपर कहा जा चुका है कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता वृद्धि को ही, 
उत्रत्ति कहते ई। उपयोगिता-चृद्धि का कार्य अर्थात्‌ उत्पादत-कार्य अनेह 
डयो से किया जा सकता है जिनमे से मुख्य निम्नलिखित है -- 


उत्पत्ति और उसके सा्यन श्छ३ 


(३) रप-परिवर्तत--वस्तुओ के रूप में आवश्यक परिवर्तन धरने 
से उनकी उपयोगिता वढाई जा सकती है। उदाहरणार्थ जब मुम्हार 
मिट्टी से बर्तन बनाता है, तो इस नें रूप में पिदटी वी उपयोगिता पहुले 
की अपेक्षा अधिक हो जाती है | जब कच्चा माछ तैयार मार मे परिवर्तित 
होता है, तब आकार परिवर्तन होगे से उपयोगिता मे यूद्धि हो जाती है । 
इसी प्रकार जब बढई लकडो भौर कर कुर्सी बनाता है, सुतार सोना-चादी 
से आभूषण तैयार करता है, तो रूप-परिवर्तत से इन वस्नुओ को उप- 
योगिता बढ जायी है । 


(३२) स्थान-धरियर्वन--वस्तु में स्थात सम्बस्थो परिवर्तन द्वारा भी 
उपमोगिता बढ़ाई जा सकतो है। यदि किस्ो स्थान पर कोई वल्तु आब- 
चइ्यकता से अधिक मात्रा मे है, तो वहां पर उस बल्तु की उपयोगिता 
अम होगी। यदि उस बस्थु को ऐसे स्थान पर छे जाया जाय जहा वह कम 
माता में हो, तो इससे उसकी उपयोगिता वढ जायगी । जैसे कड़ी जग से 
काटकर बाजार म छाई जाय या लोहा, कोयला, पत्थर, आदि को खानो 
से निकाल कर अहूरो म ऊाथा जाय | खनिज पदार्यो की उपयोगिता सान 
के पारा बहुत कम होती है ! पर जब इन चोजो को बहा से भाड़ी था मोटर 
हारा शहरों या दाजारों म छाया जाता है, तो स्थात-परिवर्तन होने से 
इनकी उपयोगिता बढ जाती है। इसी प्रकार अन्न, शाक और फलो को 
फतो से मण्डी में छे जाते पर उनकी उपयोगिता में दृद्धि होतो है । 


(३) अधिकार-परिवरतंन--कुछ द्ाओ से केवछ वस्तुओं के अधि 
कार व स्वामित्व-परिवर्तंत सें ही उनकौ उपयोगिता बहुत दढ जाती हैं। 
इसमे सौदागरो, आइतियो और दछालो का कार्य सम्मिलित है। जैसे एक 
अ्यापारी के पास एक हजार मत गल्ला है। गहले को उपयोगिता साधा- 
रण गृहस्थियों ई लिए उस व्यापारी की कपेक्षा कही अधिक हैँ | जब 
वह उत्त ग्रलले को उपभोक्ताओं को बेचता हैं, तो इस स्वामित्व- 
पसंद से अल्ले की उप्योणिता दढ जाती है। अतएद जो व्यक्ति या 


शक प्रारम्भिक अयंशास्त्र 


सस्थाए इस कार्य में सहायक होती हे, उतका उद्योग उत्पादक-कार्य माना 
जायगा। 

(४) समप-परिवतेत--वस्तुओ को कुछ समय तक सचय करके 
भी उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है । दुछ वस्तुएँ किसी खाए समय या 
ऋतु में बहुत होती है। यदि उन वस्तुओं नो भविग्य के लिए सचय किया. 
जाय तो उनकी उपयोगिता बहुत बढ सकती है । इस वर्ग मे ध्यापार द्वारा 
होने वाले कार्य झाम्रि् है । गृड़, चावछ, झराव; आदि पढार्थ पुराने 
होते पर कधिक उपयोगी होते हे । फसल के समय अन्न को इतनी उपयो- 
गिता नही होती जितनी कि दूसरे समय म होती है। अस्पु, यदि मंत्न को 
फसल के समय छेकर रख छोडे और एगे राप्रय के लिए [सुरक्षित रखें 
जब थे कम प्राप्त होते हे, तो उपयोगिता में अवश्य वृद्धि होगी । दुकानदार, 
व्यापारी, आदि इसी तरह रामय-रम्बन्धो परिबतन छाबर उपयोगिता 
को बढात है । इस कारण व भी उत्पादक माने जायगे । 

४ (५) सेवा हरा उपयोगिता-बृद्धि--भौतिक वस्तुओं के रुप, स्थान, 
समय या स्वामित्व परिवर्तत से हो तही, वल्कि सेवाओं द्वारा भी उप 
योगिता वृद्धि होती है | उगो अभौतिक उत्तत्ति कहते है | नाज़ने-गाते 
बाले तथा तमाशा दिखान वाल अपती-अपनी कला से दर्शकों और 
श्रोताओं को आतन्दित करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैँ, 
अर्थात्‌ उपयोगिता बढ़ाते हैं। अत य भी आशिक दृष्टि से उत्पादक है ! 
इसी प्रकार डावटर, बैद्य, स्याघाधीश, सिपाही, अध्यापक, वकील, घरेलू 
नौकर, आदि भी उत्पादक हे क्योक्ति थे सब अपतो सेवाओं से उपयोगिता 
का उत्पादन करे है ! 

(६) ज्ञान ड्वारा उपषोगिता-बृद्धि-वस्तुओो के शावस्त्र में झोगो 
को ज्ञान कराने से भी उपयोगिता का उत्पादन होता है । बहुतनसी वस्तुओं 
के लाभ या प्रयोग रे हम परिचित नहीं होते। इस कारण हमारे लिए 
उनमें उपयोगिता नहीं होती । लछेक्षिन जब विज्ञापन आदि के द्वारा हमें 


उत्पत्ति और उसके साधन श्षए्‌ 


उनका ज्ञान हो जाता है तो हम उनको उपयोग में छाते छग जाते है । 
इससे उपयोगिता-बृद्धि होती है । अस्तु, विज्ञापन-कार्य भी उत्पादन-कार्य 
॥ इससे छोगों को वरतुओं के उपयोग्र का ज्ञान प्राप्त होता है और 

फलस्वरूप उपयोगिता की उत्पनि और वृद्धि होती हैं । 

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है. कि अवंशास्त्र में उपयोगिता-उत्पादत 
या वृद्धि फो “उत्पत्ति” कहते है, चाहे उपयोगिता का उत्पादन गिसी भी 
ढंग से किया जाग । इस परिभाषा के अतुप्तार किसान, व्यापारी, दराक 
अध्यापक, वकीछ, सिपाद्ी, मजदूर, आदि सभी के कार्ग उत्तत्ति भै 
समादेशित है क्योकि इन सब कार्यो का सम्बन्ध किसी न किसी रुप में 
उपयोगिता-उत्पादन से होता है 

उत्पत्ति के साधन 
(एल॑गर ने छिण्तेग्लाका) 

उत्पत्ति में थनेक धस्तुओ को आवश्यकता पड़ती है । विना उनकी 
सहायता के उत्पत्ति असम्मव हे । लेती का ही सुपरिचित उदाहरण खे 
लो । इसके पहले कि किसाद बुछ क्षत्ष पेदा कर सके, उसके पास भूमि, 
बीण, पानी, खाद, हल, बैल, आदि का होना आवश्यक है । इनके बिना 
वह किसी प्रेंकार का अन्न पैदा लहो कर सझता ! उत्पत्ति के अन्य कार्यो 
के छिए भी यह्दी दात छागू है । उन बस्नुओ को, जो उत्पत्ति के कार्ये मे 
सहायक होती है, उत्पत्ति के सापन' (7२866073 0 7?000766/07 ) 
कहते है । अध्ययन की सुविधा के छिए उत्तत्ति के साधनों को पाच भागों 
में विभकत कर दिया जाता है--भूमि, श्रम, पूजी, प्रबन्ध और याहस । 

भूमि (.&00 ]--अथ्थज्ञास्त्र मे 'सूर्मि' का अर्थ साधारण बोल- 
चाल के अर्थ से बहुत भिन्न होता हैं। साधारणतया भूमि से अभिष्राय पृष्वी 
तल से होता है। किन्तु अर्थश्वास्त्र में इसके अत्वर्गत वे सब उपयोगी पदार्थ 
और शक्तिया समावेशित है जो प्रकृति से प्राप्त होती है और धतोत्पाति 
में प्रयोग की जाती हे। अर्थात्‌ भूमि उन वस्तुओ को कहते है जो प्रकृति कौ 
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देन है, जिममे मनुष्य के श्रम का कोई भी अश नहीं रूगा होता । जैस 
पृथ्वी-तछ, पहाड, जग़ल, नदी, वायु. वर्षा, गर्मी, आदि अत्य पार 
और शवितिया जो पृथ्वी-तत पर या उसके ऊपर और नोचे पाई जाती है। 

श्रम ([,90007)--क्रम' से अभिप्राय मनुष्य के उन, माव- 
प्िक तथा दारीरिक प्रयत्नो रे है जो धनोत्नत्ति के लिए किये जाते है। 
मतोरजन के लिए किये गये प्रयत्न को अर्यश्षास्द मे श्रम मही कहते! 
अर्थश्वास्त्र म केवल उन्ही उद्योगों को श्रम में झामिल किया जाता है 
जिनका सम्बन्ध धनोत्पत्ति से होता है, जो धनोपार्जन के उद्देश्य ते किरे 
जाते है । 

पूजी (290769])--धन का वह भाग, जो और बधित वे 
वैंदा करने में सहायक होता है, ' पूजी” कहलाता हूँ। पूजी के अन्तात 
विविध वस्तुए सम्मिलित है, जैसे कच्चा माल, औजार, मशीत, कारपसातो। 
आादि। 

प्रबन्ध (()880788607 )--उपर्युकत साधनों को एकल करके 
उनका यथेप्ठ रूप हे रगठन निरीक्षण, अथवा व्यवस्था करन हे 
कार्य को 'प्रवन्ब' कहा जाता है । जाधुतिक उत्पत्ति-श्रणाली में प्रवर्स 
का बडा गहस््व है। इसके बिना कछ-कारखादों में धनोत्पाति का कार्य 
मही चछ सकता । 

साहध (पढपाशा0/89 )--उत्पादद. में जोखिम उठाते कै 
कार्य को 'साहग” कहते है | जो व्यक्ति हानि और छाभ का उत्तर 
दामित्व अपने ऊपर ता है, उसे साहसी कहते है। बडे प्रेमाने पर होन 
बाछे आधुनिक धनोत्यादन में इस कार्य का विशेष महत्त्व है। अब यह 
उत्पत्ति का एक पृषक्‌ साधन माता ज्ञाने छगा है । 

भूमि और श्रम उत्पत्ति के दो प्रमुष और सूछ साधन है । मनुष्य बिता 
प्रकृति या भूमि को सहायता के उत्पादत का कोई मी कार्य नही कर सकता | 
उदाहरणार्थ मछछी पकड़ने वाछा अपना काम तभी कर सकता है जब 
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प्रकृदि को ओर से नदियों मे मछलिया हो | इसी तरह किसान खेती का 
फाम ठगी कर सकता है जवकि उसके लिए भूमि, हवा, पानी, वर्षो, आदि 
प्राकृतिक वस्तुए पहले से ही विद्यमान हो । इन प्रकृति-दत्त वस्तुओं को 
ही 'भूमि' कहा जाता है। अस्तु उत्तत्ति के लिए भूमि का होता अनिवार्य 
हैं। यद्यपि प्रकृति मनृष्य के लिए बहुत-म्ी वस्तुए स्वय प्रदान करती 
है, फिर भी मनुष्य के परिश्रम के विग्र उसदी आवश्यकताओ को पूछ्ति 
नहीं हो सकती । चाहे कितने ही अच्छे प्राकृतिक साधत क्यो त हो, किस्तु 
जब तक भनुष्य अपता श्रम न लगायेगा, उराको आवश्यकताओं को पूर्ति 
मे हो सकेगी। यही कारण है कि भूमि और श्रम उत्पत्ति के प्रमुण अयया 
पूछ साधन माने जाते है ! 

फिल्तू भूमि और श्रम के सहयोग से हो मनुष्य बढुत आगे नही बडे 
सकता | उत्ते भृप्ति बें अतिरिक्त कई और वस्तुओं वो भी जावब्पक्ता 
पढ़ती है। प्राबोन निवासों शिकार करने के लिए सतुप-वाण का प्रयोग 
करते थे, मछठी पकड़ने के छिए जाल और काटे को काम में छाते थे । 
आज मनुष्य विविध प्रकार को मशोनो रुपा औजारों से काम छे३े हे। 
अभेशाहत में इतको 'पूजी' कहा जाता है। आधुनिक उत्पत्ति का दारो- 
भदार्‌ काफी अश तक पूजो पर हो हैं। पूजी को सहायता से मतृप्य को 
उत्पादत-शविद बहुत बड़ जादो है। इसलिए उत्पत्ति मे, विशेषकर आधु- 
निक्‌ उत्पादन-क्षेत्र भ, पूजी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 


आजकल अधिकतर उत्पति कठ-फारबानों द्वारा को जाती है जहा 
पर हजारो मजदूर एक साथ काम करते हे । इन कारप्ातों में वडो-बडो 
मणोनो का प्रयोग होता है जो विडली झादि को शवित से चलाई जातो 
है। कारखानो में निरीक्षण अथवा प्रवनन्‍्ध करने वाछो को बहुत आवश्य- 
कता होती है । उन्हें महू विचार करना प्रडता है कि कोन-पा काम, कब 
और किस प्रकार किया जाय, कहा से आवश्यक साधन सप्ते और अच्छ 
िल सकते हे तथा कार को किम ररह मजदूरो के बोध बाद जात । उस्हें 
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गह भी विचार करना होता हूं कि उत्पादित वस्तु को क्रिन-क्नि मर्डियाँ 
में बच्चा जाय, बस उत्ह उन स्थाना तर ल जाया जाय, जिस इग से ठा 
बरतु का विज्ञापन किया जाय इत्यादि | इत सब बातो का तय करता 
(प्रबन्ध व सगठन कहता है। जो व्यक्त यह काम करता है उस प्रदत्धपा 
कहत है। वैस तो प्रवस्ध एक प्रकार स श्रम का ही एक विश्वप रूप है, 
छेकिन आधतिक उत्पादन-क्षत्र म इसका महत्त्व इतता बढ गया हूँ कि इस 
एक पृथक ग्राधन माना जाता है । इसी क द्वारा अन्य साधनों का सगठ्त, 
उनके उपयोग का निरीक्षण और नियल्रण किया जाता हैं । 

आधुनिक युग में उत्पत्ति व्यक्तिगत अबवा अ्रत्यक्ष उपभोग के टिए 
नही बल्कि मडी म बिक्री क लिए की जाती है। मडी म क्यो वस्तु की 
आग चलकर कितनो मांग होगी उसक बदले भ किलनो कोमत मिल 
सकगी इसी क आधार प्र उत्पत्ति को जाती है । उत्पत्ति की इस अगारी 
क कारण उत्पादन और अन्तिम उपभोग क वाच बहुत लम्बा अन्तर भा 
शेया है. जिगक कारण उत्पादन-क्षव मे लाभ हानि की समरया बहुद 
बढ गई है । सम्भव है थो वस्तु उत्पत की जाय वह न विक सक या जिएना 
उस पर खच आया हो उसस कम कौसत मिल । एस होत पर हानि होगी । 
इसलिए यह आवश्यक है हि कोई ने कोई व्यवित या ब्यक्ति-रापुड (कापनी 
आदि) हानि लाभ का जोब़िम उठान क लिए हैयार हो। विभा इस तरह 
के मस्राहस के आधुनिक उत्पादन-कय नह! चड सकदा। 

अस्तु उत्पन्ति क लिए मूर्ति, श्रम पूओ प्रबन्ध और साहस की 
आवश्यकता पड़ती है | उत्पत्ति क प्रत्यव वाय ये चाहे वह छोटा हो; 
था बडा इन पाचों साधनों को आवश्यकता होती है। कोई शो वाम हो, 
बह बिना श्रप्त क नही किया जा सकता । श्रर मनुष्य करता है, ठेकिन 
दसब पहल कि मनुष्य किसी प्रकार का श्रम बर सक उस भूमि की 
आावद्यकता होती है । साथ हो श्रम करन वाछू क झिए औौजार ौर 
सद्दायक बस्तुओं की जरूरत होती है जा पूंजी वहलातों है । इव साधनों 


उश्वत्ति और उसके साधन ह्छ्रु 


के उपयोग के निरीक्षण और विबस्परण के लिए '्रशनन्ध' की आवश्यकता 
पह्ती है । और फिर यह भी जरूसे है कि कोई व्यक्ति उत्पादनजाय 
चलाने का साहस करें, काभ-हानि के गोंखिम की जिम्मेवारी ले । बदन 

उपभवत साधतों में भूमि और श्रम्म प्रधान माने जाते है । इन दोतों 
के कठस्थरप पूजी उत्पन्न होती है। इसलिए गूजी का कोई स्वतस्म 
अस्तित्य नही । प्रव्थ और साहस भी थम के विश्येप रूप है। इसे प्रकार 
चतत्ति के कंचछ दो हो प्रधात साधन रह जाते है--भूति और क्रम | 
इस दोतो साधनी से श्रम अधिक महत्वपूर्ण है! यह तो ठीक है कि भूमि 
को बिना कोई भी काम सही चल सकता। पर भूमि सिब्विय है; बह स्वर 
बुछ नहीं कर सकती । वह श्रम को उत्पादननकाय में सहायता देती हैं! 
काम तो स्वय मनृष्य करता है । इस दृष्टि से थम ही अधिवा महत्वपूर्ण 
रुहरता हूँ । लेकिन इसका यह अर्ये नहों कि उर्तत्ति के लिए पैयठ श्रम 
ही पर्याज् है और बन्य साधनों की कोई आावशाक्तता नहीं । उत्पादन" 
कार्य में तो उपर्युक्त समी साथनो वी आवश्यकता पहती है । 

अगले बच्यायों में इत साधनों के सम्बन्ध में विस्वारपूर्वक विवेचन 
किया जायगा । 

उत्पत्ति पर प्रभाव 
(क्रीवध्याव्ट४ 09 97०वेप९७००) 

उत्पत्ति कई बातो से प्रगाजित होती है. जिनमे से मुख्य इस प्रकार 
हैँ 

(१) प्राकृतिक परिस्थिति--प्रश्श्तिक बातो का उलति पर बहुत 
गहरा प्रभाव पडता हैं। किस देश में कितनो, किस ढंग की उत्पत्ति होगी, 
महू बहुत अश तक वहा को जलवायु, धर्पा, तदी, पहाड़, भूमि की उपज 
तथा भव्य प्राकृतिक बातों पर निर्भर है । यदि प्राकृतिक साथन अच्छे हैं, 
सो उत्पत्ति भी अच्छी होगी | यदि किसी देश में अच्छे प्राहषित साथवों 
की कमो है जघवा अक्सर बाद, आधी, भूचाल, आदि आते रहते हे, 
तो उत्ति अवश्य ही कम और अभिदिजत होगी । 
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(२) वैज्ञानिक ज्ञान--वैज्ञानिक ज्ञान और उसके प्रयोग का उल्लत्ति 
पर काफी प्रभाव पडता हूँ । दैज्ञानिक ज्ञान में जितनी अधिक वृद्धि ओर 
उन्नति होगी, उतनी हो अच्छो और अधिक परिस्ाण में उत्पत्ति हो सकंगी। 
वैज्ञानिक क्षेत्र मे आगे होने के कारण दगलण्ड, अमरौका, आदि देशों ने 
उत्पादन-कार्य में बहुत उन्नति को है। वैज्ञानिक आविप्कारों तथा उसके 
उपयोग से मनुष्य को कार्य-कुशऊता वहुत बढ जाही हूँ । इससे उत्तादन 
का परिमाण ही नही बढता वल्कि अच्छे ढग को उत्पत्ति भो होने लगती है। 


(३) उत्पत्ति के छापन--इसके अतिरिक्त उत्पादन का परिमाण 
उतत्ति के साथनों की गात्रा और उनकी क्षमता अथवा उत्मादन-शक्ति 
पर लिर्मर है । जितने अधिक या कम परिमाण म उत्पत्ति के सापत 
होग, उतगी ही अधिक या कम उत्त्पत्ति हा सकगी । यदि दिसो आवश्यक 
साधन की कमी हैं, तो उत्पत्ति को मात्रा कम होगी। अधिक उत्पत्ति के 
लिए केवछ यही आवश्यक नही है कि उत्पत्ति के साधत ज्विक हो, सो 
ही यह भी भावश्यक है कि उपत्ति के गावन अच्छे ढग के हो ओर 
उचित ढंग से उतका उपयोग हो। उनके बीच यवेष्ठ रूप से प्रबन्ध और 
सुम्यवस्था न होने पर उत्पत्ति का परिसाण निशवय ही कम रहेगा! 

(४) साल, बेक, यातायात को सुविधाए--उत्पादत का परिमारष 
अहुत-बुछ अश वक साथ (6/8676), बेक और याताणव की 
सुविधाओं पर तिमेर है। यदि साख्त और वित्त ([704908) 
की देख में ठीक व्ययस्था गही है, तो उत्पादय-गार्य में अतेके कडिवाइयां 
और रुकाबढ आयेंगी । इसी प्रकार मातायात सम्बल्बी सुविधाओं का 
भी उत्पत्ति पर बहुत प्रभाव पडता हैँ । व्यापार, उद्योग, आदि अच्छे 
और सस्ते यातायात के साधनों के होन पर ही प्रगति कर झकते हैं, 
अल्यथा नहीं । ह 

(५) राजनीतिक स्थिति और व्यवस्था--उत्पत्ति राजनीतिक 
स्थिति और व्यवस्था से भी बहुत प्रभावित होती हैं | थद्दि राजनीतिक 
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झ्षगढ़ो के कारण देश में झात्ति न हो, या देश की सरकार से उत्पादन-कार्य 
मे सहायता-ओ्रोत्साहन न मिलता हो जयवा सरकार को आधिक नीति. 
ठीक न हो, दोपपूर्ण हो, तो निशदय ही उत्पादव कम होगा । ऐसो परि- 
स्थिति में आधिक उच्चति या विकास किन हो नहो, बल्कि असम्भव है। 

उपर्युक्त बातो से स्पष्ट है कि उत्पत्त बंदाने के छिए हमे कित-कित 
बातो पर ध्यान देना जरूरी होगा। 


उत्पत्ति का महत्त्व 
(फफुणध्याल्छ ते एज) 

अरयंशास्ज में उत्पत्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान है । बिना उत्पत्ति रम्बन्पी 
दिपयो के अध्यका के, अर्यश्वास्‍्त्र का अध्ययन अधूरा ही रहेगा । मनुष्य 
वस्तुओं के उपभोग से अपनी आवश्यकताओं को तृप्ति करता है । दिन्‍्चु 
महू वृषि तभी सगव है जबकि वस्तुए उत्पन्न को जा जबो हो। मतृष्य को 
कितनी तृप्ति प्राप्त हो सकती है, यह उत्पत्ति के परिमाण गर निभर है। 
उतचत्ति हारा हो मतृप्य का जोवन-स्तर निर्वारित होता है। भारतवामियों 
का जौयन-स्तर बहुत गिरा हुआ है । इसका गुश्य कारण धनोलत्ति की कमी 
हैं। जीवन-र्पर तमी ऊचा हो सकता है, जवकि उत्पत्ति की माता 
में वृद्धि हो। अतएव इस वात का वैज्ञानिक रुप ये अध्ययन करना अत्यन्त 
आवश्यक हूँ कि उत्पत्ति किग-किन साधनो द्वारा होतो है, और किस 
प्रकार बढ़ाई जा सकतो है। 

सामाजिक दृष्टि से यो उत्पत्ति का अध्ययन पिश्ेण महत्त्व रखा है । 
अनेक आशिक तथा सागाजिक समस्याएं, जिनसे आधुनिक समाज पोडित 
है, अधिकार कम अथवा: बुरी उतत्ति के कारण ही पैदा होतो है । समाज 
को इन जटिल रामस्याओं से दुंटकारा दिलाने के लिए हमे उत्पचि-विषय 
पर यथभेप्ठ रूप से ध्यान देना होगा । निर्धयता को सपरया का हो उदाहरण 
ले को | कभौ-कनी ह इहा जाता है कि धन-वितरण सम्बन्धी असमानता 
हुए करके छोगो की आधथिक दक्शा भुधारी हा सकती है, गरोबी द्रूर को 
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बा सकती है। बह तो ठीक है कि कुछ हर वत वितरण की विपसता 
दूर करने से तिर्थनता का बोल हल्का क्या जा सता है, पर तिर्देशा 
की सभस्या को हल करते के छिए बेबद़ अमप्ातता को हो दूर कला 
पर्याप्त व होगा। यदि देश में पर्याप्त मात्रा मे उत्मति रहो होती तो मरविः 
काश लोग गरीद वत रहे, चाह जिस हग में बटवारां किया जाय | के 
तक निर्भयता का सायराज्य रहेगा, हद तक वह देश शालि और सती 
का अनुभव नहीं कर सक्रगों, और उस समय तंके उतति का मार्ग कद 
ही रहेगा। अस्तु, सामाजिक सूद और उतति के छिए उसति वा 
परवेष्ठ शप्‌ से अध्ययम करा बहुत हो आवश्यक है। 


0ए५०॥088 

. 0शी॥6 7007९0णा... ज॥४ ध९ 08 धीींशिया; एशु४77 
प्र/0 ॥700ए८३०७0 ८! 44९९ 0808 ? 

१ “शा एा०000९ शादे 0०)छप्र॥९ प्राशा065 00 7 
50058 

4. 70088 (९ एश70% (8९0५ ण छ्रावएलाण 804 आए 
'ज़ाक ण॑ 00 ज्राण6व 96 एशुक्षा0॑७ 8५ फ़ाएवग 
खबि९05 

4. फगाहु वाई शि९ ग्राएगा्रा०8 ल॑ ॥6 अंप्रए व फ0077- 
ऐश. शिहथगा8 कशीए (8 बिश॑ण5 ऐ॥ बरी ॥6 
एणेप्रग6 ०९ एा0१0९7०॥ 


अश्याय १६ 
भूमि 
(०) 
साधारण बोडचाठ में पृथ्वी-तल को, जिस पर मतृष्य को रहने और 
काम करने के लिए स्थान मितता हूँ, 'मूमि' कहते है । किस्तु अर्थशास्त्र 
में 'भूमि' शब्द को इसमे कही व्यापक वर्य में प्रयोग किया जाता है। अर्भ- 
शास्त्र में भूमि' शब्द से अभिप्राय उत समस्त पदार्थों और शवितियों से 
है जो प्रकृति धनोत्यादन के लिए मनुष्य को पृथ्वी तल पर अथवा उसके 
तीचे और ऊपर देती है । उदाहरणार्थ समुद्र, तदी, झील, तालाब, झरने, 
ब्रन, पते, मेंदाव, खान तथा इन सबमे पाये जाने वाछे पदार्थ जैसे वन* 
रतिया, जीव-जन्तु, आदि भूमि में समावेशित है । साथ ही गर्मी-मर्दो, 
वायु, वर्षा, ऋतु, बादि भी भूमि के अन्तगंत आ जाते है| इस सम्बन्ध मे 
महू थाद रखना आवश्यक है कि अर्थशास्त्र में प्रकृति का वही भाग 
“मूर्मि' में सम्मिलित किया जाता है जिसकी उत्पत्ति में मनुष्य वे श्रम का 
कीई भी अद्य नही ठगा होता और जो घनोत्व॑त्ति के काम में बेरूरी होता है। 
भमि की विनेषताए 
(ए९एणजॉगा॥6६8 0 १4णा) 
उत्तत्ति के अन्य साधनों को तुलना में भूमि में कुछ खास विशेषताएं 
है जिनका ढाई स्थानों था बातो पर बहुत प्रभाव पछ्ता हैं। बत उतको 
ध्यान में रखना आवश्यक है। इन विशेषताओं में मुख्य निम्नलिखित है : 
(() भूमि प्रकृति की दंत है। अस्तु, इसके उत्पादन में कुछ भी लागत 
या सर्च नही पडता। भूमि मदुष्य को दिना किसी श्रम या खर्च के ही 
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प्राप्त होती है | पर भूमि की यह विशेषता केवल प्रारम्मिक स्थिति हे 
लिए ही लागू है । आगे चलकर जब किसी व्यक्त का कियों भू-भाय पर 
अधिकार हो जाता है, तो बह उसके उपयोग के लिए दूसरो से कुछ त कुछ 
मूल्य या उजरत अवश्य चाहेगा। प्राकृतिक भूमि को काम में लाने बे व्यि 
मतुष्य को श्रम करना पडता है, अपतो पूजी छुगानी पडठती है। ऐसी दशा मे 
भूमि प्रकृति को स्वत्तन्त्र देन नहीं रह जाती , वह पूजी का रूप बाएण 
कर लेती है। इसलिए उसके उपयोग के लिए मतुप्य को कौमत देनी 
पडती हे । 

(२) दूपरी विशेषता यह है कि भूमि का परिमाणप्रहिमित्र है। 
उसे घटाया-बढाया नहीं जा सकता । उत्पत्ति के अन्य साधनों को समय 
मिलने पर घटाया-बढाया जा सकता है। किल्तु भूमि के साथ यह बात 
सम्भव नही है। प्रकृति द्वारा भूमि का परिमाण परिमित है । भूमि का 
जितना परिमाण है, वस उतता ही रहेगा। यदि भूणि की कीमत बढ 
जाय, तो वही से गई भूमि पैदा मही की जा सकती । वह उदती ही रहेगी, 
चाहे उसकी माय धरे या बढें । अस्ठु, जितनी भूमि प्रकृति द्वारा हमे मिली 
है, उसी पर हमे सदोप करगा पड़ेगा क्योकि हम स्वय भूमि पैदा गही 
कर राकते । भूमि की इस विशेषता का उत्पादन-काय पर बहुत प्रभाव 
पड़ता हू । इसी विशेषता के कारण कि में क्रमागत-उत्पादत-हाम्र तिमम 
शीघ्र ही छामू होने छमता है। भूमि की कौमत भी इसी कारण चहती 
जाती है। 

(३) भूमि भगर तथा अविनाओ है! मह अक्षय है। मनुष्य इसको 
नप्ट नहीं कर सकता । भूमि की उ्ेराहात्ति, उत्पादनन्शक्ति नप्द 
हो सकती है । पर जब हुम यह कहते है कि भूमि अक्षय है, भूमि नष्ट नही 
होती, तो हमारा बाशय भूमि के दल रो होता है । उसकी उवबेरता से 
नहीं । 

(४) भूमि को चौपी विशेषता उसकी ह्थिरहा हैं। आवश्यकता: 


भूमि 


नुसार हम दूसरी वस्तुओं द साधनों को एक स्व दुसरे स्थॉन मुठ 
जा सकते है । किन्तु मूमि में यह गुण नही है । वह स्थिर हैं| भूमि का 
जो भाग जहा है, बहौ रहेश । उराका स्वाव नहीं ददन्ण जा सकता। 
इस कारण भिन्न-भिन्न स्थानों पर मूमि को कोमतों मं बहुत अन्तर 
होता है । 

(५) भूमि धनोत्पत्ति में स्वय कार्य नही करती । बह निष्किय है। 
किन्तु मह स्मरण रहे कि भूमि के बिना उलत्ति क| कोई भी काम नहीं चल 
सकता ३ 

(६) भूमि की उ्रा छत, स्थिति, जादि भ बहुत भिन्नता पाई 
जाती हैं । भूमि के कोई भी दो भाग बिलकुल एक सगान नही होते । उनकी 
जगत ओर शिथिति में कुछ त कुछ अनार अवग्य होता है। 

भूमि का महत्त्व 
(ए्रएक्शब्राल९ 68 7.00) 

भूमि धनोत्पत्ति का आधारमूत साधन है | इसके बिना उत्पत्ति का 
कोई भी काम नहों हो सकता । ससार में जितने भी काम होने है, उग सवके 
लिए भूपि वी आवश्यकता पड़ी है। शुमि भ हो मनुष्य को रहने और काम 
करने के छिए स्‍्यात ओर आधार मिलता है। दिता स्थान के तो कुछ भी 
काम नहीं द्वो राकता ! रथान के राब-साथ हो मनुष्य को वायु, पानी, 
प्रकाश, आदि परणावव्यक चीडे प्राप्त होती है । भूदि पर खेती को जाती 

है जिससे मनुष्य को तरह-तरह को साथ्य-पदार्थ मिलत हे । इसी से भाति- 
भाति के कच्चे माछो की ब्राप्ति होती है जिनके विना कोई भी उद्योग 
पत्या या व्यदसाय नहीं चठ सकता। छोहा, कोयछा, सोना, घादो, आदि 
खनिज पदार्थों का उत्तादन-क्षेत्र मे बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । और फिर 
जगलों से अब प्रकार को लकडिया प्राप्त होतो है और समुद्र, तदियों, 
झीले से गठली, ज्ञादि अनेक पदार्थ प्लिलत हे । नदियों के पानी से विजली 
पैदा वी जाती हैं जो कंदक रोशनी के हो काम तही आती बल्कि मश्नीनो 
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के चलाने मे भी प्रयोग होती है। इसके अतिरिक्त भूमि से एक और महत्न- 
पूर्ण छात्र है। वह यह हैं कि भूमि यातायात के साधनों के लिए काम मे 
आती है | भूमि पर हो हार अपने तया व्यापार की सुविधा के लिए रेल, 
सड़के, नहरे आदि, बनाते है । अस्तु, भूमि एक प्रकार का भडार है .जशं 
से हमे खाद्य पदार्थ, कच्चा माल, हवा, पानी, तरह-तरह के स़बिज पढार्ग, 
काप्त करने और रहने का स्थान और आधार मिलता है। 


उपयु कत बातो भे भूमि का महन्व स्पप्ट है । मानव जाति की उन्नति, 
सुस-सगृद्धि में भूमि का बहुत हाथ है। विसी देश को आधिक उन्नति बहुत 
कुछ अद्दा तक बहा के प्राकृतिक साधनों पर तिर्मर है। यदि किसी देश वी 
भूमि उपजाऊ हैं, भौगोछिक स्थति अच्छी है, नदी, पहांड, जगरू तथा 
खाने पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हे, वहा वी जलवायु अच्छी है और वर्षा 
नियत समय पर होती है, तो बह देश अन्य देशों की अपेक्षा अधिक उन्नति 
कर सकता हूँ । उदाहरणार्य आज जो अमरीका, इगलेण्ड, झादि देशों वी 
आधिक उ्नतिं का झठा समस्त भसार मे लहरा रहा है, वह बहुत-कुछ 
अर तक उन देशों के प्राकृतिक साधतों तथा उतके सदुपयोग का फदल- 
रूप है । वैसे तो भारतवर्ष भी प्राकृतिक साधनों के दृष्टिकोण से कापी 
थी है । देश की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है, भूमि उपजाऊ हैं और 
विविध पूवायु और ऋतुओ के बारण अनेक प्रकार का अन्न, पर्चा 
माल, आदि यहा पैदा होता है | आयश्यक खनिज पदार्षों की भी देक्ष मे 
कोई कमी नही । विद्युत-क्षक्ति का भी बहा बहुत बड़ा भंडार है । पर 
इरा प्रकार धनवान देश होते हुए भी, भारतवर्ष बहुत गरीव है। आधिक 
उन्नति में वह और से कही पीछे है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहां 
के प्राहृतिक साधनों को राष्ट्र के हित के लिए उचित ढ॥ से प्रयोग नहीं 
किया जाया । यदि इन सापनों को ठीक तरह से प्रयोग गें छाया जाय, 
तो निश्चय ही भारत आविक क्षेत्र में बहुत उत्तति कर भक्त है और 
यहा के लोगो का जीवन-स्तर ऊपर उठ सकता है | 


भूमि श्ट७ 


भूमि की उत्पादन-झवित पर प्रभाव 
(एरविक्कलल७ ०0 ए7०0ण7ए१३ ण ॥ब्पत) 

भूमि की उत्पादन-शक्ति का महत्त्व ऊपर बठाया जा चुका है । अब 
हम गह विचार करेगे कि भूमि की उत्पादत-शक्ति पर गिन-कित बातो वा 
प्रभाव पहता है । 

(१) प्राकृतिक सुबिधाए--शूमि को उत्पादन-शक्तित बहुत-कुछ 
जश तक हवा, बर्षो, नदों, जगछ, पहाड, आदि प्राकृतिक बातो पर तिर्भर 
है। औद्योगिक उत्पत्ति पर जलवाय का काफ़ी प्रभाव पडता है। भिन्न-भिन्न 
यह्तुओ की उत्पत्ति मे विभिन्न जलवायु की कयश्यफता पटती है। झका- 
शायर और वम्बई की जरूवायु रुई के व्यवसाय के लिए बहुत उत्तम है । 
इस कारण इन स्थाबो पर रई के वडे-वडे लारणाने दिखाई पटने है । 
खनिज पदार्थों का भी भूमि की कार्य-शकित पर यथेष्ठ प्रभाव पड़ता है। 

(२) र्थिति--भूमि की उत्पादन-शवित के सम्बन्ध में हमे प्राकृतिक 
गानों की स्थिति पर विचार करना आवश्यक है । दोनों के बीच घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | प्राकृतिक साधनों की स्थिति अच्छी होने पर भूमि की उत्पादग- 
शक्ति अधिक होगी । बहुत उपज्राऊ भूमि होते हुए भी, वह बेगार है, यदि 
उसकी स्थिति ऐसी है कि वहा तक मनुष्य आसागी स नहीं पहुप सकता । 
अआइतिक प्रदार्थों को उसी समय तियात्मक रण से प्रयोग किया जा सकता 
हैं, जवकि उन पदार्थों तक पहुचने के साधत हो। कितने हो स्थान ऐसे है 
'भह्य अच्छे प्राकृतिक साधनों को कमी नहीं, किन्तु मण्डी से दूर होने के 
कारण बे येकार हे। अस्तु, भूमि की अधिक उत्पादन-जवित के लिए अच्छो 
स्पिति का होना आवश्यक है। अर्थात्‌ स्थिति का भूमि को उत्पादन-शवित् 
पर बहुत प्रभाव पडता है । 

(३) भानव-उद्योग--आ्राहृतिक साधनों और उनवी स्थिति के 
अतिरिक्त म्रानव-उद्योग का भी भूमि की उत्पादन-शक्ति पर काफ़ो 
प्रभाव पड़ता है । मनुष्य अपने प्रयत्न से प्राकृतिक न्यूनदाओ को वहुत- 
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बुछ अध् तक दूर कर सकता है । विज्ञान की सहायता से मनुष्य जछवायु 
को बदल बर अपने अनुकूछ वना सकता है। बडे पैमाते पर पेडो के डगते 
से जलवायु से अन्तर आ जाता हैं| इसो तरह उचित ढंग वी खाद डालते 
में अथवा फसछ-परिवर्तन, आदि से खेत को उपज बुढ़ाई जा सकती है! 
मनुष्य अपने उद्योग ढ्वारा स्थिति में भी काफी परिवर्तत ला सहताहै। 
यातायात के साथतो में उन्नति करके प्राकृतिक साधनों को सण्डी के निकट 
छाकर भूमि की उत्पादन-झक्ति बढ़ाई जा सकतो है। 

सक्षेप में, भूमि की उत्पादन-दावित मुख्यत मानव-उद्योग, याताओात 
के साधनों और भोगोछिक बातों पर निर्भर करती है । 

विस्तृत और गहरी खेती 
(डत्तशाअर्ल बात पगरर्७१६ (च्र054/००) 

उपर उठा जा चुका है कि मनुष्य अपने उद्योग द्वारा भूरि की हकि 
बदाकर, उसकी स्थिति सुधार वर, उत्पादन का परिमाण वढा सहझुता है। 
उदाहरण के लिए कृपि-उपज दो प्रकार से बढाई जा सती है--एक तो 
बिस्तृत खेती द्वारा और दूसरे गहरे खेती हारा । जब नई भूमि को जोत 
कर उपज बढ़ाई जाती है, तो उसे विस्दृत खेदी (8560९9५४8 ०ए/- 
$79७/029 ) कहतें हे । झिस देशों में जतसख्या कम होती है और भूमि 
का परिमाण अधिक होता है, वहा विस्तृत खेती के ढम को अपताया जाता 
है। लगातार फसल दोने से पुराते खेतों की उपज कम होने लगती है। 
इसलिए जहा आवकह्यकतातुसार नई भूमि पर्याप्त मात्रा से मिल सकती 
हैं, वहा के किसान पुराने खेतो मे अधिक पूजी, श्रम, आदि को भ हामर्किर 
उन्हे नए खेतों गे लगाते है और नई भूमि को प्रयोग मे ठाकर उपज बढ़ाने 
का प्रयत्न करते है । खेतो का यह ढभ नये देशो में ही किया जा सकता 
है छद्दा बे-जोती हुई भूमि उपछब्ध हो सकतो हे। 

कृपि-पेदावार बढाने का दूसय ठपाय गहरी छेतो (7067- 
3९6 60 ५४४४०7) है। पुराने देशो गे जहा बे-जोती हुई नई भूमि 
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अपहब्ध नही होती, वहा मांग के कहे पर पुराने छत में ही अधिक पूजो 
औए थ्रतर हगाकर उपज बढ़ाने का प्रबल किया जाता है। जब उसी 
भूमि पर पूजी, अम, भादि साधनों को मात्रा व्कर खेती को जाती है, 
तो शो 'हहों छत अववा विभिष्ट सती! कहे है। बहा भूमि का 
परिणाण थ्य शापतों की तुछा मे शौषित होता है, वहा हग हा ऐ की 
डी बी है। गाए, कहां आवश्यकरतानुतार नई मूप्ि कृषि के हिए वहीं 
पिह सती | बनमझा में दृद्धि होते पर एवं हीमा के वाद कृषि-उपज 
दाने का एज़मात्र साधन गहरी खेती हो रहे जाती है। 
0एशा0ड5 
4, ॥॥७ फ ध्या। 09 4क्राएँ आ #एाए/७ १ ॥875 
[0000॥65 शाह ॥00/9॥08 ॥ 07007070॥ 
४. 8 बाएं छ[था। 06 020 008 एयर एतीश१8 
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अध्याय १७ 
श्रम ओर उसके लक्षण 


(सब00यट आते ॥3 ऐश्टय4िव/) 

*प्रम' शब्द के साधारण और आधिक अर्यों में काफी भिन्नता हैं। आप 
बोल-्चाल में हर तरह के प्रयल, काप्त अबवा उद्योग को श्रम कहों 
है। किल्तु अथंगास्‍्त्र मे श्रम' दब्द को इसने ध्यापक अर्थ में प्रयोग रही 
किया बाता | एक तो अर्वशास्त्र म(श्रम से अमिप्नाव बेवछ मूनृष्ण्‌ के 
प्रयलो और दायों से ही हैं। जो काम पशुओं अथवा मशीनों द्वारा विया 
जाता है, बहू श्रम मे शामिल नहीं किया जाता । बैठ खेतो के जोतने मे 
बड़ी मेहनत से काम बरत है। इसी प्रकार ऊट, धोड़े, आदि भी कड़ी 
मेहनत व्रत है । लेकिन पशुबों और मशीतों क द्वारा जो काम होते है, 
उनकी गिनती श्रम म नहीं होती क्योकि पशुओं और मशीनो की गिनती 
तो पूजी म की जाती हैं | दूसरे, मनुष्य के सभी अयल अथवा कार्य शर्मा 
नहीं है। मनृष्य अपती आवश्यकताओं की पूर्ति के छिए तरह-तरह के 
उद्योग करता है। लछेकित उसका वही दाये श्रम माना जाता हैं जो पनों 
पाजन के उद्देय से किया जाता है। इन दोनो दातों को ध्यान में रखते 
हुए 'धर्ग' की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती हैं. अय॑शास्त्र में शर्म 
से अभिप्नाय मनृष्य के उद मादसिक तथा गारीरिक प्रयज्ों से है-ओो 
पूर्णत या अगत परोपाजन के लिए किये जाते है। 

अस्तु, मनुष्य के वे उद्योग, जो कैव मतो रजन, आतरद या मतन्वहलाब 
के लिए किए जाते हे, श्रम नहीं माने जायेगे । उदाहर॑णवतु यदि कोई 
गायक अपने या दूसरो के मबोरजन के छिए गाना गाता है, तो उम्ते 
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इस कार्य को 'भर्म' में न झमिल करेंये। छेकिन यदि वह छिसों को सगोत॑ 
शिखाने के लिए गाता गाता हैं जिसके बदले में उगे रुपये की प्राप्ति 
होती हैं, तो उसके इस उद्योग यो 'धम' माना जायगा । पर इसका यह 
जथं नही कि अंग में सनुप्य के उसी काम को पिनतो होती है जिसमे 
भनोरजन नहीं होता, जिसम कडो मेहनत छग्तो है अभवा जो कप्ठ- 
दायक हो। प्रत्येक कार्य से कुछ न कुछ आनन्द मिलता है और साथ ही 
उसमे घोडी-बहुत मेहनत भी पडती है। अस्तु, यह निर्णय करने के लिए कि 
अमुक कार्य 'श्रम' है या नहीं, हम उस काम के उद्देश्य पर विचार करना 
होगा। यदि कोई काम घनोपार्जन के लिए किया गया है, तो मनोरजक 
होने पर भी बह ढाम श्रम कहलाएगा । इसके विपरीत यदि काम 
केवल आानस्द या मतोरजत के लिए हो विया गया है, तो वह श्रम ते माना 
जायगा, चाहे उसमें कितनी छाड्टो मेहनत क्‍यों ने पड़ती हो। अर्थात 
धनोपाजन के उत्देष्य को सामन रखकर जो काम क्या जाता है, वही 
मर्धृशास्त्र में श्रम माता जाता है, चाहे उस दाम से आकद मिलता हो 
या नही। अुधवा उसम कही मेहतत पड्ती हो था नहीं 4 





श्रम के ग्रेद 
हम (हफवैन ७६ 7:००) 
श्रम के कई भेद किये जाते हे जैसे साधारण तमा। कुझल श्रम, मान 
स्रिके और शारीरिक श्रम, उत्प्रादक और अनुत्यादक श्रम, आदि । इनमें 
से एक दो पर यहां विचार क्या जायगा। 


(१) हावारण तथा बुशल श्रम (एतआ)0व छापे 5द- 
॥84 ,8६0४०)--साधारण श्रुम/ से अभिप्राय उन कार्यो स्ते है 
जिनके करने मे किसी विशेष शिक्षा, - अभ्यास या निपुणता की आब- 
उसकता नहीं पड़ती, जँसे कुछी का काम । इसके विपद्ेत कुशल श्रम 
उभ श्रम को कहते हूँ जिसके करने में विद्ेग अम्यास, शिक्षा, आदि 
जरूरत होती है जैसे डाक्टर, जज, इन्जीनियर, आदि के काम | इस 
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सम्वन्ध में यह बात याद रखनी चाहिए कि 'साधारण' और 'कुशत' गद 
सापक्षित है। इतका कोई निरपेक्ष अर्थ नही है । देश, कार, आदि के अन्तर 
से कुझछ-अ्रम साधारण-भ्रम हो सकता है और याधारण-श्रम कुशह- 
श्रम वन सकता हैं ॥ 


४ (२) उत्पादक तपा जनुत्पादक श्रम-[7:00000ए७ थे [05 

97000७६७४७ [+800प्व7) श्रम उत्पादक अथवा अनुत्पादक हो सकता 
है। अषंशास्‍्त्र म उपत्ति वा अर्थ उपयोगिता-ठत्पादन या वृद्धि में है। 
अरतु, जिस श्रम से उपयोगिता वी उत्पत्ति अथवा वृद्धि होती हैँ, उस 
“उद्यादक-श्रम' कहगे । इसक विपदत जिस श्रम से किसी प्रकार की 
उपयोगिता उत्पन्न ने हो मा उपयोगिता में वृद्धि न हो, उसे अनुत्पादत* 
श्र्म' कहेंगे । अर्थात्‌ अनुत्पादक अ्रम वह है जो व्यर्थ किया गया हो, जिसमें 
उपयोगिता-उत्पादन न हुआ हा । फिर भी यह ध्यान रहे कि यदि कोई 
श्रम उपयोगिता-उत्पादन म॑ रगा हुआ है तो वह अवश्य उत्पादक थम 
माता जायगा, चाहे अन्त म॒ उद्देश्य वी पूर्ति स्रभव हो सके या मही। 


पूर्वकार के अभास्ती उत्पादकश्रम को बहुत सकुचित अर्थ में 
डेते थे। अठारहवी सदी म्‌ फ्रास के अर्थशास्त्री केवल कृपि-्कार्य 
को ही उत्पादक-धम मानते थे । बाकी खव काम अनुत्यादवा-श्रम माने 
जाते थे। आगे चलकर एडम स्मिय ने, जो अयंभ्रास्त्र के एफ बहुत बड़े 
विद्वान्‌ माने जावे है, भारबानों, उद्योग-धपों में लगे हुए भ्रम को 
उत्पादव-श्रम में शामिक्त कर छिया। फिर भी उनके अनुसार गायक, 
अध्यापक, घरेलू नौकर का काम अनुत्यादक था । किन्दु अब वर्तमात 
समय में उत्पादक-थ्म को वहुत व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जता हैं। 
आधुत्तिक अर्थगास्त्रियों के अनुसार वे समी श्रम उत्पादय श्रम हे मिंतसे 
किसी सी ब्रकार की उपयोगिता की उत्तत्ति या वृद्धि होती है। अब 
विसानो, उद्योग-घधों वालो का हो काम नहीं वल्वि डाक्टरो, गायको, 
अध्यापको, फौज वालो, आदि सभी का काम उत्पादक थम माता चाता 
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है क्योकि इत सबका सम्बन्ध उपयोगिता के उत्पादन अथवा वृद्धि से 
होता है । और अणास्त्र मे इसी को उत्पत्ति' बाहते है । 
श्रम के लक्षण 
न (९6८णा।३००७९५ ७ [.980ए0) 

श्रम के छक्षणों पर विचार करने से पता चलता है कि श्रम अन्य 
साधनों से कितना मित्र है । साथ ही इन लक्षणों का अ्रम-सम्वन्धो बातों 
तथा समस्याओं पर बहुत प्रभाव पडता है। अस्तु, इन लक्षणों को ध्यान 
में रखना बत्यत्त आवश्यक है। श्रम के मुक््य कक्षण इस प्रकार है --. 

(१) सबसे बडी बात यह है कि थम को भ्रमिक से अलग नहो किया 
जा श्कता। इरा कारण श्रमिक को स्वय उस स्थान पर जाना पड़ेगा जहाँ 
पर बह थम करने के लिए तैयार है । अव्य वस्तुओ को हप उनके अधि- 
कारियो था मालिको से पृथक्‌ करके जहां चाहे भेज सकते है, किन्यु श्रम 
और श्रमिक एक दूसरे से अलग नही किए जा सकते । पत्थर बेचने बारा 
'ैस बात पर ध्यात नही देता कि लरीदार कौन था क्षेस्ता है अथवा उसका 
पत्थर किस काम या स्थान में प्रयोग होगा--तगदी नाली में था एक 
उन्दर महल मे । यदि उस्तफो ठीक कीमत मिऊ जाती हैं, तो बहू इन वातो 
का तनिकशा भी खयाल नही करता । किन्तु एक श्रमिक को अपना 
श्रम वेचते समय इन बातो पर विचार रूरना प्रब्ता है. कि उसे कहा 
काम करना होगा, वहा का वातावरण, रहन-सहन कैसा है, किसे आधीन 
“है कर काम करता पडेग।, किन लोगो के साथ काम करना होगा, आदि। 
झ अनेक बातों क्ष विद्यार करना उसके लिए जरूरी होता है क्योकि 
उन सबका प्रज्नाव उस पर पड़ता है । 

(२) श्रम शीक्ष नष्ट होने वाली वस्तु है। अन्य साधनो और बस्तुओं 

काफ़ी समय तक सं्य.कर या बचाकर रखा जा सकता हैं ।. एक 
च्यागायी अपनी किसी वस्तु को, कीमत गे वृद्धि होने को, सभावना से कुछ 
समय तक रोक फर छामू उद सकता | हैः ५ 5 श्रज् इत्त प्रकार सचित 
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बरने नही रणा जा सवता । यदि एक श्रमजोदो एक माह काम न बसे, 
तो वह दूमरे महीने उस्ते पूरा न कर सकेगा क्योंकि रामय के सायन्साय 
श्रम भी बीठदा जाता है, थ्रम का ह्वास होगा जाता है । यही काएण है 
कि श्रमिक में मोल-माव करने की क्षमता जपेक्षाकुद वहुत कम होती है। 

(३) एक और महत्त्वपूर्ण वान यह है कि श्रम उत्तादक और उप 
भोकता दोढों हो हूँ । भूमि और पजो तो उत्पत्ति के केवल साधन मात्र 
ही है। इनस उपयोगिता क उत्पादन में, इच्छित वस्तुओं के तैयार बजे 
में सहायता मिलती है। पर थम उत्पादन करने बाला ही नही वल्कि डयत 
वस्तुओं का उपभोग क रने वाल्म भी है। अस्तु, थम का स्थात अन्य सापनों 
से कही अधित्र महत्त्वपूर्ण हे । उत्पत्ति के साधनों को प्रयोग से लाते समय 
श्रम की इस विज्येपता जरा पूरा-पूरा ध्यान रलना परमावश्यक है। 

(४) श्रम की पूछ्ति श्रम वी मांग दे बनुसार आमाजी और शीध्ता 
से घटाई-वढाई नहीं जा सकती । यदि माग एक्दम वड जाय या घर्ट जाव, 
तो श्रम को पूर्ति उसके अनुसार जल्दी नहीं बदलती जा सकती ! श्रम की 
पूत्ति जन-स्या पर निर्भर है, पर बन-सस्या की वृद्धि वेवड आधिक 
बातो पर ही निर्मर नही करती और न पैदा हाते ही मनुष्य काम में टग 
सकता है। उसके पाल्ननोपभ, शिक्षा, आदि में काफ़ों समय रूगता है। 
इस कारण श्रम की पू्ति में बहुत धीरे-धीरे परिवर्तन छाया जा बरकता है। 

(५) अन्य साधनों को वरह श्रम मर भो स्पया लगाया जा सत्रता है। 
लेकिन श्रम के साथ एक खास बात है ! बह यह है कि भ्रम के शिक्षण बाद 
में जो रुपया लगाया जाता है, वह सदा के लिए उसी में रूप जांदा है और 
बहुत हो धीरे घोरे निकूठता है । 
भर श्रम का महत्त्व 

(जएक्लब#९३ 66 व/७०वा) 
उत्पत्ति के साधनों में श्रम का स्थान सर्वश्रेष्ठ हूँ । हर अकूर की 
डपयोगिता-उत्पादन अथवा वृद्धि के दिए श्रम मनिवायें है। इसके बिता 
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कोई भी काम सही चक सकता, किसी भी प्रकार को उतात्ति नही हो 
सकती। यह वात़ तो भूमि के लिए भी कही जा सकती हैं। छेकिन भूमि 
निप्क्य है, वह स्वय कुछ भी नही कर सकती । इसके विपरीत धरम सर्क्रिय 
है। श्रमिक खुद छाम कर सकता है। विगा उसझ ने तो मूमि ही कुछ उत्पत्ति 
कर सकती हूँ और न पूजी द्वी। वास्तव में पूजी वो श्रम पर ही निर्भर 
है। अस्तु, श्रम उत्पत्ति वा सर्वेप्रधान साधन है। इसी पर उत्तति 
तिर्मर है । 

श्रम का महत्व इरा कारण भी है कि बहू उपभोग करने बाला भी 
है। सारी उत्पत्ति उमी के उपभोग के लिए हो की जाती है । अस्नु, धरम 
उत्पत्ति,और उपभोग का एक मात्र केन्द्र है। इस वात से श्रम का महुत्त्व 
स्वय स्पष्ट है । 

श्रम को महा को ध्याद म र्नत हुए श्रम को पूर्लि पर बिचार 
करना आवश्यक हो जाता है! कारण, श्रम की पूर्ति पर किसी देश की 
आर्थिष उन्नति, सुलल-समृद्धि बहुत कुछ निर्भर होती है। थ्रम कौ पूर्ति दी 
बातो पर निर्मर है (१) श्रमिकों की सख्या, और (२) श्रमिकों की 
कार्य-क्षमता अथ्रवा थोग्यता । इनेका बर्णन अम्रछे क्रष्याथों में किया 
जायगा । 
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श्रम की पूर्ति 
(हा ण॑ 4०णण) 

श्रम की पूर्ति देश की जन-मरया पर विभर होती है । जितनी ही 
अधिक या कम किसी देश की जन-सख्या होगी, साधारणत उतवी ही 
अधिक या कम श्रम की पूर्ति होगो ! किसी देश की जब-मस्या हो बातों पर 
निर्भर करती है. (१) जत्म तथा मृत्यु-सस्या और (२) आवातत-प्रवाम। 
यदि किसी देश में जत्म-दर मृत्युदर से अधिक है, तो जन 
सहया बढ़ेगी । इसी प्रकार यदि देश में बाहुर ते आने वालों की समस्या 
जाने वालो से अधिक है, तो जन-सस्या बढ़ेगो, और देश से वाहर जाते 
वालों की सझ्या अपेक्षाकृत अधिक होते पर जन-सख्या घटेगी । सक्षेप मे, 
हम यहा उत बातो पर विचार करेगे जिनमे जन-मस्या प्रभावित होती है! 

जन्म-दर 
(फात्राणल) 
जन्म-दर कई बातो पर निमंर होती है जितमे से मुह्य तिस्‍्त- 
हिम्वित है. -- 

(१) उहबायु--गठवाय्‌ का जस्म-दर पर काफ़ी प्रभाव पहता 
हैँ | गम देशो में विवाह जल्दी और कम उम्र में हो जाते है। शीत-पधात 
देशो में दिवाह देर से होते हे । इस कारण गर्म देशों मे प्रत्येक विवाह के 
प्रीछ्े अधिक सन्‍्ताने होदी है, अर्वात्‌ जन्म-दर अधिक होती है ! 

(२) प्तामाजिक और घासिक कारण--सामाजिक तथा धार्मिक 
कारणो का भी जन्म-दर पर विशेष प्रभाव पढ़ता है। जैसे भारत में 
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विवाह का आम रिवाज है! विवाह एक आवश्यक और घामिक बन्धन 
माना जाता है और सो भी छोटी हो उम्र में ! इस कारण भारत में जन्म- 
सहया का अगुपाद अपेक्षाकृत बहुत अधिक है । पश्चिमी देशो में ऐसी 
सामाजिक था घामिक प्रयाए प्रचछित नहीं है। वहा विवाह की प्रथा 
इतनी व्यापक नहीं हैं, और न ही वहा वाछ-विवाह या बहु-विवाह प्रच- 
हित हू । फलस्वरूप वहा पर जन्ग-दर कम है । 

(३) राजनीतिक परिस्थिति--कभी-कभी सरव्तरी नौति के छारण 
भो णन्म-दर को वृद्धि कम या अधिक हो जाती है | सरवार जन्म-दर 
को वृद्धि कम या अधिक करने के छिए छोगो को अनेक प्रकार से सद्दायता 
या प्रोत्साहन दे सकती है। जर्मनी, इटली, रूरा, आदि देशो पे सरकारी 
गौति का जन्म-दर पर बहुत प्रभाव पड़ा है । 

(४) आयिक दक्षा--सव्े अधिक प्रभावपूर्ण कारण छोगों की 
आशिक स्थिति है। साधारणत गरोबवी को अवस्था म जन्म-दर अधिक 
होती है । यह देखने मे ज्ञाता हे कि रहन-सहन का दर्जा जितना ही नीचा 
होता है, उतग्री ही अधिक जन्म-दर होती है । इसके कई कारण हे। एफ 
गरीब आदमों जल्दी विवाह करता हे और बौद्धिक उन्नति कम दोने के 
बारण वहू भविष्म की कम चिन्ता करता है । यही नहीं मनोरजन के 
छिए उसके पाग और कोई साधन नहीं होता | फलस्वरूप गरीब मनुष्य 
के अधिक बच्चे हुआ करते है । इसके विपरीत, जिनकी आधिक स्थिति 
अच्छी होती है, जिनझे रहन-सहन का दर्जा ऊचा होता है, ये देर में 
श्रादी करत है और अपेक्षाकृत कम सदाने पैदा करते है ताकि उनके 
रहन-सहन का दर्जा नीचे न गिरे । 

पल्फूलर 
चाध्यक 7006) 

अन्य बातों के समान रहने पर, जितनी हो कम या अधिक मृत्यु- 
दर होगी, जन-सस्पा को वृद्धि उतनी ही अधिक या कमर होगी. यदि 
किसी देश में १०० जन्मो के पीछे प्रतिवर्ष २५ मौतें होती है और दुसरे 


श९८ प्रारम्भिक अरथज्ञास्त्र 


देश में केवकू १५ मौतें होती हैँ तो, अन्य बातों के पुववत्‌ रहने पर, दुसरे 
देश की जन-सख्या में पहले देश को अपेक्षा अधिक वृद्धि होगी । मुल्त- 
दर पर विभिन्न श्रकार की बातो का प्रभाव पडता है थैसे जुल॒वायु, प्राकु* 
तिक घटनाए, रहन-महन का दर्जा, विवाह-सम्बन्धो रोति-रिवाज, शिक्षा" 
प्रचार, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आदि के साधन । यदि किसो देश को जलवापु 
टीक नही है अथवा वहा प्राय बाढ, भूकम्प, आदि के रूप में दैवों प्रकोप 
होते रहते है, तो उस देश्न को मृत्यु-दर अपेक्षाइत अधिक होगो । इसी 
प्रकार यदि किसी देश मे शिक्षा का प्रचार कम है, लोग गरोब हे, उनके 
रहन-राहुन्‌ का दर्जा गोचा है और देश में स्वास्थ्य, चिकित्सा, आदि के 
अच्छे साधन घुलूम नही है, या उस देश में बाल-विवाह आदि की प्रथाएं 
प्रचलित हे, तो निश्चय ही वहा को मृत्यु-दर वहुत बढी-घढी होगो । 


भारत मे मृत्यु-दर अपेक्षाकृत बहुत अधिक है । इसके अवक कारण 
हूँ। एफ तो, देश के कुछ भागो को जलवायु गर्म है जिसक कारण छोगों का 
स्वास्थ्य बहुत अच्छा नही हो पाता और देश म तरह-तरह के घातक रोगों 
का धावा रहता है । दूधरे, लोगो को आशिक स्थिति टीक.तही है। उतके 
जीवत-स्तर का दर्जा बहुत ही नोचा हू । वे भीषण गरीबी मे पिसे हुए 
है। तीसरे, देश ग रवारश्य, चिक्रिस्सा, आदि के अच्छे साधनों की विश्वप 
कमी है, और फिर देश मे शिक्षा का प्रचार भी कम है । लोग अपढ 
और अन्ध-बिर्पासी है । वाल-पिवाह, आदि की प्रथाए भी देश में प्रच्तित 
है । अस्तु, यह कोई आइचर्य को वात नहो कि भारत मे सृत्यु-दर अत्य- 
धिक है । 

जन्म-दर में से गृत्युदर निकाल कर कसी देश की जन-स््या 
की प्राकृतिक वृद्धि मालूम को जा सकठी है। यदि दोनों दर बराबर है, 
तो जन-मख्या उतनी ही वनो रहेगी। यदि मृत्यु-दर अपेक्षाकृत अविंक है, 
तो बन-म्र्था में घटी होगी और इसहे विपरीत यदि जन्म-दर का 
आधिवय हैं, तो जन-सस्या बढेगी ! 


श्रम की पृति श्द्र्‌ 


आवास-प्रवास 
(ीक्रणाडागांगा जाएँ फशोडाआगंणा) 

जन-एरुपा पर आदास-प्रदास का भी काफो अर पहता हूँ । यदि 
किसी देश मे प्रवासी देशवारियों की सख्या देश में विदेक्षियों की सख्या 
से अधिक हैं,तों जन-सख्या घटेगी, और इसके विपरीत यदि विदेश से 
बहुत-से लोग आकर बसेगे, तो जन-सध्या में वृद्धि होगी । अमरोका और 
आस्ट्रेलिया में बाहर के देशों से आकर बहुत से छोग बस गए। फ़ल- 
स्वरूप इन देशों की जनसख्या में वहुत वृद्धि हुई। पर वर्तमान रामय में 
भावास-प्रवास स्वृतन्द नहीं हैं। इशा पर बहुत नियन्भण होता है। भिन्न- 
भिन्न देश अब आवास-प्रवास धर अनेक प्तिबन्ध छगाते हे। विदेश में 
जाकर बसगे में अब लोगो को अनेक कठिनाइया होती है । तरह-तरह 
को अइचनों के कारण आवशए्स-प्रवाम कौ सखव्या अब बहुत कम होती 
जा रही है ! फलस्वरूप इसके द्वारा अब णस-सक्ष्या मे कोई विशेष 
उतार-चढाव नहीं होता । 


माल्यस का जन-सरया सम्दत्थी सिद्धाल्त , 
एाज।क्रणव॥ पलक गे ॥#0जाबाण) 7 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है जन-सम्पद्ा ही राष्ट्र की सबसे बही 
सम्पत्ति हूँ | ब्यवित और समान्न की उच्चति, सुख-समृद्धि वहुत-कुछ इसी 
पर निर्भर है । और ताज जब अनेक प्रकार से प्रकृति मतृध्य की दास वन' 
चुकी है, तो इस कथन को सत्यता और भी स्पष्ट हो जाती है। अत्त जन- 
सा के प्रशत पर विचार करता, उसका वैज्ञातिक ढग से अध्ययन करना 
अत्यन्त आवश्यक है। आधुनिक काछ मे इस महत्त्वपूर्ण प्रश् पर आर्थिक 
दृष्टि में विचार करने बालो मे सर्वप्रथम स्थान इगलेण्ड के पादरी ठागस 
रावर्ट भाल्यस का है। जन-मख्या ओर साथ-स्रामग्री का जिस हृद तक 
सम्बन्ध है, उसके बारे में सबसे पहले इन्होंने द्वी वेज्ञानिक ढग से बिचार 
किया १ बहुत गम्भीर अध्ययन के अन्‍न्तर मज़्यत ने १७९८ ई० में 


०० प्रारम्भिक अर्यज्षास्‍्त्र 


“जन-सल्या के सिद्धान्त पर तिवन्ध” नामक एक सुविख्यात प्रुस्तक लिखी। 
इसका सशोधित सस्करण पाच वर्ष बाद १८०३ ई० में प्रकाशित हुआ। 
इस पुस्तक में इन्होंने जत-सल्या ओर साद्य-सामग्री के सम्बन्ध में 
निम्नेछिखित बातो अथवा सिद्धान्तों की स्थापना की है .-- 

(३) भोजन-सामग्री जीवन-निर्बाह के लिए नितान्त आवश्यक है। 
इसी के द्वारा जन-सस्या वी वृद्धि की अधिकतम सी निर्धारित होती है। 

(२) मनुष्य की इच्द्रिय-छोलुपता के कारण जन-सब््या बहुत तेगी 
के साथ बढती है) साधारणत यदि जव-हरुया पर कोई टोकयाम ते हो, 
तो बह २५ वर्ष में दुगुती हो जाती है। दुसरे शब्दो से जतनसस्या में 
रैसागणित के अनुपात (88078$60 १8570) मे बढ़ने कौ प्रवृत्ति 
होती है, जैसे--१, २, ४, 4, १६, ३२, आदि । यदि जन-सस्या किसी 
समय १ इकाई मान छी जाय, तो वह २५ वर्ष में २ इकाई हो जायगी, 
५० वर्ष भे ४ इकाई, ७५ वर्ष मे ८ इकाई और इस प्रकार कोई एकावद 
ते होते पर जत-सह्या रेखागणतीय प्रगति से बढ़ती जाबगी । 

(३) भूमि की परिमितता के कारण, खाद्य-समप्री इतनी तेजी से 
नहीं बढती । साधारणत यह अकंग्रणतीय दर (कक07680 
2४६70) से बढती है, जैसे--१, २, ३, ४, ५, ६, आदि। 

उपर्युक्त वर्णन से जन-सत्या और खाद्यनसामग्री के बढ़ने दी दरों 
फा अन्तर स्पष्ट है। । जितनी जल्दी जन-सख्या बढती है, उतनी जल्दी 
अत की माह नही बढती । यदि कोई रोक-थास न हो, तो एच्चीस वर्ष में 
जनन्मख्या दुगुनी हो जाती है परन्तु भोजन-पूति (000 डगए्) 
दुगुती तही होती । इसछतिए किसी भी स्थान की जन -सख्या वहा की भोजन 
पूर्ति से अधिक होगी। ऐसा होने पर खाद्य-सामग्री बग पड़ जायगी, 
भुलतमरी बढ्ेगी और तरह-तरह के रोग और सर्प फैलेगे । जनाधिंदय 
की यह समस्या (एा०्मेशय ० 9787907ए8900) सर्देव 
बनी रहती है । भूवका म ऐसा देखने गे आया है, और भविष्य में भी 
ऐसा ही होने की समावता हूँ 


अम को पूर्ति ३०३ 


जमन्सस्या को वृद्धि की रोकथाम के लिए माल्थस ने सुझाया कि 
इसके दो ही उपाय है--एक सो नैसगिक उपाय ( 08:79 
098०४) मर दूसरे प्रतिदघक उपाय (?78ए९0096 2080:8) । 
तैसबिक उपाय व रोक प्रति द्वारा काम में छाये जाते है, जैसे प्लेग, हैंजा, 
भहामारो, अकाल, छ|डाई, आदि । इनसे मृत्युदर बढ जायंगी और अन्त 
में जनन्‍मप्या छोजती-छीजतठी वेब उतनी हो रह जाबगी जितनी कि 
निर्वाह के लिए उस देश या स्थान पर खाद्य-सामग्रों पर्याप्त हो सकेगी। 
अर्थात्‌ मृत्यु-दर बढ जाने से जन-रुख्या का आधिक्य कम हो जायगा । 
छत्म-दर कम करने से भी जत-सस्या की वृद्धि रोकी जा सकती है, णैसे 
देर मे विवाह वरना, संयम, प्रह्मचर्य से रहा, भादि। इन्हे वनावटी निरोध 
अथपा प्रतिवन्‍्धक उपाय कहते है । ये मनुष्य के वश में हैं। इन उपायों 
के द्वारा मतृप्य नैसप्रिक उपायों से होते वाले अतेक कप्टों और दुल्ों सें 
बच सकता हूँ । यदि जन-सब्ष्या की वृद्धि प्रतिबन्धक उपायों से न रोकी 
जापगी तो निश्चय ही प्रड्ति द्वारा नंसिक उपाय काम में छाये 
जायेगे । 

सक्षेप में, मास्थस क॑ सिद्धान्त का बिचोड यह है कि जत-सक्या का 
झुकाव जाद्य-सामग्री की श्राप्य मात्रा से अधिक तेजी से बढते कौ ओर 
होता है। फरश्यहप जत-मस्या हमशा ज्यादा हो पाई जाती है। इसे दर 
करने के लिए नैसगिक उपाय काम मे लाबे जाते है, शिसवों कारण समार्ज 
को अनेक कप्टो और दु लो का सामना वारना पडता है । भूतकाल में 
एंसा ही होता रहा हैँ और इसलिए भविष्य से भी एसा ही होने की 
सभावना हूँ | इसे विद्ारबारा क कारण माल्थस एक निराश्षावादी 
विचारक भावा जाता है । 


माल्यस के सिद्धान्त की समीक्षा 
(एसामटआ ग॑ अव्यकबबग प्रा॥टताक) 
भास्थस के इस सिद्धान्त पर बनेके आक्षेप किये जाते है जिनमें से 
मुख्य निर्मारलिल्लित है -- 


२०२ प्रारम्भिक अर्थतरासत्र 


(१) भाल्यरा का यहे कहना कि जतन्सख्या की वृद्धि-रेसानजित 
के अनुपात में और खाद्यन्मामग्रो की वृद्धि अक-गमित के अवुपात में 
होती है ठीक नही है, निराधार है। वास्तव में जन-सख्या और खाद 
साम्रग्री की उत्पत्ति रेखान्यणित और अक-गणित के अनुपात की कडाई 
प्र त कभी स्थिर रह सकी है ओर न रहेगी । दोतो फी यूद्धि के दौव 
इस तरह का कोई अनुपात सिद्ध तही किया जा सकता । छैंकिन इसे 
आधार पर माल्थम क॑ सिद्धान्त को काटा नही जा सकता । कारण, माल्दएत 
के सिद्धात के ये आवश्यक अग नही है । गाल्यस ने रेखा-गणित और अंक 
गणित का व्यवहार केवल सुविधा और स्पष्टीकरण के लिए ही तिया 
था | प्रवृत्ति पे रूप में माल्थस का सिद्धान्त ठोक और विचारणीय है । 

(२) कहा जाता है कि मास्पप मे प्राणिश्यारत्र परपूरालूस ध्या 
नही दिया । सन्तान-प्राप्लि की इच्छा सदा एक-सी तही रहतो | यह इच्छा 
साम्ताजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आधिक, आदि थनेक् बातो से प्रभावित 
होती हू | पर ये बातें सदा एक समान नही रहती । इस कारण पत्ता 
आूद्धि की इच्छा हमेंदा वैसी ही वनी नही रहती । उसमें परिवर्तन द्वीता 
रहता हैं । फलस्वरूप यह कहना कि जत-सछया हमेशा तोमर गति से बढती 
रहेगी या २५ वर्ष में दुगुनी हो लेभी, ठीक नही है । 

प्राणिशास्त्र के अध्ययत से पता चलता है कि जैगेंजैसे मतु् 
अधिकाधिक सभ्य होता जाता है, सन्तान पैदा करते की उसकी इच्छा 
वैसे हो वैसे कम होती जाती है। अस्ठु, मम्यता के बढने के साथ-साय जे 
सस्या की वृद्धि की सजी पूरवंदत्‌ मही रहती । साथ ही यह भी वहा जायी 
है कि जन-सस्या सम्पत्ति की वृद्धि की अपेक्षा कम बढती है। सम्पत्ति मं 
बृद्धि होते से छोगो का जीवत-स्तर, रहत-मह॒त का दर्जा ऊच्ा हो जाता 
है। करे दर्जे के बगायें रखने के छिए छोदे परिवार का होता आवरस्यो 
से-जैसे जीवन-स्दर जेचा होता जाता है, वैसे हो पेसे छोगो मे 
अधिक सत्तान-प्राष्दि को इच्छा घटती जाती है । इस कारण जननमह्या 
की वृद्धि मे कमी जा जाती है । 








श्रप्त को पूति र्ण्३ 


(३) माल्यस ने यह भी भूछ की कि उन्होंने लादय-दार्भ को स्थिर 
प्राकृतिफ व्यवस्था के रूप मे माव छिया । उन्होने इस वात को ओर 
उचित ध्यात नहीं दिया कि किस ह॒द तक मानवीय यल्नों, सुघारों और 
आविष्कार के द्वारा उत्तत्ति में उन्नति सम्भद है। फलस्वरूप उनके बाद 
रासार के आ्िक इतिहारा ने माल्थस के विचारों को काफी झूठा साबित 
कर दिया ! यर्तमान समय से नये-रये उपायो और शुघारो द्वारा उत्पत्ति 
में कही अधिक वृद्धि हुई है। १९१३ और १९२५ ई० के बीच रासार 
भर की जत-्सण्या कुछ ५ प्रतिशत बढो लेकिन इन्हीं दिनो में जाद्च- 
सामग्री में १० प्रतिशत की वृद्धि हुई। १९२५ और १९२९ ई० के वीच 
संसार की जन-सस्या ओर खाद्य-सामग्री में क्रश ४ और १० पअतिशत 
से वृद्धि हुई । इससे पता चलदा है कि उर्त्ति खपत से, अर्थात्‌ जने- 
श्रस्पा से पीछे नही रही बल्कि आगे ही रही है। वास्तव में कुछ देशो को 
तो सारी स्थिति ही पछट गई है। वहा तो यह प्रश्व उठने छगा है कि 
जत-सख्या को किस प्रकार बढाया जाय । अस्तु, उत्पत्ति के साधतों के 
उन्नत और विकसित हो जाने पर माल्थम के सिद्धान्त व्यर्थ से लगने छगे है। 


(४) कुछ छोग मह भी वहते है कि जन-मस्या की समस्या पर 
विचार करते समय हमे दंश के कुछ शाधनो ब कुल घनोतलत्ति पर ध्यान 
देता भाहिए, कंवर साध्य-पदार्थो की उत्पत्ति पर ही नहीं। एक औद्योगिक 
पधान देश्ष अपने विभिन्न प्रकार के तंयार माल के बदले में दूसरे देशो से 
अधिकाधिक' खाद्य-पदार्य प्राप्त कर राकता है । जैसे इगलैणड में सुश्किय 
से बहा के १६ फोरादी छोमो के लिए राद्य-साम्दरी उत्पन्न कौ जाती है । 
इप खाद्य-्सामग्री तैयार भार के बदले से दूसरे देशों से बातो है । देश 
से सात्य-पदार्षो की कम उत्पत्ति होते हुए भी, वहा के छोगो का जोवन- 
स्तर तुछतात्मक दृष्टि से कही ऊँचा है । फिर भी यह तो मानता हो पड़ेगा 
कि इस प्रकार से खाद्य-पदायों को प्राप्ति एक सीमा तक ही सभव द्दो 
सहेगी। ५ ख्यद के त्यल्याणओे यो णपमा आपीएीमह यही; है 


२०४ प्रारस्सिक अर्श्ञास्त्र 


(५) माल्यस के सिद्धान्त पर एक और आश्षप यह किया जाता है 
कि मनुष्य को उपभोवृता की ही दृष्टि रो नही बल्कि उत्पादक की दृष्टि मे 
भी देखना चाहिए ) मनुष्य उपभोक्ता और उत्पादक दोनों ही है| घ 
मनुष्य ससार में पेर रखता है, तो वह केवल मुह और उदर छेकर ही वही 
आता, काम करने के छिए दो हाथ और सोचने के लिए युद्धि भी उसके 
पास होती है। अस्तु, यह सोचता भूछ है कि जन-सस्या में वृद्धि का होता 
आपत्तियो को बुच्थना है ) कुछ हद तके जन-सख्या का बढ़ना छामप्रदरी 
तही बल्कि आवश्यक है । 


गह बात ठीक हैं कि मनुष्य उत्पादक हैं, लेकिन यह नहीं भूकती 
चाहिए कि मनुष्य पैदा होते ही उत्पादक नहीं वन जाता । उमभका मुह 
तो पैदा होते ही चछते छगता हैं छेकित हाथ-पर और दिमाग हढ 
रामय के वाद चरते है । उस सप्य तक बह सुष्यत उपभोक्ता ही 
रहता है । 
इस तरह को अनेक आक्षेप लगाकर यह कहा जाता है कि मल्य् 
का जन-सण्या सम्बन्धी सिद्धान्त ठीक नहीं है, वह व्यर्थ है। लेकित 
वास्तब में ऐसी बात नही है। वैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाय तो 
माल्यप का सिद्धान्त निराघार नही हैं । यह फरीव-करीब ठोक है। 
उसको सच्चाई को काटा नहीं जा रकता । यदि दिना विसी बाघा और 
रोक-याम के मनुष्य अपनी सन्तान पैदा करन की झ्वित का प्रयोग करता 
रहे, तो जन-सख्या थी वृद्धि को कोई सीमा न होगी । वह निरलर 
बढती जागगी । लेकिन जीवित रहने के लिए गनुष्य को खाद्य-साम्री 
की आवश्यकता पडती हैं । यह भूमि से उपजाई जाती है। पर भूर्ि 
वय ,परिमाण निश्चित और परिमित हूँ । यह घटाया बडाया नहीं कीं 
सकता | इस कारण भूमि की उपज त्रमागत उत्पत्ति-ह्वाझ लियम-- 
बख्य है । इसके फलस्वरूप भूमि से जो खाद्य-सामग्री उत्पन्न बी जाफगी 
वह भी परिमित हो होगी । ऐसों दशा में यदि जन-सस्या की वृद्धि पर 


श्रम को पूर्ति ३०५ 


रीकबाम न रखी गयी, तो बह खाद्य-सामग्नी की वृद्धि हें आगे तिकड 
जायेगी और फलस्वरूप जनाधिक्य का प्रश्न उठ ख़डा होगा ) सक्षेप में, 
माल्यस का यही कहता था, और इसमें कोई असत्यता नहीं है। हा, 

यहू बाल अबश्य है कि मनुष्य नए-नए उपायों और खुधाती के द्वारा 
जंगागत उत्त्ति-ह्मास नियम को छापू न होने देने का प्रथल करता रहता 
है और इस दिशा म उसे विज्ञात के द्वारा काफ़ी सफलता भी मिलती 
रहो है। इससे उत्पादन की वृद्धि की दर घटने के बजाय 
साधारणत॒ बढ़ती रही है | साथ ही वह अपने रहतनसहन क दर्जे 
को ऊच्या करते के छिए जन-सख्या को रोकने का भी श्रगत्व करता है । 
अनेक पश्चिमी देणों पर एसा ही किया जा रहा है, जिसके कारण जना- 
विग्य का प्रश्द ढकता जाता है , दूर हृटता जाता है। भारत जैसे देशों भ 
इस तरह के प्रयल कम दिलाई पड़ते है। इसलिए इन देशों मे जताधिक्य 
का प्रष्न गौजूद हैं और माल्थरा के शिद्धान्त की सत्यता साफ़ नजर 
आदी है । 

मासथत्त के विचारो पी सहत्ता इस बात में है कि सबसे पहले उन्होने 
जन-सख्या को समझ-यूक्फर अपने काबू म रक्तन की ओर छोगों का 
ध्यान आकरपित किया । उन्होंने यह मुझाया कि रोकथाम के साधनों का 
प्रयोग करके भतुष्य जन-सल्या को कम रख राकता है, भौर इस तरह 
जनाधिक्य के कप्ठो स बच राकता है । 
९ए०९४5ए0घ्च5 

3. फर्क ॥8 ए (३९४७५ ०5 शाप) 036 हाएचओ ण ए0ए0- 


व) रण ॥ ए०्प्रापज वेस्एशावे? फफरीआ! फिश्या वंप्रीए 
पक्षया९ (86 गएएणॉशि 48९०ए5 छोषली शर्वीप्रछा० फराति- 


॥808 ७0 8 00007, दाद; ७६ शाए फ़्ज प्रशपि- 
इक 6 जा वुगपे9 38 8० प्रो 


8. 80७॥2 808 ९१शाणा९ ताल शज्ाफिक शिलण३ रण फएकप- 
वशाणा, पिछत्र ईथ ऐप ॥०५ बडाए गा) मरे 
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बध्याय १९ 


अम की जमता 
(ग्रीतंशातु ण॑ ॥शोणाए 


जन-सस्या के अतिखित श्रम की पूर्ति श्रम की क्षमता था का्प- 
बुशहता पर निर्भर करती है । श्रम को क्षमता का सम्बन्ध श्रम की उत्ता> 
इत-अक्षित से हैं। क्षमदा का आशय श्रमजीवी के उस गुण से है गिलसे 
बहू एक निश्चित समय के भीतर अधिक कार्य करने अथवा उसी कार्य 
को और अच्छी तरह से रत के योग्य हो जाता है। कमी धरमिक की 
योखता, कार्य-जुगहता अधभ्रक्ष क्षमता की परीक्षा दिग्बलिसित जानो 
द्वारा हो सकती हैं--(क) उलादन का परिमाण और गुण तथा () 
उत्मादन में कितना सप्रय छगा । उदाहरण के निए यदि कोई व्यक्ति 
एक निश्चित समय में अधिक उत्मादन करना है, था दूसरों से वह पहले 
काम समाप्त कर लेता है , अथवा उसका उत्पादव अपृक्षाइत श्रेष्ठ हुआ 
है, तो वह दूसरो की तुझता में अधिक कार्य-कुशल या क्षमी माता 
जायगा। अपर की क्षमता' एक सापेक्षिक शब्द है और वुलनात्मक वर्य 
में ही इसका प्रयोग होता है। दो श्रमजोवियों को क्षमता को तुलना के 
छिए यह आवश्यक है कि उन दोतो के पास एकसा सामात, एकसे 
यत्र और एकन्सी आवस्वा हो । अन्य बातें समान होते पर, अमजीवियों 
की कार्य-क्षमता की जाव उम्र अन्तर से की जा सकती है जो एक निश्चित 
समय के भीतर उनके उत्पादन के परिमाणों और गुणों मे पाया जाता हैं। 


यह तो उभी जानते हे कि सब श्रमिकों की कार्य-क्षमता एक-सो नहीं 
होती; किसी में कम होती है और किसी में अधिक । एक हो काम तथा 


अम की क्षमता र्‌ण्छ 


एक-सी दक्या से काम करने वालो में से प्रत्येक का उत्पादन भिन्न-भिन्न 
हो सकता है। इसका कारण यह है कि श्रमिकों की उत्पादन की क्षणता 
अलग्र-अछग होती है। किसी भी देश के उत्पादन के परिमाण पर वहा 
के श्रमिकों की कार्य-क्षमता का बहुत प्रभाव पदता है। श्रमिक जितने 
अधिक कार्य-कुशछ होगे, देश का कुछ उत्पादन उतता ही अधिक भौर 
अच्छा होगा । इसलिए यह आइस्यक है विः जित बातों पर कार्य- 
क्षमता विर्भर करती है, उनको जाच की जाय | 





क्षमता पर प्रभाव 
(ग्रशएलार८ गा ग्र्नेलटाब्ट) ) 
वैसे तो जिन बातो का श्रमजोबियों को कार्ये-क्षमता पर प्रभाव 
पड्ता है, वे विभिन्न प्रकार की है, किन्तु हम उन्हे सुविधा के लिए दो 
विशेष भागों में बाठ सकते है--(१) श्रमजीवी को कार्यशवित और 
उसकी इच्छानुकूलता या रुचि, और (२) कार्य-व्यवस्था और श्रम का 
समठन ॥ 


(१) कार्पज्ञबित और कार्य के प्रति इच्छानुकूछता--अमजीवी 
की कार्य-क्षमता उसके कार्य करने को योग्यता और कार्य के प्रति रुचि 
पर वहुत-कुछ निर्भर करती है । कार्य-क्षमता उस समय अधिक होगो जब 
शरीर और मन की झक्तिपा मुचाह रूप से बिकस्ित हो चुको हो। किन्तु 
केवक ध्ारोरिक और मातसिक शक््तिया हो पर्याप्त नहीं है। कार्य के 
अ्रत्ि श्रमिक की इच्छानुकूछता भी अबब्य होनी चाहिए। इच्छा अथवा 
झुचि का कार्य-सम्पादन में महत्त्वपूर्ण स्थान होता है । सक्षेप मे, हम कह 
सकते है कि धमिक की क्षमता उसके मारीौरिक, मातसिक और नैतिक 
सास्प्य तथा शक्ति पर निर्भर होती हूँ । किसी श्रमिक का ज्ारीरिक, 
मानसिक और नंतिक स्वास्थ्य तथा शक्ति मुख्यतः निम्ब॒लिखित बातों 
पर निर्भर होती है *-- 


(रू) ऊाहौय कया पूर्व, के गुण--भीमक अपने सान्वाप और 


र्ण्द प्रारम्भिक्ष अर्यज्ञास्त्र 


अपनी जाति के कुछ गुणों तथा विशेषताओं को विरासत में पाता 
है। इत गुणों का उसको कार्म-क्षमता पर बहुत प्रभाव पडता है। एक जाति 
के लोग दूसरी जाति के छोगो की अपेक्षा, अपनो जातिगत विशेषताओं 
व झुणों के कारण, अधिक तगड़े, मेंहनती ओर कार्य-कुशलू होते हे । 
उदाहरण के लिए, हमारे देश में एवं सिक्ख अयवा एक जाट का द्वारी- 
रिक स्वास्थ्य अन्य भाग के निवासियों की अपेक्षा साधारणत श्रेष्ठतर 
होता है । इसी प्रकार एक इठछो निवासों श्रमिक की अपेक्षा एक अग्रेज 
श्रमिक अधिक स्वस्थ और कुबल होठा है ! कार्य-क्षमता पर जाति-गत 
ग्रुणो का प्रभाव योडा-वहुत पडता तो अवध्य है, फिर भी शत्येक जाति 
प्रयत्त करने पर कुछ हो सकती है। जापातों इस वात के सबूत है। 


(ख्र) प्राकृतिक दह्ाए तथा जेलवायु--कुछ अर्थशास्ज्ियों के अनु 
सार देश की प्राकृतिक दशाओं और जलवायु का श्रमिक की काये- 
द्षमता तथा उसके शारीरिक, मानरिक और गैतिक स्वास्थ्य पर बहुत 
गहरा प्रभाव पडता है । उतक अनुसार समझौताप्ण जबबायु-में-छोग 
अधिक मानह्िक कौर द्यारीरिक परिश्रम कर सकते हे। अत बे दूसरों 
से अधिक फार्य-कुशल होते हैं । जहा वहुत गर्मी व सर्दो पढती है, वहा के 
लोग अधिक समय तक गेहनत के साथ काम नहीं कर सकते और इस 
कारण उनकी कार्य-कुशलता घट जाती हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
कार्ये-क्षमता जलवायु स प्रभावित होती है, किन्तु इस पर अधिक बल 
देता ठीक नही है। यह वात धहत-कुछ अम्यास और परिरिभ्रति पर निर्भर 
करती है। गर्म देश के एक छोहार को ले लीजिए । वहू अम्यात और 
परिस्थिति के वारण आग की भट्टी के सामने गर्मी के दितो में घष्टों 
लगातार काम करता रहता है ! अभ्यास न होने पर समझीतोष्ण देश 
का रहने वाला उसी भदूदी के क्वामने एकघटा मरी ही ठहर सकता। 
अस्तू, जलवायु से कही अधिक प्रभाव अस्यास, परिस्थिति, स्वभाव, आदि 
बातों का पड़ता है ॥ 


अ्रम की क्षमता २०९ 


(ग) रहन-प्हत का दर्जा--यह उय बातों में सबसे अधिक महत्त्व- 
पूर्ण है जिन पर श्रम को कार्ये-क्षमता निर्भर करती हैं। प्रत्येक श्रा- 
जीदो को ठीक तरह से काम करने के लिए पर्याप्त और स्वास्थ्यप्रद भोजन, 
उचित वस्त्र, हदादार और स्वच्छ सकाग, दवा और विश्राम-सम्बन्धी 
सुविधाओं की आवश्यकता होती है। जिगको ये सब चीजें उचित मात्रा 
में उपलब्ध होती है, उनकी कार्य-क्षमता अधिक होती हैं । इन वस्तुओं 
के अभाव में, रहन-सहन का दर्जा गिर जायेगा ! उस दक्शा में रोग, चिन्ता, 
कमजोरी, आदि बाते सनुष्पो को सदा घेरे रहेगी जितके कारण वह दीक 
से काए करने योग्य न रह जायेगा; । चिन्ता मनुष्य और उसकी कार्य क्षपता 
के दिए काल-स्वरुप है । 

(घ) बैतिक गुण--ईमानदारी, सचाई, निर्मेयता, थेये, उत्तर- 
दापिल, इृच्छाशवित, आदि नैतिक गुणों का थमिक की कार्य-क्षमता पर 
बहुत अधिक प्रभाव पडा है। थे सव गुण चरित्र” शब्द में समावेशित 
है। मनुष्य के चरित्र का मुख्य आधार शिक्षा होता है। घर, समाज और 
धर आदि बातों दा भो चरित्र पर विज्ञेप प्रभाव पडता है। यदि किसी 
श्रमित्रा का चरित्र ऋच्छा है, तो निमदेह उसकी कार्यक्षमता अधिक होगी 
बहू अधिक क्षत्तंव्यपरायण और उत्तरदायित्व समझने वाला होगा । 
चरिवहीन मनुष्य में कारय-कृझछ्ता वहुत कम होती है। 

(६) साधारण और प्रैज्ञातिक शिक्षा-नहार्य.क्षमता के लिए 
शारीरिक शक्ति की ही रही, बल्कि चौद्धिक शब्रित की भी आवश्यकता 
होती है। शिक्षा से छोगो की मादसिक शक्तियों का विकास होता है। 
उनकी गारसिक और तैतिक दृष्ट्यों की सकीर्णताए दूर हो जाती हे 
और उनमे उत्तरदापित्व, युवित, घैये, निर्णय, आदि क॑ गुण आ जाते है । 

साधारण शिक्षा के अतिरिक्त, कार्य-शमता के लिए थोडी-बहुत 
वैज्ञानिक व टेबनीकल शिक्षा गौ आवर्यक है। ऐसी जिक्षा से ब्याव- 
हारिक रुप से किसी काम का ऐंसा ज्ञान हो जाता हैं जिससे उसे ठोक 
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तरह से बग-मेजेण शगय और ठागत मे पिया जा सता है। टेवीपत 
शिक्षा द्रादा थ्रमजीषों बार्य॑ विशेष ग दक्षता प्राप्त पर छैता है जिसते 
उसरी पाय॑-क्षमता बहुत बढ़ जाती है। 


(घ) स्पतत्थता और उसम्नति को आज्ञा>-इसपे पहले वि धर 
अपना गम गुणाए झृप से पर गे हम उस पार्य मे दक्षता प्रात रे 
गंगें, उम्ों जरीपत में स्वतस्तता, ठयीतता और उम्नति पी आशा श_. 
सप्रावश होगा आवश्यव है । रबतत्थ और आशापूर्ण श्रमिक में गराय॑-मता 
बहुत होतो है । अधिए ग्रायेश्षगता ऐं लिए श्रमिए' शो हां गत गा 
प्राएयाशा सिछगा भाहिए दि यदि उदय पयम अच्छा हुआ हो ओो मविषय 
मे आगे बढ़ने व उप्नति बहने पा मौहा गिलेगा। गुछाम ते हो बज़ल 
होते हैं और व ही एनरें छिए गोई जाशा होती है। फलस्वहुए उसी गाय 
क्षमता हहुत शग होती है। इशगें अछाया काम गेशा होता बराहिएति 
उसमे माट॒शियत गे रहे । यदि गये थी प्रद्नति भोडी-यहुत मंदहती एहे 
तो श्रप्रित में गई रपूति, गई उत्पादा-सत्रि आ जाती है। भाहु इ8 
अप तब श्रम वी पार्म-शसता भविष्य मी आशा, रपतरतठा और परिंः 
बतग पर निर्भर गरती है। 


(8) घणुदूरो का हतर--जो सरदूरी पियी क्षणिय पो उसने पाम 
थे धंदले गे मिएती है, उप्तरा उरपी वायेदावित ओर इच्छा पर गहरा 
प्रभाव पडता है. । एश सीमा सत्र जितनी अधिक मजदूरी तिशी थम 
दो मिलेगी, उतनी ही अधिव' इच्छादादित और पाये शवित उसमे होगी। 
पर्यादा ओर उपित गसदूरी मितने पर श्रमिर सब्पुष्ट रहेगा भर उस्पा 
जीवा-रतर भी ऊभा हो रेगा । स्पास्प्यप्रद भोजन, पर्याप्त परत 
ह॒वादार मना, आदि जरू दी चीजे उसे मठ रागेंगी । फराहवहुप उत्तरी 
भार्म-श्षमता अधिए' होगी। विच्तु यदि मणदूरी गम है, तो समिय बराबर 
अयतुप्ट रहेगा और वह जीगा एया वार्यद्धामतां शायस्थी शा 


अम को क्षमता श्र 


इयकताओ को पूरा न कर सकेया। ऐसी दशा में वह किसी भी प्रकार की 
उप्तनलि न कर सकेगा । फलस्वरूप उसकी कार्य-स्षमठा कम होगो । 

कार्य-क्षमता के लिए उचित मजदूरी के अतिरिक्त यह भी आवश्यक 
हैँ कि मजदूरी ढोक ढग से और नियत समय पर दी जाग । जब किसी 
अमिक को यह विषदास होता है कि. जो कार्य बह कर रहा है उसके बदरे 
उसे शौघ्र और प्रत्यक्ष हूप में उचित मजदूरी मिलेगी, तो वहू उस कार्य 
को ठीक और जल्‍दी से पूरा करने की अवश्य कोशिब्य करेगा । 

(ज) काम करने के घटे--अमिको की कार्य-कुदालता इस बात पर 
भो बहुत-कुछ निमेर करतो हूँ कि उन्हे कितने पटे काम करना पडता हैं और 
बम के बीच मे विश्राम के छिए पर्माप्त समय मिलता है या नहीं। अधिक 
घढ़ों लुक कुए। करते से ऋपिक के स्वास्थ्य एर बहुत दुर प्रशाद पढ़का है 
उसे थकावट छमने छगती है, उसका ध्यान वैंटने रूगता है, और एक सौमा 
थो बाद ठोफ तरह से फाम करना उसके छिए असम्भवन्सा हो जाता है। 
अस्तु, काम करने का रगमय अधिक त होते पर श्रमिक की कार्य-श्षमता बढ 
जाती है। इसके अछावा काम के बीच गे विभाग के लिए संगय देने से 
भी कार्प-क्षमत्ता यढ़ जाती है । इससे शकावट दूर हो जाती है और फिर 
से काम बरने के लिए श्रमिक को तई स्फूति और शकित मिछ घातो है ! 

(हा) काम ऋरते की सुविधाएँ--अनुभव से यह भी देखा ग्रया है 
कि जिस स्थान पर श्रमिक काम करता है, बहा के वातावरण का उसके 
स्वास्थ्य और तैंतिक विचारों पर बहुत प्रभाव पदता है। यदि कारषातों में 
हवा, तफाई, रोशनी, प्रानी, आदि अन्य स्वास्थ्य-सम्बन्धो बातो का उचित 

हो तो श्षभिको की कार्प-क्षमता बढ जाती है । महा तक देशा गया 
है कि यंदि कारचानों में कम ओरणुल होता है, अबवा दीवारों पर अच्छा 
रग हो तो श्रमिको की कार्य-कुशछदा बढ जाती हैं । 

(57) झृप्मान को अच्छाई--कार्य-क्षमदा कुछ बज तक इस बात 

पर भी निफषर है कि रुणिक विस दस की मफीलो ओर कह्च शाक्त को सदा 
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यता से काम करता है। जितना हो अच्छा उच्चे काम वरने के लिए सामान 
दिया जायगा, उतती ही अधिक उसकी कार्य-क्षमत्रा होगी। एक बग्रेत 
के क्ाप्र में जो सफ़ाई और तेजी दिखाई देकी है, उसका वहुत वह्य कारण 
यह हैं कि वह अच्छी मशीनों पर काम करता है और उसे पिया किस्म 
का कच्चा माछ दिया जाता है । 

(२) श्रम को व्यवस्था और उम्तका सालस-शिमिक वी कारें 
दामता इस पर भी बहुत-कुछ निर्भर हूँ कि श्रम की व्यवस्था, उतका 
प्रवन्ध और सचालत विस ढंग रे विया जाता है। यदि माटिक व मैनेशर 
का व्यवहार और रुख अच्छा हो ठग्ा कार्य का वैज्ञानिक रूप से विभाजत 
किया जाय और प्रत्येक श्रमिक को वही काम्त दिया जाय गिम्के वहू 
गोग्प हों, तो भ्रम की कार्य-दामगा अवश्य अधिक द्ोगी। इसी प्रहार 
सदि धरम का उपयोग व मिलान उत्पत्ति के अत्य साधनों के साथ ठीक 
ढग से हो और श्रमिक को मिश्न-म्िज्ष शवितियों के समुचित विकास के 
छिए यथेप्ड सापग उपस्थित हो, तो श्रम वी उत्पादग-ाकित में अवश्य 
बृद्धि होगी । श्रणिकों के समुचित सगदन से भी उनकी कार्य-कुअछता 
बहुल बढ़ जाती है | यदि श्रमिक अच्छे और ग्रमावपूर्ण ढग से शगपूर 
संघ के रुप में सगठित है, वो वार्य-क्षमत्ा अधिक होगी | 


इस भ्रकार हम देखते है कि श्रम को कार्य-कुशज्ता विभिन बातों पट 
निर्भर होती है। सक्षेप मे, हर बह सकते है हि धमिकों की कार्य-क्षतता 
कुछ अब तक उनके शारीरिक, मानमिरु और नैतिक स्वास्थ्य पर गिर 
नी है, कुछ मालिक की समठ्त-धक्ित प्र, बुछ वाहन करने के घर, 
भजदूरी और भशोत व कच्चे माल पर तथा कुछ अद तक कासखा्तो 
के बाताबरण, भविष्य की आत्मा और स्वतस्तत़ा पर निर्भर इस्तो हैं। 
इसेस यह भी स्पष्ट है कि कार्य-कुशर्ता के कम होने क्र दोए वेव्ल 
अमिक्ो पर ही नहीं थोफा जा सकता। इनमें से अतेक बातें ऐसी है जितता 
सम्वस्ध श्रमिकों से सड़ी वल्कि कारसागों के वातावरण, काम करे ही 





श्वत्र को क्षरता र्श्३३े 


दकाओ तथा अन्य बाहरी दातो से है 

कार्येलुझछ श्रस से सब॒को छाभ पहुचता है। अपनी कार्ये-कुशलता 
से श्रमिदे को तो जाभ मिलता ही है ! वे कार्य को जद्दी सीख लेते हैं और 
उन्‍हें अधिक मजदूरी भी मिलती है और फलस्वरूप वे अपने जीवरन-स्तर 
को उपर उठा सकते हे । मालिक को भी कग दम नही पहुचता। कार्य 
बुक भ्रसिष पर देखरेख की कमा जरूरत पड़ती है। बे साम्रान को ठोक 
और क्रिफायतत से इस्तेमाल करते है और काम को दिये हुए समय मे 
पूर कर लेते है । उत्पादन अधिक और अच्छा होता है. और प्रति इकाई 
लागत कम बैठती है । इससे मालिकों फो ही नही बल्कि सारे देश को लाभ 
पहुचदा हैँ। ऐसा देश आशिक क्षेत म तेजी से प्रगति कर सकता है। 
भारत कुछ देशो से आवक क्षेत्र मे इस कारण भी पिछड़ हुआ है कि यहा 
के धमिरो की कार्य-अम्दा अपेक्षाइत कम है | 

भारतीय श्रम की काउं-क्षमता 
(टलासहणणड़ जे प्रात 70०0) 

साधारण तौर पर यह कहा जाता हैँ कि भारतीय श्रमिकों की 
काये-क्षमता बहुंतर कम हूँ । इगलैण्ड और भारतवर्प थे श्रमिकों की कार्ये- 
क्षमता की तुलना करते दो दितने ही प्रथलल दिये गये है । कह; जाता है कि 
एक गिश्चित समय में एफ अग्रेज मजदूर हिन्दुस्तानी मजदूर को अपेक्षा 
चार गुना उत्पादन करता हूँ ! इससे यह परिणाम तिकाऊा जाता है कि 
भारतीय श्रणिक की अपेक्षा एक अग्रेज मजदूर की कार्य-क्षमता चार 
गुदा अधिक है। यह तो सच है कि भारतीय श्रम की कार्य कुणछता कम 
है, किन्तु इस तरह की तुलना करना ठीक नही है । दोनो देशी मे मजदूरी, 
अद्लीन, बच्चा प्लाछ, भ्रप-विभाजन, मनोरजन कौ गयुविधाएं, कारखानो 
के प्रबन्ध, आदि मे इतना अन्तर है कि श्रम को काये-द्षामता की तुछना 
नहीं की जा सकती ! शुलुगा तभी ठीक सिद्ध हो सझुती है जबकि दोनो 
देशो भे अन्य सब धा्तें एक समाव हो ६ एक अग्रेज मणदूर पा उत्पादन 
अवश्य अधिक है, पर यह बात नहीं भूछतों चाहिए कि उसे एव भारतीय 
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मजदूर की अपेक्षा कही अधिक मजदूरी मित्रो है। राम करने के फिए 
उसे नई मश्ीने और अच्छे किस्म का कच्चा साल दिया जाता है। 
उसे और वहुत-भी सुविधाएं मिछती हैं जो यहा के मजदूरों को नस्तीव नहीं 
है। इत सब कारणो से एक अग्रेज मजद्रर एक गारतीण अमित की मवेक्षा 
अधिक उत्पादन करता है। भारतीय श्रमिक को कार्य-क्षमता जरा से 
ही कम नही है । कार्य-क्षमता की कप्ी बहुत-कुछ यहा को परिरिषतियों 
का फल हूँ | 
इसके विपरीत कुछ छोगो का कहता हैं कि भारतोय श्रमिक बहुत 
कार्म-कुझछ है । अपनी इस बात की पृष्टि ऊे लिए वे वर्ते है कि भाल- 
वर्ष में और देशो की अपेक्षा उसी मजदूरी पर अधिक परिमाण में उत्पादन 
होता है । यदि एक भग्रेज मजदूर एक हिन्द्ृस्तानी मजदूर का चार गृरा 
उत्पादित करता है, तो उसे चार गुता अधिक बेतन भी दो मिलता है । 
हिल्दुक्तान में मजदूरी इतनी कमर हैं कि प्रति इकाई उत्पत्ति फी लागत 
बहुत कम पड़ती हैं । इससे यह निष्कर्ष निकाह जाता हैं कि आरतीर 
श्रम में बहुत क्षमता हैं। किन्तु कार्यक्षमता कौ इस प्रकार से जाच करता 
ठीक नहीं है । श्रग की कार्य-क्षमता को श्रम-सम्वन्धी व्यय से नहीं जाचना 
चाहिए । किसी अ्रपिक कौ काय-क्षमता को जाच करने का एकमात्र 
साथ यह है कि जिस वस्तु का बह एक निश्चित सगय मे उत्पादन 
करता है, उसके वरिभाण और गुणों की जाच की जाय। इरा दृष्टि से देखने 
पर भारतीय श्रम्तिक निरसदेह अपेक्षाकृत कम कार्य-ऊुशल है। यहा का 
एक श्रमिक दिये हुए समय में यो कुछ उत्पादग करता है बह सिश्वय 
ही बहुत थोडा हैं. । हा, यह अवद्य है कि इस बात के लिए उगे बहुत दोषी 
नहीं टहराया ज्ञा सबता! विधिन्न कारण ऐसे हे जिन पर उसमेवा 
कोई वश भही । अतएव यह वाहगा अधिक उपयुक्त होगा कि वह सिम 
अक्ुशल नहीं है, परिस्थितियों ने उत्ते ऐसा बना दिया है। 
आरतौय श्रमिकों की अक्षएता अबबा कम कार्र-दुशल होने के 
_ अनुंक्र कारण हे जितसे निम्नलिखित मुस्य है -- 


अम को ज्षम्रता र्ह्ष 


(१) ग्रोदी और तीचा जीवन-स्तर--अधिकाश भारतीय मगदूरो 
को बहुत योई मजदूरों मिलती है। वे बहुत गरीब है और इस्र कारण उनका 
जोवन-स्तर अत्यन्त ही मीचा भौर असतोषजनक है ! गरीबी के कारण 
बे जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं तक को भी पूरा नही कर पाते । 
उत्हे स्वास्थ्यप्रद भोजन उपयुक्त मात्रा म॒ नही मिलता । वे अधपेंट खाते 
है और भूखो मरते हे । फलवरूप वे कमजोर और प्राय रोग्रग्रस्त होते 
है। ऐसी दमा में मला किस प्रकार कार्य-क्षमता अधिक हो सती हैं । 
जब गरीदी के कारण भरपेट और अच्छा भोजन मिलता मुश्किल हैं 
तो दवा, मनोरजन, आदि की सुविधाएं कैसे मिल राकती हे । इन सब बातो 
का कार्य क्षमता पर बहुत प्रभाव पडता है। 


(३) मकानों को अख्ंतोषज्॒दक व्यवस्था--जिस प्रकार श्रमियों 
के लिए स्वास्थ्यप्रद भोजन का प्रश्व महत्त्वपूर्ण है, उसी प्रकार साफ 
और ह॒वादार मझानो का भी प्रब्न उतता हो महत्त्वपूर्ण है। अधिवाण 
भारतीय श्रमिकों के रहने के लिए कोई ठीक प्रवन्‍्ध नही है । वे गन्दी 
बह््तियों में छोटे-छोठे तमरो में रहते है जिनम हवा, रोशनी, आदि का 
कोई भी प्रबन्ध तही होता । इसका उनके स्वास्थ्य और चरित्र पर बहुत 
दुर| प्रभाव पडता है। उनको एक न एक रोय घेरे रहते है और साध ही 
शराबछोरी, जुआवाजी आदि बुरादया भी तेजो से फैली है। इन सबसे 
उनके जीवन और काये-क्षणला को: बहुद छाति पहुणती है 


इसके अछादा मकान का उचित प्रवन्ध त होते से श्रमिक अपने 
परिवार के साथ नही रह पाते ॥ श्राय वे परिवार के अन्य छोगो को गाव 
में ही छोड आते हे । इससे कंवछ पारिवारिक जौवन को ही धक्का नहीं 
लगता बल्कि कई अन्य समस्याए पैदा होती है। श्रप्तिक स्थायी रूप से कार- 
झातो व काम के स्थानों पर नही बस़ते । वे बराबर धर लौट जाने के 
फिकर में रहते हे। इसलिए तृ तो बे दिल ऊगाकर वाम वार पाते है और 
ने ही उपयुक्त ट्रेसिंग पाते को कोशिश करते हे। फ़लस्वहप उनका बौसत 
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उत्पादन कम वैठ्ता है और जैसाकि ऊपर का जा चुका है इसी के आधार 
पर कार्य-क्षमठा की माप की जातो है। 

(३) शिक्षा और द्रेनिग की कमी--एवं अन्य महत्वपूर्ण कारण 
जिसके फलस्वरूप कार्य-क्षाता कप है, वह है देश में शिक्षा और ट्रेविंग 
का अभाव । मद्रा के अधिकाश थ्रमिक अभ्निक्षित है और उत्हे काम करते 
के लिए ठौक प्रकार से ट्रेंतिंग नहीं मिलतों । फलवरूप कारीगरों और 
बौद्धिऊ विकास में बाघा पडतो है। और यह वो स्वे-विदित है कि एक 
शिक्षित धप्तिक, भश्विक्षित श्रमिक की अपेक्षा, अधिक और अच्छा उत्पादक 
फरता है। 

(२) जलदायु ओर काम के अधिक बदे---छहा जाता है कि देश कौ 
उप्ण जलबायु का श्रमिक के स्वास्थ्य और उसको कार्य-क्षणता पर अच्छा 
प्रभाव नही पडता । साथ ही उसे अधिय घटो छझ काम बारता पडता 
है । इसमें उसकी कार्य-क्षमता और भो कम हो णाती है । फैक्ठी कातूरो 
के बन जाते से फाम फरते के घटे कम हो गये है, फिर झी कुछ सथातो पर 
श्रभिकों को अधिक घटो तक काम करता पढ्वा है । 

(५) दूषित बातावरण--भारतोय मिझ्षो और कारखातों में काम 
करते का जो वातावरण है बह भी बहुत परूपित और अंसतीपजनक है। 
अनेक फ़ारखातें गन्दी और घी बस्तियों में स्थित है। उनमें ग तो सफाई 
है धौर न ही हवा और रोशनी का अच्छा प्रव्ध है। श्रमिकों के विशम 
और मनोरजन क लिए सुविधाएं नही को बरावर है। ऐसी परिस्थितियों 
में श्रम की कार्य क्षमता अवश्य ही कम होगी । 

(६) पड़िया सामान और शुटिपुर्ण व्शबस्‍्था--निस्सदेह भारतीय 
श्रमिकों की कम कार्य-दासता का प्रमुख कारण यह है कि उन्हे काम करते 
के छिए घटिया और पुराना सापात दिया जाता है और छारबातो डी 
व्यवस्था भी ठीक मही होती / भारतीय मिक्ये में अच्छी बौट तंबीवतम 
मदीनों का कम प्रयोग होता है । आय मस्नीने पुरानी और पित्त हैँ 


श्रम को क्षमता र्श्छ 


होती है। श्रप्तिकों को जो कच्चा माल काम करने के लिए दिया जाता है, 
वह भी अच्छा नहीं होता । काफ़ी समय उसके सुधारगे और ठीक करने 
में बिक जाता है । इसके अछावा भारतीय कारखानों में वेज्ञानिक 
प्रवन्‍्ध और व्यवस्था का भी अभाव रहता है। वैज्ञानिक श्रम-विभाजन 
और व्यवस्था से धमिक की शक्तियों को विकमित कर तथा उनको 
पूर्ण रुप से उपयोग में छाकर बाय॑-क्षमता बढाई जा सकती है । किन्तु 
हमारे अधिफाण कारखानों म॑ इस ओर कोई विश्ञेप ध्यान नहीं दिया 
जाता | फिर यदि कार्ये-दामता कम है तो इसमे आश्चर्य की कोई वात 
मही । 

इस तरह के अनेक कारणों से भारतीय श्रमिकों की कार्य-क्षमता 
कम हे। इनके विश्लेपण और अध्ययन से स्पष्ट है कि भारतीय धमिकों 
में कोई निणी दोप व कमी नही है जिराके कारण बे अपने काम गे कुशल 
नही है। जिन परिस्थितियों और वातावरण म वे रहे और काम बरों 
है, वे इतने खराव है कि कार्ये-क्षमता कम हुए बिना नहीं रद्द सकती। 
इनमें सुधार छाकर भारतीय श्रमिको वी कार्य-क्षमता काफी बढाई जा 
सकती है । 


श्रम की गतिशीलवा 
(एठफाह ता कराए) 


कार्य-क्षमता पर श्रम की ग्रतिशीछता का भी विश्येप प्रभाव पडता है। 

श्रम के स्थान अथवा_ ब्यवसाय-पखितव को श्रम की गतिछीछता 
(0009 ०६ ]900ए7) कहने है। श्रम की गतिशील्ता से 
पह अभिप्नाय है कि अ्स्जीवी अधिक बेतन गिलने पर एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर था एक व्यवसाय से दूसरे व्यदसाय में जासानी से आ-जा सकते 
हू ] यदि यथेष्ठ रुप से श्रमिक के लिए स्वान व व्यवसाय-परिवर्तन सम्भव 
ही। तो। उसकी कार्य-क्षमता में अवश्य वृद्धि होगी और साथ ही धव- 
बितरण की असमातता भो काफी हद तक दुर हो जायगी । इतना द्वी नही, 
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फिर तो देश की अर्थ-ध्यवत्था म॑ आवश्यकतानुसार और आधघाती से 
परिवर्तंत लाया जा सकता है। अर्थ॑-व्यवस्था में छोच का गुण होते पर 
अनेक कठिनाइपों ओर समस्याओ को सुगमता से दूर किया जा सकता 
है । वैसे तो श्रम में उत्पत्ति के अन्य साधनों की अगेक्षा कही अधिक 
_गतिप्ीलता हैं। भूमि एक दम स्थिर है और कुछ हृद तक पूजी भी स्थिर 
होती हैं। फिर भी श्रम की गतिशीलता मे, चाहे दह स्थान-परिवर्तन हो 
या व्यवसाय-परिवर्तन, अनेक रुकावदे होती है । सर्वप्रथम परिवाइ/मित्र, 
आदि का मोह छोग्रो के घर छोडने में बाधक होता है। दूसरे, मिश्न-मित्त 
स्थानों का रहत-सहन, जलवायु, बोल-चाल, रीति-रिवाज, आदि अलग- 
अढग होते है । ये सब बाते मनुष्य को अपरिचित स्थानों में जाने से रोक्ती 
है। कभी-कभी अधिक बेतन मिलने पर भी छोग यह सोचकर दूसरे स्थानों 
पर जाते हुए हिचकते है कि पता वही उन रथानो वर क्रिस प्रकार का भोजत 
मिलेगा, बहा के छोग कैसे होगे, उनकी भाषा समझ में आयेगी या नही। 
इसके अतिरिनत स्थान-परिवर्तन मे कुछ खर्च भी लगा है। कई तो जर्च 
के कारण ही एक स्थान रे दूसरे स्थान पर नहों आ-जा पाते । अशज्वा- 
भी श्रम की भौगोलिक गतिशीलता में रुकावट डालती है। कुछ छोगों 
को यह ज्ञान नहीं होता कि किन स्थानों गे अधिक वेतन मिल सकता है, 
और वहा कैसे और कद जाया जाय । 


भारतवर्ष के श्रमिको मे गतिशीकृता विशेष रूप से कम हैं। इसके 
कई कारण है। देश में अज्ञानता और निर्धेनता का साख्राज्य हैं। अपिक- 
स्वर लोग गृटृप्नरिय और भाग्यवादी है । वे यह सोचते है कि जो भाग्य रे 
हिखा हैं, वह तो होकर ही रहेगा । उसे मिटाया नही जा सकधा | फिर 
इधर-उधर घूमने-फिरने से क्या छाभ । इसके अतिरिक्त भारतवर्ष मे 
कई ऐसी सामाजिक तथा धार्मिक रीठिदा है जिनसे श्रम की गतिशीछता 
में काफी एकायट पडती है। विन्‍्तु जीवन-सग्राम के बढ़ते से उपर्यतत वाबाए 
धीरे-धीरे दूर होती जा रही हैं । यातायात. के.सावनो में उन्नति होने से 


श्रम की क्षमता श्र 


इस ओर काफी सहायता मिली है| अब गहर के कारज़ानों में बहुत दर- 
दूर के छोंग काग करते दिखाई पड़ते हे । 


आिक गतिशीछता अथवा व्यवसाय-परिदर्तन से भी क्नक बाधाए 
होती है। एक धध फो छोड कर दूसरे धन्ये को अपनाने के पहऊ उस धस्धे 
की जानकारी आवश्यक हैं। यदि उस घम्धें के मीजने मे अधिक समय, 
शिक्षा और अम्यास की आवश्यकता पड़ती है, तो श्रम की गरतिश्नीछता 
अवश्य कम होगी । जिम धन्धों में किसी विश्ञेप प्रकार की योग्यता 
अथदा निपुणठा की आदश्यकता नहीं होती, वहा गतिशीझता अधिक होती 
है। उदाहरण के छिए मात छो एक रेलवे कुछी ईंट ढोने का काम करना 
चाहता है, क्योकि उस काम में अधिक गजदूरी मिलने की आज्ञा है । वह 
जब चाहे इस तरह का परिवर्तन कर सकता है । उसे इसके लिए किसी 
प्रकार की तेग्रारी करने कौ आवश्यकता नहीं है। अतएब साधारण 
कार्यो में श्रम बी गतिशीझता अधिक होती है । रिन्‍्तु यदि कोई डाबठरी 
के। काम्र करना चाहे, थों यह थासानो से सम्भय नहीं हैं। इसके छिए एफ 
विशेष प्रफार की शिक्षा और ट्रेंतिम की आवश्यकता पडेगी । उस ढंग को 
शिक्षा श्राप्त करने में काफी समय ओर धन कूगेगा । इसलिए, कुशल कार्यो ! 
मेँ साधारण कार्यो की अपेक्षा गतिश्ीलता कम होती है । 
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अव्याय २० 


धरम-विमाजन 
(9एॉंड्रांक्रा ण॑ (रो0्धा) 


धम-विभाजत वर्तमाद अर्थ व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है 
और श्रम की काये-क्षमता पर इसका वहूत गहरा प्रभाव पड़ता है। अत 
इसका विस्तारपूर्वंक अध्ययत करना आवश्यक है। सर्वप्रथम यह जावे 
लेता उचित होगा कि थ्रम विभाजन का अये क्या है । किसी एक काम.के 
कई भाग और उप-विभाग करता और उन्हे मिस्-मिन्न श्रमिकों के 
बीच उनकी दाक्ति और योग्यतातुसार बाटला, अथद्राइत्र मे, अम-विभा- 
जन ( त॥909809 0[ 0007 ) कहछाता है। श्रम-विभाजत के 
अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिक को किसी काम का साधारणत बेब वहीं भाग 
। दिया जाता है जिसमें उसकी विशेष रुचि होती है। वह उम्री को बराबर 
करता हैं जिससे आसानी से वह उस काम में विगिष्ट या विशेषज्ञ हो 
जाता है। श्रम-विभाजत में सव व्यक्त अलग-अलग भागों एर एक ताप 
परिलकर काम करते है और सबके सहयोग मे काम पूरा होता हैं। अछु, 
व्यवितिगत दृष्दि से श्रम विभाजव को विभिष्टीकरण' [8.60 
29060॥) कह सकते है और समाज की दृष्टि से उसे सहकारिता 
(००-०)९४७॥07) कहा जा सका हैं । | 
मातव-जीवन के प्रारम्भिक काल मे, जद आवश्यकताएं बहुत थोड़ी 
और सरल थी, प्रत्येक सनुष्य अपनी छोटी-बडी सभी आवश्यकताओं की 
पूर्ति के छिए स्व्य ही अपने-आप प्रत्येक वस्तु को जुटाताथा । ज्तति 
वस्तु की उसको आवश्यकता होती थी, वह अपने आप ही उसे शाप 


अम-विभाजन श्२१ 


करने का प्रवत्न करता था । घीरे-घीरे उसकी आवश्यकताए बढती गई, 
और उसे अपनी बनाई हुई चीजो से अपनी आवश्यकशाओं की तृप्ति 
करते में असुविधा होने छम्री । ज्ञान और अतृभव से वह इस बात पर 
पहुत्ता कि यदि लोग मिछ-जुलकर काम करे और भिन्न-मिन्न कार्यो को 
आपत्न मे बाद छे, तो बढती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति यथेप्ठ रूप से 
सम्भव हो राकती हैं। फ़छत धीरे-धोरे छोग अपनी-अपनी शवित, क्षमता, 
रुचि, सुविधा और परिस्थिति के अनुरार अलय-अलग काम ब पेशो गे 
छग गये। झुछ व्यक्तियों ने एक काम ले लिया, और कुछ ने दूसरा। 
कोई किसान वन बैठा, कोई जुलाहा और इस तरह हर एक व्यक्ति अपनी 
झबित और योग्यतानुत्तार पथऋू-पृथक्‌ काम् कश्ते छगा । अपने बनाये 
हुए पदार्थ अन्य व्यक्तियों को देकर उनसे उनकी बनाई हुई वस्तुए लेकर 
भावश्यक्रताए तृप्त की जाते उछगी । इससे आवश्यकताओं कौ तृप्ति में 
बहुत सुविधा हुई ! सभ्यता को वृद्धि के साथ-साथ आगे चठफर प्रत्येक 
कार्य के बहुत से दिभाग और उपविभाग होते गए और प्रत्येक विभाग या 
उपविभाग का कार्य एक व्यक्ति या व्यक्ति-समूह करने छुगा | उदाहर- 
शार्थ पिन बताने का काम छे छो। यह छोटा-्सा काप्त अब कई सूक्ष्म 
भागों में विभाजित है। कोई तार को खीचता है, कोई उसे पतछा करता 
है, कोई उसे छोटेन्छोटे टुकड़ों मे काटता है, कोई उसको नुकीला 
करता है, फोई उस पर धुण्डी लगाता है, कोई पालिश करता है, इत्यादि । 
इम तरह हम देखते है कि समय के साथ-साथ श्रम-विभाजन दो धोन मे 
बहुत उन्नति हुई है। बर्तमाग समय मे श्रम विभाजन बहुत विकसित अवस्था 
में है। गब यह पहले से बहुत अधिक बारीक और जटिल हो गया है । 


श्रम-विमाजन आधुदिक जगत का आधार है । बिता इसके आशिक 
जीवन युचारु रुप से नहीं चछ सकता । मनुष्य ने जा कुछ उन्नति आज 
तक कौ है उच्चप्ने अग-विभाजन का बहुत बड़ा हाथ रहा हूँ ! उत्पत्ति 
के विधिन्न साधनो की कार्य-क्षमता की वृद्धि का सुस्य कारण धम-विभाजन 


श्र्२ आरम्भिक अरेशास्त्र 


है। यदि धम-विश्वाजत को सुविधा व हो, ऐो बर्तरात जत-सब्या के एव 
छोटे से भाग का भी निर्वाह होता कठिन हो जायगा । उस समय मगुष्द 
की अनेक आववश्यक्ताए अतृष्त ही रह जायगी, और उसका जौवत- 
स्तर बहुत ही नीचे गिर जायगा । 
श्रम-विशाजन के रूप 
(छा एा जाएडाजा था गाए) 

ऊंपर कहा जा चुका हैं कि थ्रम-विभाजन आवनिक आावथिक सस्ा६ 
का आधार स्वरूप हैं। ठेकित इसका यह आशय नहीं कि श्रम-विभाजने 
आधुनिक काल की देत है और यह पहले सही था । वास्तव में बहुत पूर्व 
काल से ही श्रम-विभाजन चढता आगरा है। हा, मह वाद अवश्य है कि 
पहले इसका हुप बहुत सौधा-सादा और साधारण था । शुरून्युझ में 
मुविधा फा स्थाू करके पुर्प और तारी के द्रीच काम को बेटवाद 
किया गया । पुरुष ने शिक्रार आदि रा वाम अपने ऊपर ले लिया और 
स्वी वालबवच्चों और घर का काम्र सभालने लगी । कुछ समय बाद 
मिन्न-भिष्न काम पेशे के अनुसार वढ गये और छोग अलग-अछा पेशों 
मे छग कर काम करले छगे । धीरे-धीरे उच्रति और सम्यता में वृद्धि के 
साथ एक ही ऐशवे का कमर किशिन् उपक्भिणयों सें कट गढ़ और फ़ह- 
स्वहूप भ्रम-विभाजन पहुछे से अधिक प्रमावपूर्ण और जटिल हों 
गया ॥ आगे चलकर अब यह्‌ स्थिति आ पहुंची हे कि उपधिभागों के मौ 
अगेक उपविभाग कर दिये गये है और श्रमिक इन्ही अपूर्ण उपदिभागो 
को करते है। यही गही, चतमात समय गे शिक्न-भिन्न स्थान, सुविधा और 
परिस्थितियों के अनुसार अलग-अछग कार्यो को अपता रहे हे । अस्यु, 
श्रम-विभाजद अनेक स्थितियों से गुजरा है ओर इसके रूप और विस्तार 
में बहुत परिवर्तन हुए है. । मझेप में, मोटे तौर पर श्रग-विभाजत के तीर 
रूप व स्थितिया है -- 

(१)! साधारण श्रम-विभाजव (808 िशहाए रण 
त॒एएए)--अम-विभाजन के इस रुप या रियिति में एक व्यव्ति 
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सव प्रकार का काम करने के बजाय अपनी योग्यतानुसार किसी एक 
विशेष व्यवसाय अघवा पेशे मे छग जाता हे । उस पेझे को वह आदि स 
अन्त तक करता है | उदाहरणार्थ कोई कृषि कार्य करता है, कोई कपड़ा 
तैयार करता है, कोई बढई का काग करता है और कोई लोहार का । 
स्पष्ट शब्दों से, साधारण श्रम-विभाजन म॒ भिन्न-भिन्न पेशो को अलग - 
अछग कर दिया जाता है और प्रत्येक श्रमिक अपनी कुछ झक्ति को एक 
हो पेशे में लगाता है । विनिमय द्वारा बह अपनी अन्य आवश्यकताओं की 
पूत्ति करता है । 

(२) जटिल व मित्रित भ्रम-विभाजत (009॥65 श्र 
० [80007 )--विभाजत के इस रूप म एक ही पेंगे अथवा 
कार्य के कई भाग फर दिये जाते है, और एक व्यपित काय व केवल 
एक ही भाग फरता है। उदाहरण के लिए कपडे के व्ययसाय को कई भागों 
म बाद दिया जाता है | कोई ध्यकित वापास पैदा फरता है, कोई उसे ओटता 
है, कोई सूत कातता है, कोई काएडा बुयता है, इत्यादि । इस तरह एफ 
हो कार्य के अनेक हिस्से कर दिये जाते है जिसे अठण-अछग व्यक्ति या 
व्यविति-सगूह करते है । हर काम का प्रत्येक भाग स्वत पूर्ण होता है 
भौर उसके परिणामस्वरूप तैयार होने वाली वस्तु दुसरे व्यक्त के छिए 
फच्चे मार का काम देती है जिससे बह उरासे आये की क्रिया करने छग 
जाता है । 

श्रभ-विभाजन का विकास-क्रम और आगे बढ़ता है। एक काम के 
फई सूक्ष्म उपविभाग कर दिये जात॑ हे । प्रत्येक उपविभाग अपूर्ण होता है 
क्र वहुत से उपविभागों का काम समाप्त होने पर हो जभीष्ट वस्तु तैयार 
होती है। आधुतिर उज्व-झारखानों से, जहा उसतत्ति बड़े वैमावे पर होती 
है, इस त्तरह के श्रग-विभाजन का अनुकरण किया जादा हूँ । 

(३) प्रादेशिक व भौगोलिक अम-बिमाजन ((6087900780! 
फरंड्ंता ० 4,६0७०प7)--झसको उद्योग-धधों का स्थानीयकरण 


बश४ प्रारम्भिक अ्ंज्ञास्त् 


भी पहले है। जिस प्रकार प्रत्येक श्रमिक को उसकी आक्ति और रुचि 
के अनुगार एक विशेष शाम स्षोष दिया जाता है, ठीक उस्ती प्रकार एक 
स्थान पर वहा की प्राकृतिक तथा अन्य सुविधाओं के अनुसार एवं विशेष 
घन्धा किया जाने ढुगता है। वह स्थान उस धस्पे के लिए धौरेधोरे वेद 
बन जाता है। भिन्न-मिन्न स्थानों पर अलग-अलग उद्योग-धस्घी के केख्ित 
होने को अयेशास्त्र में प्रादेशिक श्रम-विभाजन अथवा उद्योग-घुत्थों का 
स्थानीयफरण (7+00&॥598 07 0/ [0002(४९४) कहवे है ! 
उदाहरण के लिए भारत प्रें जूट के कारखाते बगाल से, कपडे की पिले 
बग्बई और महरंदाबाद में तथा चूडी का व्यवसाय फिरोजाबाद गे रेखित 
हैं। श्रम-विभाजन के दस पहलू या रूप का अय्ययत एक अगले अध्याप 
में क्या जायग्रा ! 
श्रम-विभाजन से छाभ 
(8 आमबड़रछ थे एाचातथा त ॥,80०७) 

श्रेमनविभाजत से मानव-जाति को बहुत छाम पहुदा है। आविक, 
सामाजिव, आदि अम्य क्षेत्रो मे जो आज तक इतती उन्नति बे प्रगति 
हो पाई है, उसकी बहुत-कुछ श्रेण श्रम-विभाजेत को है । इसके छा 
व्यवित और राष्ट्र को शवितयों का पूराययूरा उपयोग सम्मव हो जाता 
हैं! इससे उत्पादत-प्कित बहुत बढ जाती है और साथ ही उत्पादन के 
प्रकार में भी बहुत उन्नति होती है । आज हम अपने दैतिक जीवन मे अनेक 
अकार की, देश-विदेश को उसी हुईं बस्तुओ का गेवन करते है जिसने 
हमारी सुस-समृद्धि में वहुत वृद्धि हुई है । यह श्रम-विभाजन के कारण हीं 
सम्भव हो पाया है । इसकी अनुपस्थिति में हर ब्यक्तित को अपनी प्रत्येक 
आवश्यरता की पूर्ति के लिए अत्येक वस्तु स्वय दी दैयार करनी परडेगी। 
निस्पदेह वह आज तक जितनी बस्लुओ का उपभोग करता हैं, उसका 
एक सूक्ष्म भाग भी तैयार व कर सकेगा ) अस्छु, सम्य जीवन के लिए. 
उन्नति और प्रगति के लिए, श्रम-दिभाजत अनिवायें है | इसके सुख 
छाभो का वर्णन सोचे किया जाता है। 


अप्र-बिभाजन सर्प 


(१) कार्य-क्षमत्ता में वृद्धि--किसी एक काम को लगातार करते 

रहने से मनुष्य की शारोरिक तया मानसिक इक्तिया उस विश्नेष काम 
के लिए ऐसी वढ़ जाती है कि उसके करने में उसे कुछ जोर नहीं छगाना 
पह्ता, मानो वह अपते आप हो जाता है। अम्यास से उसको कर्य- 
क्षमता बहुत बढ जाती है । वह अपने काम ये विज्येपज्न हो जाता हूं, अच्छी 
त्तरह मज जाता है। इससे उसकी निपुणता और कारयं-कुश्लछतता म बहुत 
वृद्धि होतो है । 
॥ (२) समय की वधत--जब मनुप्य को भिन्न-भिन्न काम करन पड़ते 
है; तो उमका बहुत-सा सप्रप काम के मदल-बदछ और मभिन्नमिनश्न 
औजारो को उटाने घरने मे नप्ठ हो जाता है । श्रम-विभाजन में मलुष्य को 
केदक एक ली किया करनी पड़ती है । इसलिए जो समय भिन्न-भिन्न गाम 
तथा औजारो के अदलते-अदलते में अ्पर्थ नप्ट होता है, बहू अम-विभा- 
जन से बच जाता है । 

(३) औजार तथा कच्चे मार में बलत--जव एक आदमो दो-तोत 
काम साथ करता है, वो उसे प्रत्येक काम के छिए अछग-अलग औजार 
रख़ने पड़ते है। परन्तु इन सवको बह एक साथ प्रयोग नहीं कर सकता। 
अत जब वह एक ओजार स काम छेता है, तो दूसरे सब औजार बेकार व 
फालतू पडे रहते है। सब औजारों मे खर्च भी ज्यादा होता है, साथ 
ही बह उतनी सावधानी से उन्हे रख भी नहीं सकता । श्रम-विभाजत में 
प्रत्येक व्यवित वो केबल एक ही किया करनी होगी है, इसलिए उसे उत्ती 
काम के औजारो की आवश्यकता होती हैं और उन्हें वह वरायर प्रयोग 
%रता रहता है। इस तरह ध्म-विभाजन ह्ाद्य औजादों म॑ बहुत बचत 
होती हैं। औजार कम छगते है, उन पर खर्च कम होता है और उनका 
वराबर उपयोग भी होता रहता है। इसके अतिरिक्त कम जोजारों क 
होने पर प्रत्येक श्रमिक उनकी अच्छी तरह स देख-भाल भी कर सकता है । 
कप ओजारो की जीवन-अवृधि बढ जाती है, वे ज्यादा दिन तक चल 

नतिह। 
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श्रम-विभाजन से कच्च माल क प्रयोग म॑ भी काफ़ों घचत होती हैं। 
प्रत्यक व्यक्तिद अपन वाम म निपुण होने के कारण मांठ का उचित ढंग 
से प्रयाग कर सकता है । अम्यास स उय वच्च माऊ क प्रयोग करत का 
सर्वोत्तम इग माहूम हो जाता है । अस्तु वह कच्च साठ को उतना सराब 
न क्रगा और जो छीज वच्षगी उमता भी उचित उपयोग सम्भव हो रक्गा। 

(४) काम सोलने के समय में कमो--श्रम विभाजत मे एक काम 
ने वाई उपधिभाग कर दिय जात ह और एक व्यक्रित को कवल् एक ही 
'उपबिभाग सौपा जाता है जो आध्ाती स और थोड हो समय मे सीखा 
जो सकता हैं। फलत काम सीजत मं समय परिश्रम और धन कम 
छगता है। न 

(५) मशीनों के उपयोग तथा आविष्कार में उन्नति--एक काय 
वो बहुत स्‌ उपविमारों म विभक्त कर दन स॒प्रत्यक उपविभाग मे 
की जाने वाली क्रिया बहुत सरल हो जाती ह । एसा होन स मशीतों का 
उपयाग सरछ हो जाता है । इसस काय बहुत जल्दी तथा कम खपत से 
सपादित द्वोता है, उत्पादन काय को क्षमता बढ़ जाती हैँ और समय की 
भी बचत होती है । 

श्रम विभाजन से आविष्पार की भो उन्नति होती है । जब मनुष्य 
लगातार एक हो काम मे छगा रहता है तो उसे यह सोचन ता पर्वाष्ति 
अवसर मिल जाता हैं कि उस काम के करते की विधि मे क्रिस प्रत्मर 
और अभिरू उनति की जा सबती है | इस तरह उम्त काय से सम्बंध रखत 
बालन आविष्कार करना आसान हो जाता है । 

(६) श्रप्त शक्ति का समृु॒नित उपयोग--अ्रमिक्रों क्री काय शक्ति 
मभिन भित होती है । किसी मे द्वारीरिक शवित अधिक होती हूं 
और किसी म मातसिक । विसो की कोई कर्मोद्रय लज होती है. किसी 
की कोई । सवकी शक्तियों को उचित ठस से काम मे छान क लिए यह 
आवश्यक है कि प्रत्यक व्यक्ति को उसज्ञी शक्ति ओर योग्यता के अनुमार 


श्रम विभाजन श्र 


काम दिया जाय । तभी शमिको की काय शक्ति या कूंजर्तता वा पूरा 
पूरा लाभ उठाया जा सकता है | श्रम विभाजन म एसा ही होता है। जो जिस 
काय क लिए उपयुक्त होवा है, उसको वही काम दिया जाता है । जहा 
प्र अधिक शारीरिक भम्नि की आदस्यक्ता होती है वहा बठवान मनुष्य 
रबव जात है और जहा थय इतितयो को जरूरत होती है वहा दूसरी 
ख्रणी के भ्रमिक रमाय जात हू । इस तरह श्रम विभाजर्त द्वारा सवकी 
झक्तिया को यथप्ठ रूप स प्रयोग म छाया जा सकता है। श्षम विभाजन 
के न हांत पर एक हो व्यक्त का उत्पादत वाय का आदि स अत तक सभी 
क्रम तिज्राहदा प्या । एसा होते पर बहुत स व्यक्तियों का उपयोग वे 
हो सक्रमा और कुशछ श्रमिक को वहुत सा साधारण काम भी मारता 
पड़या जिसभ उसकी कुशरता का पूरा छाम न उठाया जा सकगा। 
फलस्वरूप राष्ट्र की बहुत-सी शक्ति व्यथ जायगी । श्रम विभाजन में यह 
अहचत दूर हो जातो है । इसक द्वारा णारीरिक और मानसिवा शतितियों 
का अधिक से अधिद उपधोग सम्भव हो जाता है । 


(७) उत्पादन में धृद्धि ओर लागत ख में कमो--जब मनुष्य 
किसी काम को करत करत उप्तम निषरुथ हो जाता है_ तो उसक काग करन 
कौ रफ़्तार बहुत तज हो जाती है। वह भौड ही शमय मे अधिक उत्पादन 
कर लता है। इसम उत्पादन का परिमाण बढ जाता है और लागत-खर्चे 
कभ हो जाता है । लागत छच इस कारण कम हो जाता है कि थम- 
विभाजन से समय की बचत होती है औजारो $ टपयोग तथा कच्च भालू 
आदि पें बहुत भित्तब्ययिता होती है । 

(८) उद्बादव की अ्रेष्ठा--थ्रम विसाजन से श्रमिक अपन काम 
मर विषुण हो जाता है । निपुण होत के कारण जो चीज वह तैयार करता 
है बह यच्छी और श्रप्ठतर हाता है। उम्म सफाई और सुन्दरता होती है। 

(९) उद्योग धयो में बृद्धि--आविप्कार और नई नई मशीनों के 
उपयोग से उद्योग धधों म बुद्धि होती है, जिरास स्त्री वच्च, अप, 
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जूडे, लगड़े बहरे आदि सभी प्रत़ार के लोगो को कयग करने का मौका 
मिल जाना है । 

(१०) सहयोग और सयठन की उन्नवि--अम-विभावत के करण 
जड़े-बडें कारखाने खुल जाते है, जहा पर बहुत-ये श्रमिक एक साथ 
काम करते है। एक ग़राथ काम करने ओर रहने से श्रमिकों में सगदन, 
सहयोग और एकता जरा भाव जागृत हो जाता है। संगठित होकर वे अपदी 
दशा को काफी सुधार सरते है । 

खम-विभाजन से शविया 
(ए.च्व्पेए३थशड्र७ 0... छिकाआता रण 0००) 
श्रम-विभाजन से होने याले छाभो पर ऊपर प्रकाश डाता गया है। 
किन्तु श्रम-विभाजन से केवछ लाभ ही नही होते, इससे कई प्रकार को 
हार्मिया भी होती है । उतमे से मुप्य वे है -- 

(१) नोरखता और मंनहृहियत--श्रम-विभाजन के यारण प्रत्यक 
मनुष्य को तदैव एक हो कगम म गा रहता पडता है। दिन पर दिते 
सी काम को करते रहने से सतहू्सियत आ जाती है । काम तीरस वन 
जाता है, जिसके करने में महृप्य का मत वही छगता ॥ यह उस वास रे 
ऊब जाता है । फल यह शोता है कि शीघ्र हो वह थक जाता है, उतकी 
बुद्धि मद पड जाती है और साथ हो दृष्टि सकुदित हो जातो है। इस- 
लिए यह कहा जाता है कि श्रम-विमायन से सबसे बड़ी द्वावि यह है कि 
इससे नोरखता और मतटूसियत पैदा हागी हे जिससे मपुष्य के चरिए, 
युद्धि और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है। 

_ इस बात में भौडी सचाई अवश्य है कि श्रम विभावत के कारण बाम 
में कुछ विभिन्नता न होने से काम नीरम बन जाता है । लेकित साव ह्ठी 
हंगे मह नहीं भूलना चाहिए कि श्रम-विभाजन द्वारा अधिक और विभिने 
प्रकार की वस्तुओ का उत्पादन सम्भव हो छावा है जितत्े उपभोग में 
जीवन में एक ही ढय में डूबे रहन। नही पडता 4 जोबन में चीरतता नही 
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धान पाती; जीवन सुछसय बन जाता है । और इसम कोई सुन्‍्देह वही कि 
शीवन की नीरसता दम कौ नोरसता से जधिक भयानक हैं । 

(२] उद्नति में रकमबट--काम दे एक सूक्ष्म साग रे बारने स मनुष्य 
की तिभिन्न शक्तियों को समुचित रूप से बढ़ते ब विकास वो छिए पूरा- 
पूरा मौका नही मिल पाता। मनुष्य बरावर एल ही काम मे छूगा रहता है। 
इसलिए उस्त काम से सम्बन्धित शक्तियों का ही उपयोग हों पाता है। 
उन्ही मे ही बृद्धि होती है| बेप शक्तियों के विकास के लिए अवसर नहीं 
मिलता । वे अविरर्ित ही पड़ी रहती है । फलस्वरूप मनुष्य पूर्णझूष 
से उन्नति नहीं कर सकता। 

ढेकिन इसके उत्तर म यह कहा जा सकता हैँ कि थम-विभाजन द्वारा 
बाम के समय से काफी बचत होती है। इस बचे हुए समय को ठीक ढंग 
से उपयोग करक मनुष्य अपनी तरह-तरह की उन्नति कर सकता है । 
वास्तव में श्रम-विभ[जन से उतति में मुबिधा मिलती है, रकावढ नही 
पछ्ती । 


(३) बेकारी या खतस--अ्रम-जिभाजन के कारण प्रत्येक व्यवित 
वा सम्बन्ध काम के बेब एव ही भाग से होता है। उसी को बहू गोखता 
और जानता है और उसी में वह रूगा रहता है । अत्य कार्यो बी उसे कोई 
जानकारी नही होती । यदि किसी कारण से उसके काम की माग न रहे 
या घट जाय तो उसे बेकारी शा सासना करना पड़ेगा। अस्य कामो को 
जएनकारी द होगे के वररण उसे और कही काम न मभिरछ सकेगा | बहू 
बेकार हो जाबगा ! इसलिए यह कहा जाए है कि अत्यधिक श्रम-विभाजन 
से बेकारी का खतरा बहुत बढ णाता है । 

केकित यह भाक्षेप पूर्णत सत्य नहीं है । श्रम विभाजव के कारण 
प्रत्यक्ष उपबिसाग का काम सरल हो जाता है| उसे आसातनो रू, कम 
समय और थोढे खं मे सोखा जा सरवा है । अस्तु, बेकार मनुष्य अल्दी 
दूसरे काम को सीख कर उसमे छम्र सकते है $ कि 
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(४) कुशछता और जिम्मेदारों में कर्रो--धरम-विभाजत के कारण 
काम बहुत सरल हो भाद्दा है, जिसऊ करने में क्षिसों विशेष योग्यता 
अथवा कुझलता की आवश्यकता नही पडतो । श्रमिक बेवर मशीन पछाने 
वाला रह जाता है । इमलिए यह कहा जाता है कि अ्ग-विभावद मे 
कुशलता कम हो जाती है । कुझल धग्र का कार्य-स्षेत्र घट जाता है। दिए 
या जुशऊ श्रम की कम आवश्यकता पड़ती है । छेकित यह बात बहुत हद 
तक ठोक गह्टी हैं। श्रम-विभाजन से काम बट जाता है, वाम के कई 
उपदिभाग कर दिये जाते हें। किन्तु इसका यह अर्थ गद्दो कि प्रत्येक उप- 
विभाग का कास सरल हो जाता है । कुछ उए्विभागों गे विश्येप गोसता 
और तिपुणता की आवश्यकता पडतो है । उन उपविभागों का कार्य केवल 
बुशछ श्रप्तिक ही कर सकते हे । इसके अतिरिक्त तित्य नये पदार्थों और 
मशीनों की उत्पत्ति के कारण तिपुणता और कुम्छता की अधिका्धिक 
आवश्यकता पढतों हैँ । वास्तद से श्रम-जिभाजन रे कारण देश के हर 
प्रकार के छोगो को उनकी योग्यता, शिक्षा, सामर्थ्य के अनुमार काम में 
लगाया जा सकता है। इस कारण शक्ति का हास नहीं हाते पाता। 


श्रभ-विशाजन से एक दूसरी हानि यह बढ़ाई जाती है कि इसमे 
जिम्मेदारी कम हो जाती है । यदि कोई व्यक्त विसी वस्तु को पूर्ण- 
₹प में बनाता हो, तो उस फ़ाम की अच्छाई-दुराई फी पूरी ब्रिशोदारी 
उसी पर होगी। किस्तु यदि उस काम की जिस्मेद्ारी हजारों ठोगे 
में बट हुई हो, तो वास्तव में वह किसी की जिम्मेदारी नहीं होती | सभी 
एक-दूसरे पर उस जिम्मेदारी को टालने की कोशिश करते हे। कोई भी 
अपने ऊपर जिम्मेदारी तही केता । ऐसा होने से काम कम सावधानी मे 
किया जाता है । 

(५) स्थ्रियो.और बच्चों का शोषण--श्रम-विभाजन के कारण काम 
बहुत सरल और परिमित हो जाता है, जिसे स्विया और वच्ले भी कर 
सकते है। मिल-मालिक एस्पों के स्थात पर स्त्रियों और वच्चो को रख 
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केते हें, क्योकि उनको अपेक्षाइत कम मजदूरी देनी पड़ती है । इसमें 
कुछ पुस्षों को वेकारी का सामना ही नहीं करना पड़ता बल्कि स्त्रियों और 
बच्चो के स्वास्थ्य, चरित्र और भादी जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव 
पडता है। समाज के लिए यह निश्यय ही विचारणीय घात है। कमजोर 
स्त्रिया कमगोर दछ्चों को जस्म देगी। बच्चे कमजोर होते छे कारण वे 
आगे घछकर जीवन का भार उठाने में असमर्थ होगे। ऐसी दशा में भविष्य 
में किसी प्रकार की उन्नति सभव न होगी । 


छेकित यह दोप श्रम-विभाजन पर वहीं थोपा जा सकता । श्रम- 
विभाजन मै काम बट जाता हैं। प्रत्येक प्रकार के ध्यवित को उसकी शिक्षा 
और शक्ति के अनुसार काम में छगाना सम्भव हो जाता है। इससे सभी 
की शक्तिमों का उचित उपयोग हो सकता है । स्त्रियों और वच्चों का 
शोषण पूजीपतियो के निजी छाम के कारण होता है, श्रम-विभाजत के 
कारण नही । सभी सम्य देंक्षों में इस ओर सुधार हो रहा है । 

(६) कारप्ताना-अणाल्ली को बुराइयॉ--थ्रम-विभाजन के कारण 
कारणानो की प्रथा का वहुत वोलबाठा हो गया है । इसलिए कारखाना- 
प्रणाली की बुराइयों को श्रम-विभाजन की हानियो की सूची म झ्वामिल 
किया जा सकता है। कारणाने की भ्रथा से जो बनेक बुराइया उत्तम 
होती है, उनसे हम भकती-भाति परिचित है। कारखाने की प्रथा से 
श्रमिकों की स्वतत्व॒ता चली पई है ॥ उनके और मिल-मालिको के दीच 
व्यक्तिगत-सम्बन्ध नही रहा। इसके कारण हृडवाल आदि अनेक समस्याएं 
उत्पन्न होती है । कारखानों में सैकड़ों व हजारो व्यक्तियों को कई घण्टो 
तद्य अस्वाध््यफर बातावरण में काम करना पड़ता है । उन्हे अस्वास्थ्यकर 
बस्टियों में रहना पड़ता है । इन सबका उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा 
प्रभाव पडता है, और साथ ही दूषित अवेतिकता भी ज्ञोष्षा फैलने 
छगती है । 


श्रप-विभाजद से इस तरह की हादिया होती है। छेकिय छम-विभा- 
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जन से जो छाम होते है, वे इन हानियो से कही अधिक हैं। श्रम-विभाजन 
से मनुष्य की उत्पादन-जुक्ित वहुत बढ़ जाती है । गन्दे, मारी और 
अशुचिकर कामो से सतृप्य को छुटकारा मिल जाता हैं। ये काम मशीतो 
से (किये जाते है जा श्रम-विभाजत की प्रमुख देते है । कार्य करने का 
रामय घट जाता हैं जिसऊें उपयोग से श्रमिक अपनी आत्मोन्नति कर 
राकता है। श्रम-विभाजन से नयेन्‍मये आविष्कार होते हे, आाव और 
सम्पता की वृद्धि होती है । इसगरे उत्पादत अधिक से अधिक होता है और 
उत्पादग की कागत णे आरी ढसी होरी है। भ्रए-शिभाजन मे हो हुछ 
हानिया है, वे बहुत-कुछ दूर की जा सऊती है। वे श्रम-विभाजन के आधब- 
इयक अय नहीं हे। अधिकतर वे श्रम-विभाजन के दुस्पयोग के कारण 
उत्पन्न होती हे । अस्तु, उनवो उच्चित व्यवस्था के द्वारा दूर किया या 
सकता हूँ। बरभ्रात समय मे उतका तेजी से प्रतिकार किया जा रहा है । 
श्वम-विभाजत की सीमा 
[पका 40 छोष्ाहता 6 उल्न00प) 

हम ऊपर देख चुके हे कि श्रम-विभाजन से अतेक प्रकार के जाम 
होते हे । लेकिस इसका यह आशय नही कि श्रम-विभाजर को जब और 
जितता चाहे, उतना बढाया जा सकता है ! श्रम-विभाजन खजुछ विशेष 
दक्चाओ गे ही सम्भव और छाभदासक हो सकता है, और वह भी एक 
खास सीमा तक ही । अनेक बातों से श्रम-दिभाजत के विस्तार की सीमा 
निर्धारित होती हूँ । इनमे से कुछ मुख्य निम्नलिखित है -- 

(१) व्यवक्ताय अथवा काम की प्रकृति ब स्वरूप--भरग-विभाजन के 
लिए यह आवश्यक है कि उत्पाडत:कार्य कई भागों और-डपविमानों में 
विभक्त हो सके और उत्पादत-कार्य लगातार होता रहे। इन दोनो 
में से किसी एक बात के न होने पर श्रंम-विभाजत सम्भव ने होगा। कुछ 
ऐसे उत्पादन-काये है जो विभक्त नही हो सकते या उनकों विभकत कले 
पर सब भागों पर एक साथ काम नहीं चल सकता | कृषि का ही उदा 


अरम-दिभाजन २३३ 


हरण छे छो । कषि-कार्य को कई गागो गे बाटा तो अवश्य जा सकता है 
छेकिन सब भागों का काम्र एक साथ वहीं चकछ सकता । यह सम्भव 
नहीं है कि एक ही समय खेत में कोई हल चलाता रहे, कोई खाद और 
दाती देता रहे, तो कोई फसल काटदा जाय । ऐसा सम्भर न होन पर 
कंसे प्रत्येक श्रमिक अपने एक खास क्म-विभाग को कायम रख सवगा। 
यही कारण हैं कि अन्य उद्योग-धन्धो की अपेक्षा कृपि मे श्रम-विभाजन 
दो बहुत कम गजायग हाती है । अस्तु, रम-विभाजन व्यवसाय अथवा 
काम को प्रकृति प्र निर्भर हूँ । जितने अधिक विभाय और उपविभाग 
किमी काम के हो सकगे दौर उत्पादन-कार्य छगातार चल सकेगा, श्रम- 
विभाजन उतना ही आगे उस काम में वढ सकेगा। 


(२) भड़ी क्षा विस्तार--अ्रम-दिभाजन मंडी के विस्तार अथवा 
माय को मात्रा से सीमित होता है । किसी बस्तु के उत्पादन मे क्रम-विभा- 
जन तभी समव और छामग्रद द्वोग जबकि उस वस्तु की मी बडी हो, 
धर्चात्‌ इस वस्तु की बाजार में अधिक माग हो । यदि उस वस्तु की झाग 
कम है, तो श्रम-पिभाजत सम्भय न होगा, और यदि होगा भी तो यहुत 
आगे न बढ सकंगा । कारण यह है कि भ्रम-विभाजत से उत्पादव की माजा 
बढ़ जाती हैं । जब किसी बरतु के उत्पादन-कार्ये को विभिन्न मांगों मे 
डादा जापगा और मिप्त-भिज्न व्यवित उल भागों पर एक झाय रूगातार 
क्म करेगे तो निश्चय ही उत्पादन बडे पैसाने पर होगा । लेकिन यह तभी 
छामप्रद होगा जबकि उस वस्तु की भी बडी हो | यदि मडी बडी नहीं 
है वो बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से हानि होगी । औौर जब तक बड़े 
पैमाने पर उत्पादत बरने को आवश्यकता न होगी तद तक स्म-विमा- 
जन बागे ग बढ सकेगा । उदाहरण के लिए मान लो, गाव में कोई मोची 
जूता बनाने का काम करता है और वहा पर प्रति सप्ताह केवल दो जोडी 
जूतों की मांग है । ऐसी दशा में श्रम-विभाजन से उसे छाम न होगा। 
यद्धि वह थ्म-विभाजन करता है, अर्थात्‌ जूते दताने के काम को भिक्न- 
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भिन्न भागों में वाटकर अलग-बकग व्यवितयों को ग्रोपता हैं, तो जूते 
अधिक मात्रा में तंबार होगे । छेक्वि माग कप्र होने के कारय वे विक 
न सकंगे । फ़लस्वरुप उसे हानि होगी और इस क्रारण वह श्रम-विभागत 
न करेगा । मडी बडी हो जाने पर उसके छिए श्रम-पिभाजन का सहाए 
लेता सम्भव हो जायगा और जैसे-जैसे मडी बठी होती जागगी, उैमे- 
वैसे श्रम-विभाजन वढ सकगा। इसलिए यह कहा जाता है कि श्रम-विभाजत 
मडी के विस्तार द्वारा सोमित द्वोंता हैं! जितता कम या क्षषिक किसी 
वस्तु की मंडी का विस्तार होगा उतना हो कम था अधिक उस वस्तु के 
उत्पादत में श्रम-विभाजन सभव हो सकंगा । 

(३) उत्पत्ति के स्ाधवों को सात्रा--श्रस-विभाजन उंषत्ति. डे 
साधनों की प्राप्य मात्रा से भी रीमित होता है। श्रम-विभाजत से उत्मा- 
दत्त बड़े प्ैमाते पर होता है । बढ़े पैशाने प्र उत्पादत के लिए अधिक 
श्रम और पूजी को आवश्यकता पडेगी। यदि ये साधत पर्याप्त मात्रा मं 
उपलब्ध नही है, तो श्रम-पिभाजन का झा आये से व सकया । पिछरे 
हुए देशो मे उसतत्ति के साधनों की, विश्येप रुप से पूजी और प्रबन्ध को, 
बहुत कमी होती है । इस कारण इत देशो में श्रम-विभाजत को वार्ष में 
बहुत उन्नति नही हो सकती । उन्नत और पश्रगतिशोल देशों में उत्तत्ति 
के साधन अधिक मात्रा से होते है। वहा के लोगो की आवश्यक्षताए भौं 
बहुत वद्दी-चढी होती है और छोग मिल-जुल कर काम करने को तैयार 
भी रहते है। यद्दी कारण है कि ऐमे देशों में श्रम-विभाजत की बड़ो आई 
ह्यकृता होती है और इसके लिए वहा पर क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है। 
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अध्याय २१ 
पूरी 
(एककोथे) 
उत्तत्ति के दो प्रमुख साधनो, भूमि और श्रम, का पिछते जध्यायों में 
अध्ययन किया था चुका है | अव हम उल्तत्ति के एक अन्य साधने, पूजी, का 
विवेचन करेगे । आधुनिक उत्पत्ति्रणात में पूजी का स्थान बहुत अचा 
और महत्त्वपूर्ण है। सच तो यह है कि आज तो इसके सामने अन्य सेव 
साधत वहुत-कुछ फोके पड गये है। इसके पहले कि हम इसके कार्य व 
महरव पर विचार करे, यह समझ छेता जहूरी है कि अ्॑शञास्त्र में 'पूजी/” 
शब्द विस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। 
पूँजी का अं और विशेषता 
(ल्ख्राणाड़ आते फर्श ० ऐकजाओ) 
पूजी कया है और इसमें कौन-कौद सी वस्तुए शामिल है, इन पर 
अर्थगास्त्री एकमत नहीं हैँ। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने पूजी की मित्र-मिध्न 
झुप में परिभाषा की है । कुछ के अनुसार पूजी और सम्पत्ति दोतों एक 
है। परुछ उत्पत्ति के उत सब साधनों को पूजी मानते है जो स्थायों तही 
है। और कुछ अर्थक्षास्त्री पूजी की यह परिभाया देते है कि यह उत्रति का 
उत्पन्न किया गया सावन. है । झ विभिन्न परिभापाओं की छातवीव 
करने के वजाय यह अधिक अच्छा होगा कि हम पूजो के उस्त अर को समझ 
हे जो साधारणत अर्थशास्त्र में अधिक मात्य है और जिससे पूजी की 
मुख्य विशेषताए सप्द हो जाती है । 
भूमि के अतिरिस्त, उत संद प्रकार की सम्पत्तियों को पूद्ी कह जाता 


जो उल्लादन में महायक होती है । मोटे तोर से उप्रादत में सहायता 
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देते दाठी वस्तुओं के दो भाग किये जा सकते हे--भूमि और पूजी । 
इनमे से जो बस्तुए प्रकृति की मुपत देर हे, वे भूमि मे शामिल की जानी 
है ! शेष सब बस्लुए, जो उ्सत्ति मे सहायक होती है, पूजी वहछाती है । 
इस प्रकार को बरतुओ मे वे मनान व रधान झाभिल हेँ जहा पर 
उत्पादन का कार्य होता है, वे भशौत और औजार जो वहा इस्तेमाल होते 
है, थे कच्चे माल जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओ फे बनाते में काम आते 
है भौर साय ही वह सब सामान जो उत्पादन बरने के दौरान मे श्रमिवो 
के भरण-पोषण के छिए जावश्यक है । अस्दू, सक्षेप मे, पूजी का आयप, 
भूमि और श्रभ को छोड़कर, उत रब बरनुओ से है जो उत्पत्ति मे सहायक 
होती है । ध 

इस परिनापा से पूजो की मुरय विशेषता स्पप्ट है। वह यह है कि 
यहू एक उत्पन्न किया हुआ साथन है। भूमि और श्रम उत्पत्ति के दो मूल 
ब मौलिक साधत है । इनके परस्पर सहयोग से सम्पत्ति का उत्पादन दवोता 
है। इस भग्गत्ति का एक भाग बचाकर और अधिक उत्पादद मे लगाया 
जाता है । सम्पत्ति के इसी भाग को पूजी का सम दिया जाता है। वस्तु, 
पूजो एक स्वतत्त्र साधन सही है | यह भूमि और मनुष्य के विगत श्रम का 
फल हैं। इस तिश्येपता को छेफर पूजी की इस.प्रकार परिमापा की जाती 
है कि यह उत्त्ति का उत्पन्न किया गया साधन (708 008व 
प्रा8कका8 0 970006607) है। 

पूजी गधा सम्पत्ति, भूमि व सुद्रा मे क्या कितना अन्तर हैं, इसको 
समझ लेने पर पूजी का अर्थ और स्पष्ट हो जायगा | बतएव, नक्षेप मे, 
हम इस पर विचार करेगे । 

पूजो और सम्पति--ऊपर दी हुई परिभाषा के अनुसार उने तमाम 
उत्पादित वस्तुओं को पूजी कहते है जो उत्पादत-कार्य में इस्तेमाल होती 
हे जैसे कच्या माल, औडार, मशीन आदि । थर्यशास्त्र में इन वस्तुओं वी 
गितती शब्पत्ति में की जाती है । सम्पत्ति कहछाने की सब बातें ये पूरा 
बारती है । ये सीमित हे, विनिमयसाध्य है और इनमे उपयोगिता भी है। 
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दूसरे अद्दी में इनप्रे मूल्य है, और मूल्य रखने वाली वस्युए सम्पत्ति छहूछातो 
है। तो वया पूजी और स्रम्पत्ि दोतो एक ही है ! वही, दोनो आवश्यक 
हप से एक नही है । सम्पत्ति का उपयोग दो तरह से हो मरुता है। एक 
तो वर्तमान आवश्यकताओं की तत्काल प्रूति क लिए उसका परत अ्योण 
हो सकता है और दृसर उसे और अधिक _ सम्पत्ति उत्मादव करे के जाम म 
छतराग्रा-जा-सक्ता है | जव सम्पत्ति पहुले रुप मे दस्तेमाल होगो है, तब 
यह तृप्ति.का एक साधन होती है और बह ग्रिर्फ सम्पत्ति है। जब सम्पत्ति 
दूसरे प्रकार ये प्रयोग को जाती है, तब यदू ऊतपादन या. एवं साधन बने 
जाती हैं और तब यह पूजी शहलाती है। अस्नु, सव पूजी धन है किल्यु 
शव धत पूजी नहीं है । अमुक वस्तु पूजी हैं या नही, यह उसक उपयोग के 
आधार पर तय क्या जा सकता है। उपयोग क कारण वही वस्तु पूजी 
भी हो खकती है और पूजी नहीं मी हो सकती है । जंसे, जिसे मकान म॑ 
तुम रहते हो, वह के वर घन है। किन्तु यदि उसी मकात मे कोई कारखाना 
सुन जाय अथवा उत्पादनखायं होत छंगे तो व पूजी हो जाथगा | जो 
कोयला भोजन बनाने क लिए रसोईघर मे जछाया जाता है वह गूजी 
गही हैं, लेकिन जा कोयरटा कारखान की भटिटयो मे और अधिक उत्तादव 
के लिए जलाया जाता है वहु पूजी है। इसी तरह जब गेह भोजन के छिए 
इस्तमाछ होता है तब मेवेछ धन हैं, परन्तु जब बीज के काम में लिया 
जाता हैं तब वहू पूजी बन जाता हूँ। अस्तु, उपयोग के उदय से ही वह विश्चय 
किया जा सकता हैँ कि अमुद्ा वस्तु कब धन हैया गूजी। दोदो में 
कोई भौतिक अन्तर तही है। अन्तर केवल इतता हैं कि वही घन जो 
आगे चलकर और अधिक धतोत्पादन के काम से आता है पूजों माता 





दाता हैँ । 

यूंजी और भूमि--बहुत पुरावे समय से पूजी और भूमि को अतग- 
अलग श्रेणी में रखा जाता है ! भूमि को पूजी मे द्यामिल न करके इसे 
उत्पादन का एक स्वतस्त्र साथत साता जाता है । इसके कई कारण बतढाये 
जाते है। एक तो मूमि प्रकृति, को मुपरद देत है। दूसरे, भूमि अपर है; 
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यह नष्ट नह; होती । तीसरे, भूमि को मात्रा निश्चित है, इसे घटाया- 
दह्ाया नही जा सकता । इसके विपरीत पूजी श्रम का फल है। यह नप्ड 
हो जाती है और इसकी मात्रा घट-बृट़ सकती है। अरतु दोनो में काफी 
भेद व अन्तर है | लेकिन छुछ अधेजारत्री पूजी और भूमि को अछग-अछग 
नही रबते। बे भूमि को पूजी में शामिल कर छेते है। ऊपर जो भेद वतलाये 
गये है, उनको वे नहीं मानते । हिसाब से ये गेद निराधार और 
गलत है। वे कहते है कि उत्पादव में जो भूमि इस्तेमाल होती है, उस 
पर मनुष्य का श्रत लगा शोता है । वह उसी प्रकार श्रम का फल है जैसे 
कि मजोन, औज्ार आदि हैं ! इस दृष्टि से दोनो में कोई भेद नहीं है । 
जमे अछाया वे यह भी कहते है कि न तो भूमि वास्तबिक रूप में अमर 
हैं और न ही इसकी गाना बिलकुछ निश्चित है । बरावर खाद न देते 
रहने से अच्छी से अच्छी भूमि कुछ यष/ के याद वेफार हो सकती है । 
उम्या उपजाऊपण सदा एक-सा नहीं बना रहता उसम वृद्धि और 
शमी हो सकती है । अठएवं पूजी और भूमि में कोई स्पष्ट और निश्चित 
भैंद नही है । भूमि एक प्रकार की पूजी ही है । 
इम वात ॒मे बहुत-रुछ सत्यता है। दोगो भ अतेक समानताए है । 
फिर भी इन दोनों को अछश-अछग रखना हो अधिक उपयुक्त हैं। भूमि 
ओर पूनी मे एक-दो महत्त्वपूर्ण भेद है । भूमि की कमी एक स्थायी बात 
हैं। कीमत में चाहे जो परिवर्तन हो, भूमि की पूर्ति में परिवर्तन नहीं 
डाया णा सकता । अर्थात्‌ यूमि की पूनि छोचरहित है । लेकिल पूजी के 
अम्बन्ध में ऐमो बात नही हैं। समय मिलने पर पूजी की भाना में कमी- 
बैती लाई जा सकती हैँ । इसके अछावा उन्नति के साथ-साथ दूसरी चोजे 
सस्तो होती जाती है, किन्तु भूमि का मूल्य बढता जाता है। 
पूंजी और पुद्धा--आम तौर से पूजी और मुद्रा दोनो एक वस्तु मागी 
जाती हैं। एक व्यक्ति अपनी मुद्दा को पूजी मानता है । वह सुद्रा बो झप 
में पूजी जमा करता हैँ और उसे काम में छाकर आमदतों प्राप्त करता है । 
'किन वाहनव मे मुद्दा पूजी नही है । यह ठोक है कि वर्तमान समय में 














डंडे प्रारस्मिक अयवास्बर 


अचम मौर मूल्याक्न मुद्रा क रुप म होता है और मुद्रा क द्वारा विभन्न 
अकार के पूजासदार्थो क्र खरोदा जा सकता ह। फ़्रि भा मुझ स्व 
पजा नहा है । मुद्रा का मात्रा मे वृद्धि होत स पूत्रा कामानय-म अपन बाप 
अथवा आव*परू रूप न वाद्ध नत्य हादा । यदि एसा हा तो सशे टय 
गुद्दा का मानना धातक्द पता लय पूर्ति मनचाहा बटा छत । फिर ता पडा 
या क्‍्भा कोइ अध्चन का बत ही त होता । दास्‍्तव में पडा का आय 
रन उत्पत किये गर साधवा स ह जे उत्पादत मे सहायक होत हू । मश 
मे वए० इन साधना वा मू-य जाका जाता है । जब हम यह वहत है हि 
अमुके दूंकान व कारखन मे दस राथ “प्रप का पूरा ह ता वासाव मे 
मारा गतरव यह हाता ह कि वहां पर ता विभन प्रकार का सामाव 
हू नस करा माल मात आतार इमारत आंद बह दस ाज 
रुपव क वद्ायर हृ ! ज॑त् मुद्रा स्वत पजा नहा हू । यह पूठा के सू यू के 
मात का ए% तुखधापतक ताथन है । एत्र क सक्षथर और कब विक़य मे 
इससे बहुत सद्रिधा मिएती द्‌ । शबिन सका यह मतलब नहा रि दाता 
शक दा हू । 
पूतरा के रूप 
(#जण$ ज॑ (०३ ६७) 

पूजा क- रूप धारण कर सकता ह और इसका कइ देष्दिया मे 
विभावन क़िया ता सक्तता है । इसक्ञ दो मटवपूण रूप व ह --(१) 
चल पूजा ( ०४८ण०ो4४७६ 2097:20) और (२) जहल पूजा 
(क्‍5च९त €ठएाश) । चल था जस्थराया प्रा उय कत है गा 
उत्पादन का मु कवर एक हा वार क उपयाय म_खच हा जाती ह बोर 
डबारा वाम मे टाए जान के लिए नह रह चाता, वस्ष कच्चा माल कोयटा 
वाज इ यादि । जब क्पम॒ का सूत बत जाता ह॒ तद वह क्यान नहा एह 
जाहा वह खत्म हो जाता ह। इसा प्रकार कोयरा भी एक बार क प्रवाय 
से खत्म हो वाता है। अबत अबवा स्थायी पूजा का आतय उन बस्तजा 
से है जो टिका + हातरा ह और जिनका पयोग उत्पादन के लिए बारदार 
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किया जा सकता है. । कारताने की इमारते, ममौने, रेल, मोटर, इत्यादि 
इस प्रकार को पूजी के उदाहरण है । ये वस्नुए एक बार के ही प्रयोग में 
खत्म नही हो जाती, बल्कि बहुत समय तक इनका इस्तेमाल लता 
रहता है | आधुनिक काछ मे अचल पूजों का विद्वेप महत्व है। ऊेविन दोनो 
में कोई निश्चित और स्पष्ट अन्तर नही है। स्थिति-मेद के कारण वही 
पूजी एक कार्य के लिए चछ पूजी ओर दूसरे के लिए अचल पूजी हो सकती 
है । उदाहरणायथे किसात के लिए भबशी अचल पूजी है लेकिन कंसाई 
व व्यापारी के छिए वे चल पूजी है । 


पूजी के कई और भेद किये जाने हे जैसे उत्पत्ति और उपभोग-पूजी , 
वेत्तन और सहायक-पूजी , व्यविनगत और राष्ट्रीय पूजी । जिन वस्तुओं 
से अम्य वस्तुओ को प्रत्यक्ष हप मे उत्पत्ति होती है, उन्हे 'उत्पत्ति-पूजो' 
( |7०तै०6000-09]008) ) कहते है, जैसे कच्चा माल, भश्ञीन 
आदि। इसके विपरीत जो वस्वुए प्रत्यज्ष हप से उत्पादक की आवश्यफताओं 
की तृप्ति करके उत्पादन में क्रह्ाथक होती है, उन्हें उपभोग-पूजी' 

( 60छाफ्ञा४/-८७[68] ) बहते है जैसे अगिको का भोजन, वस्त्र 
आदि | 


बितन-पूजो' ( छ28९-०७३७। ) का अभिप्राय व्यदसाय की 
उस पूजी से है जो भपिको के बेतन दैने के छिए उपयोग होती है। व्यव- 
साथ में हणी हुई अन्य पूजी की 'सहायक्थूजी! (आशयशए 
09]07/0)) कहेंदे है ॥ 


जिस पूजो पर कसी एक व्यवित या व्यक्ति-समुह का अधिदार 
होता है, उसे व्यक्तिगत या निजी पूजी' (7000608] 07 एए868 
0079 ) कहते हे । राष्ट्र के सब व्यक्तियों की-ब्यवित्॒गत और सावे- 
जनिक_पूडी .के..जोड को “यद्रीय पूरी (7860079) ८थ॥7७]) 
कहते है । 
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पूंजी का महत्त्व और उसके कार्य 
(ृफ़ाप्राकमकटह जाते ह्ाल0एर का दिफ़ापगी) 

पूजी घनोत्पत्ति का एक वहुद् महत्त्वपूर्ण साधन है । प्रारम्भिक 
काछ से ही मनुष्य किसी न किसी रूप में पूजी को सहायता छेता आया 
है । जैमे-जैसे आधिक स्थिति में विकास होता रहा, वैसे हो वैसे पूजी 
का महत्व बढ़ता गया | आधुनिक समय में पूजी का महत्त्व इतना बढ गधा 
है कि आायुनिक काछ पूजी-युग माना जाता है । पूजी के सम्मुछ और 
रब साधन फीके पर गये हे । 

यहू तो माना जा सकता है कि पूजी के न होते पर सी मनुष्य कुछ 
त कुछ कर ही लेगा । लेकिन इसकी सहायता बिता मलुध्य बहुत आगे 
नही बढ सकता । एक उत्डहारा जगल से अपने हाथो से ही एयंडी 
तोडकर छा सकता है. पर गुल्टाडी अर्पात्‌ पूजी की सहायता से वह 
कही भधिफ छकडी काट सवेगा । इसी प्रवार एस करिसात हुठन्बछ के 
जरिये भपिक शीघरता भौर आासायी से खेता क्रो ोत फर अप्त पैदा कर 
समा हैं । कहने का शाराश यह है रि पूजी की सहाकाा से धतोत्प्ति 
की मात्रा और भ्रम की उत्पाइन-शक्तित बहुत बढ़ जाती है । 


पूजी के अभाव स कोई भी काम, चाहे वह किसी भी प्रकार का 
कपो न ही. ठीक ढम से नही किया जा सकता। इसके अमाव में भूमि और 
अप बेकार पड़े रहेय । उत्पादत बहुत ही कम होगा और फ़लह्व्प छोगों 
का जीवने-हतर भी उत्ता ही नीचा होगा । यही कारण हे कि लिन देशो 
मे पूजी की विशेष कमी होती है, वे आधिए क्षेत्र में जागे नहीं बढ पाते ! 
बे न तो बडे पैमाने पर उत्पत्ति कर राकते है और न ही दूसरों को प्रतियोगिता 
में ठहर सकते है। यही बात व्यविययों के छिए भी कही जा सकती है। 
जितनी अधिक पूजी जिस व्यवित क॑ पास होगी, उतनी ही अधिक उतवी 
डत्पादग-शवित होगी, श्रह्रियोशिता रे ठहरने की उतनी ही अयिक प्र्तित 
उसमें होगी । पूजी का क्‍्या-कितना महत्व हैं, वह इस वात से स्पष्ड हो 


चूजी श्द३्‌ 


सकता हैँ कि उत्पादन-र में पूजी दया-द्या कार्य करदी है! धनोत्यति 
में पूजी दारा जो काम होते हैँ, उदमे मे मुख्य विश्वतिलित है -- 

(१) पूजी दारा काम्र करने के छिए तरह-तरह का कच्चा गौर 
प्राप्त होता है शिगवे बिना उत्पादन बार्म नही चरू सकता । इसमें कंबल 
बही बस्तुए झागिल नही हैं जो भनृष्य को सीधी प्रकृति से मिछती हे, 
बहिक बे बस्‍तुए मी सम्मिछित हैं जो श्रम द्रारा इस तरह बनाई हुई 
हांती है कि तैमार व पक्के सार के बनाने मे उसका उपयोग हो सके ! 

( र) पूजी से घनोत्मादन क लिए स्थान, पशीन, औजार, चा़क- 
शक्ति आदि अनेक आवश्यक चीजों की श्राप्ति होती है। इनकी सहायता 
के बिना उत्पादन ठीक और अच्छे ढग का नही हो सकता । 

(३) ब्लमान समय में उत्पादन सही मे उश-विक्रय के छिए किया 
जाता है। इसलिए तेबार माल को भिन्न-भिन्न सदियों से छे जाना 
पड़ता हैं और उसके देचने का प्रवन्‍्व दरना पडता है । यह काम पूजी की 
ही सहायता से होता है । 

(४) उत्पादन में काफ़ी समय छगता हैं। किसी नस्तु के पूरी तरह 
मे तैयार होने में घ्रासा समय छग जाता हैं । तैयार होने के बाद उसका 
ज़्य-बिक्रय होता है । तब कहीं जादार उत्पादकों को तैयार माल की 
कीमत मिछ पाती है । उस ससय तक जीमन-निर्वाह के लिए भोजन, वस्त 
भादि पर था खर्चा होता है, बह पूजी वे सहारे ही होता है! सर्वात्‌ उद्मादन 
और बित्री के दौरान में पूजी के द्वारा ही उत्प[दको की आवब्यकृताओो की 
तृप्ति होती हैं । आवश्यकताओं की तृप्ति उस समय तक रोकी नहीं जा 
सकती । अस्तु पूजी धरम और उपयोग का-मिछान कर देती है। 

इससे पूजी का महत्त्य स्पष्ट है। उत्पादन-क्षेत्र मे आदि से अन्त तक 
पूजी की आवश्यकया ५३ती है । यर्तमात समय में पूजी के बिता धनोत्पत्ति 
का बोर्ड वास न तो झुरू किया जा सकता हैं, और ने चढाया ही जा 
सकता है ५ छोड हुए कार के पूजी की किशेय अखस्यकता पणती है ५ 
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डमसते बुल उत्पादन वी मात्रा बहुत बढ़ जाती है और उत्पादन का खर्च 
कप हो जाता है। पूजी के महत्त्व को ध्यात में रखते हुए यह आवश्यक है कि 
हम उन बातो को जात के जित पर पूजी की वृद्धि विर्भर करठी है। 
पूंजी की वृद्धि 
(ठल्‍त्जछाओक 6 एजपरांश) 

बचत से पूजी का सत्य और निर्माण शुरू होता है! बचत द्वार 
घन का पूजी का रूप दिया जाता है। पूजी के निर्माण के लिए यह आवश्यक 
है कि छोग अपनी आय का कुछ हिस्सा झर्च न करके उसका कुछ भाव 
बचाए । जिततोी ज्यादा बचत की जावगी, साधारणत उतनी ही अधिक 
पूजी का निर्माण होगा । अस्तु, यह कहा णा सफता है कि पूजों को वृढ्िं 
बचत कौ मात्रा पर विभेर करती है । 

बचत अथवा पूजी की वृद्धि दा बातों पर निर्भर होती है --(अ) 
सचय-शक्ति (900७४ ६0 8999) और (आ) सचय करने की 
इच्छा (छा! 0 89७०6) । 

(अं) सचय-शक्ति--सच्षय करने को शक्ति उपभोग की अफ्क्षा 
उत्पादग के अधिस होते पर विमंर है । उत्पादत के परिमाण में वृदि 
होने से सचय-शकिन म वृद्धि होगी । यदि किसी देश में उत्पादन का परि" 
मांण अधिक है और उपभोग कम है, तो उस देश के लोगो में बबते करते 
वी शक्ति अधिक होगी। व्यवितिगत दृष्टि से भी बचत तभी सभव है जबकि 
व्यय शी अपेक्षा आय अधिक हो । यदि स्मी की आय इतसी कम है कि 
जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो सकती, तो उसम 
बचत करने की धव्रित विलकुछ नहीं होगी । अस्तु, आय और व्यय के 
स्तर पर बचत को शक्ति तिभेर होती हू ! 

(आ) सचप करने को इच्छ--केवल सचय करने की शक्तित से ही 
पूजी का तिर्माण नहीं होता । इसके लिए लोगो में सचय करते की इच्छा 
का होठा भरी आवश्यक है । सचय की इच्छा त होते पर पूजी से वृद्धि न ह्दो 
सकेगी । पूजी की वृद्धि के लिए सचय की इच्छा उतनी ही आव्र 
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है जितनी कि मक्षय करने की शक्ति | सचय करते को इच्छा पर विभिन्न 
प्रकार की बातो का प्रभाव पड़ता है। इनको दो भागो में विभकत्त क्या 
जा सकता है. (१) निज्जी बाते और (२) बाहरी बाते ॥ इन वातों का 
पथक्‌-पुथ्ू अध्यधत तोचे किया जाता हैं । 

(१) विज्ञो या व्यक्तिगत बातें--इस विभाग में उन शवितरयों, 
इच्छाओो और बातो को रखा जाता है जो मनुष्य को अन्दर से धन-सचय 
करने के लिए प्रेरित करती हे । थे मुस्यत चार भागों में विभकर्त की जा 
सती है -- 

(क) दृरदशशिता--दुरदशिता के कारण छोंग भविष्य की अनेक 
आपत्तियों से बचले के छिए अपनी आय का कुछ भर बचाने का दराबर 
प्रथल करते हे । ये आर्पत्तिया वीमारी, बेकारी, आकस्मिक दुर्घटनाओं 
आदि के कारण हो सकती हूं । इन बुरे दिनो के दर से मनुष्य कुछ घव वचा- 
कर रखने को रोचता हैं। फिर वृद्ध हो जाते पर काम करने को झक्ति 
बहुत कम हो जाती है | इसछिए उस समय बे अवध्था में काम म छाने के 
लिए छोग घत-सचय करते है | 

(स्व) पारिवारिक स्वेह--यह स्नेह धत-सचय के किए सबसे अधिक 
ब्रेरफ शक्ति रखती है। प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है कि अपनी सन्तान 
को शिक्षा, मरण-पोषण, विवाह आदि के छिए कुछ धन इकट्ठा करें और 
जो लोग उम् पर निर्भर है उनके लिए कुछ छोद जाये । अनेक कठिनाइयों 

को सहकर भी बहुत से छोग इस कारण बचत करते है कि उनके वाल" 
दच्चे सुख और सम्मान थे रह सके । 

(ग] शम्मातादि की आराक्षा--सभी चाहते है कि उतका समाज 
में प्रमाब और प्रभुत्व बढ़े, उन्हें सामाजिक, ग्जनोपि शक्तित प्राप्त 
द्दो्‌ 4 वत्तमाग समाज से यह सव काम्र धत के बिता असम्भवसी है। 
घन द्वारा समाज में आदर, मान-प्रतिप्टा, प्रभाव आदि प्राप्त करना देहुत 
सरल हो जाता है । वहुत-से ोग इसी आकाक्षा से धन-सभय करते है। 
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(घ) आशिक प्रेरणाएं--आविक क्षेत्र मे आगे बढने व रहन-सहग 
का दर्जा ऊचा करने की प्रेरणा भी घन के रचम में विशेष सहायक होतो 
है | आजकल प्रतियोगिता का जमाना हैं। जिसके पास अधिक पूजी 
होती है, साधारणत उसी को व्यापार, व्यवसाब आदि क्षेत्रों में सफलता 
मिलती है। पूजी के सद्गारे मनुष्य तेजी से आशिक क्षेत्र में उन्नति कर छता 
है और अपने जीवन-स्तर को ऊपर उठा एकता है। इस झारण भी लोए 
बचाने का प्रयत्त करते है | 

(२) शहियें बतें-"इश तरह हम वज़ते हे नि सचय करने की 
इच्छा को प्रेरित करने दाली विभिन्न बात है। पर इन प्रेरणाओ की शक्ति 
देश की कुछ विशेष दभाओ और परिस्थितियों पर निर्भर होती है। 
जब ये दशाए अनुकूल होती है, तभी छोग सबय करने को तंयार होते 
है। में दशाएं अथवा परिस्थितिया मृख्यत निम्नलिखित है। -- 


(क) जीव और सम्पत्ति की सुरक्षा--जव शक डिसी देप्न मे 
जीवन और धन वी सुरक्षा के साधन विद्यमान न होंगे, तब तक वहा के 
लोगो भें पूजी सचय करने की इच्छा उत्पन्न न होगी। यदि छोगो मो 
यह डर है कि उनकी पूजी सुरक्षित न रहेगी, उसे चोर-शक्तू उठा छे जायेगे, 
या सरकार अनुचित टैक्स छगाकर छे छेगौ, तो वे बचत करने के लिए 
कप्ट उठाने को तैयार न होगे । जिस देश से घात्ति नह होती, जहा बराबर 
जडाई-अगडे होऐं रहो है, बद्चा वें छोग अपयी आय का कुछ भाग बचाने 
की अपेक्षा उस्ते वर्तमात आवश्यक्ताआ की ही पूर्ति मे व्यय करना अच्छा 
समझते है, क्योकि उन्‍्हू यह आशा नही रहती कि यो छुछ उतरे पात हैं; 
यद्दृ भविष्य में भी उपडे प्राम॒ रह तबेगा । अत घवताचंर तभी मम है 
जबकि देगा से शान्ति और सुव्यवस्था हो । पूजी की वृद्धि के लिए माल तथा 
जीवन-रक्षा के खाधतो का होना आवर्थक है । 

# (ख) सुद्दो का चलत--मुद्ठा के व्यवहार अथवा चछन से घत» 
सचय में बहुत सुविधा होती है मुद्रा मूल्य का भडार है। इसमे स्थायिलव 
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का गुण होता है। इसकी माय्र बराबर बनी रहती है! यह शीछ् नप्द होने 
वाली वस्तु नहीं है, और न इसके मूल्य में बहुत उतार-चढाव ही होता है। 
अन्य वस्तुजो के सचय करते में अनेक असुविधाए होती है । एक तो उनके 
सचय करने में अधिक स्थान छगता है। दूसरे, उनको गुप्त हप से छिपाकर 
रखना कठिन है । और तीसरे, यह भी डर रहता है कि कही वे खराब ते 
हो जाय, या उनकी कीमत बहुत गिर न जाय । में सब कढ़िताइया मुद्रा 
के ब्यवहार गे बहुत-कुछ दूर हो जाती है । मुद्रा से अन्य सभी वस्तुएं 
प्राप्त हो सकती है। अस्तु, जिस स्थान में मुद्रा का अधिक चछन होता है, 
और ठीक ढगग से उसकी व्यवस्था की जाती है, वहा पर धत-सचय फी 
अधिक सुविधा होती है । 

(ग) पूरी क्ले उपयोग की सुद्रिया--सचय करने की इच्छा तमी 
तेज होगी, जबकि पूजी के जम और उपयोग करने के सुरक्षित तथा 
ह्भदायक साधत और सुविधाएं हो । यदि पूजी जमा करने के सुरक्षित 
ग़ाधन नहीं है, अथवा उनके उपयोग के लिए लमभप्रद क्षेत्र गही है, तो छोग 
राय करने वो लिए अधिक उत्साहित न होगे । वेद, डीमा-कम्पनी आदि 
रास्थाओं से पूजी के जमा करने मे बडी सुविधा होती है। सचित धन 
को अपने पास रखगे में बहुत असुविधा होती है । चिन्ता के अतिरिवत 
उसकी सुरक्षा मै खर्च भी होता है। बेवा के होते से यह सब दूर हो जाता है। 
अस्तु, बेक आदि के हारा रुवय मी प्रवृत्ति बढ जाती है। साथ ही, यदि 
उस रघात पर पूजी लगाने के लाभप्रवक्षत्र भो है, तो पत-सघय की प्रवृत्ति 
और भी अधिक बढ़ेगी । औद्योगिक उन्नति और विकास के साथ-साथ 
पूजी के उपयोग करने का क्षेत्र भी बढता जाता है। 

[ध) व्याज-दर का प्रभाव--व्याज-दर का भी वचत को इच्छा 
पर भोडा-बहुत अद्र पढ़ता है । साघारणत अन्य सब बातों के समान 
रहने पर, ब्याज-दर नित्तनी ऊधी होगी भर्थात्‌ दचत पर जितना अधिक 
छाभ होगा, धन-सचय उतना ही अधिक होगा । इसके विपरोत ब्याज- 

दर के क्प्र होते पर बचत की इच्छा कमजोर होगी । 
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भारत में पूँनी का सवय 
(ब९९ए्ग्रावा9०७ रण (छा जा वरणतव) 

भारतपर्ष में पूजी को बहुत कमी है । इसके सचय व निर्माण की दर 
अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है । इसमे देश की क्राधिक उन्नति में 
विशेष बाधा पड रही है । पूजी की इस कमो से त तो प्राकृतिक पदार्थों का 
और न मलुष्यक्ृत साथनों का ही ठीक प्रकार से उपयोग किया जा सकता 
हैं। उन बातों पर ऊपर विचार किया जा चुका है, जिनसे पूजी की वृद्धि 
में सहायता मिलती है। इसलिए इस देश सें पूजी की कमी के कारणों को 
समझने में कोई कठिताई न होगी । नीचे बे मुख्य कारण दिये गये हे जो 

देश में पूजी के तिर्माण व बुद्धि में थाघक हे । 

इस देश के साधारणत राभी छोयो से वे निजी कारण सौजूद हे जो 
धूजी को वृद्धि के छिए आवश्यक है । हममे पारिवारिक स्नेह है और 
अपने किए तथा अपने घनिष्ठ रास्वन्थियों के लिए कुछ न कुछ बचत करने 
की इच्छा भी है. । ढिस्तु धतवावी को छोड़कर सर्वसाधारण लोगों में 
मे तो ग्रामाजिक सम्मात की भ्राप्ति की इच्छा है और न उतसे पर्याप्त 
दृरदशिता ही हैँ। फिर उनमें इसके छिए द्चत फी भावना कैसे हो ? 
इसका मुख्य कारण वह्‌ ज्लाग्यवाद और अज्ञानया है. जिसमे वे सदियों की 
निर्धनता और दमन के कारण जबड़े हुए हे । 

किन्तु मुख्य कारण जिससे छोग पूजी-सचय सही फर पाते, वह है 
उनकी 'प्ीषण विर्धतता) अधिकाझ जतता में पूजी-सचय करने की कोई भी 
शक्ति नही है । उनको आमदनी इतनी कम है कि जीवन की सुख्य आव- 
इ्यकताओ से भी वे बहुदा बचित रहते है । ऐसे लोग क्ष्या-कितनी बचत 
कर सकते है, यह आसाती से सोचा जा सकता है। ओर फिर जिन लोगो में 
बचाने की झुछ शक्ति है भी, उतमे घर्चीली कुरीतिया'घर किये हुए हे । 
यहूं अशिक्षा, अन्ध-विश्वास, और बुरे सामाजिफ-.रीति-रिवाजों की 
दुप्परिणाम है । 

पूजी क्रो कमी का एक वारण यह भी है कि देझ में पूजो जमा कछ 
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और छूगाने क॑ सुरक्षित और छामकारी क्षेत्रों की अभी तक बहुत कमी 
रही है। नये व्यापारिक क्षेत्रो और उद्योग-घघों का अव विकास हो यहा है, 
बडी-वडी व्यावसायिक कम्पतिया भी बढ रही हे। फिर भी दूसरे अनेक 
देशो के मुकाबले में यह देश इस दिशा मे अभी बहुत पिछडा हुआ है। 
बैको, बीसा-कम्पनियों आदि जैसी सस्थाओ की भी देश में काफी कमी है 
और इनक्षा प्रबन्ध भो ठीक प्रकार से नहीं होता । अक्सर ऐसो संस्थाएं 
दूठती रहती हे जिससे पूजी-सचय को बहुत घक्का रूगता है। इधर कुछ 
समय से उद्योग-धधो के राष्ट्रीयदरण के डर से तथा मुद्रा-स्फ्रीति और 
करो मे बृद्धि से भी पूजी-सचय मे थोडी बहुत वाधा पड़ रही है । 

इसके अलावा कुछ छोगो में धन गाड़ुते को भो बुरी आदत है । जो 
बुछ दे बचत करते है, उसे जोडकर जमीन मे गाई देते है । इस प्रजगर से 
जोड़े व गडे हुए धन से पूजी की वृद्धि नही होती । काफी धत गहनों 
आदि में फस्ता दिया जाता है। अत बचत का कुछ भाग पूजी के रुप में 
उत्पादन-का्य के लिए नही मिझ पाता | लोग अपती बचत को उत्मादन- 
साय मे छगाते हुए हिचकते है! रित्तु यदि उन्हे छाभ और गुरक्षा का 
विश्वास दिकाया जाय दो उनको हिचक जाठी रहेगी ; छान के अबसरो 
की गमी से और सुरक्षा में अविश्वास के कारण देश की काफ़ी वचत 
यो हो पड़ी रह जाती है । 
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बध्याय २२ 
मशीन का उपयोग 
(05% ० छाब्कांगण)) 


आजकल मशीत का उपयोग बहुत जोर-शोर से बढ रहा है। छोटे- 
बड़े सभी कार्यों में अद मशीन से काम लिया जाने लगा है। आधु्तिक 
उत्तति-व्यवस्था मे मझ्जीनों का बहुन महत्त्वपूर्ण स्थान है। मशीनों के प्रयोग 
से उत्पादन-्षेत्र में एक कान्ति मी था गई है। उत्पादत का सारा ढाचा हो 
बदल गया है। इसके परिणामस्वहुप समाज की आधिक, सामाजिक और 
राजनीतिक भवस्या में भी बहुत परिवर्तन हुए है। श्रम की कार्य-क्षकता 
और उत्पत्ति की मात्रा पर मशोन का विशेष प्रभाव पड़ा है। वास्तव में 
शायद है कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहा पर मद्यीनों का बुछ ने कुछ प्रभावन 
पडा हो। अस्तु, यदि आधुनिक युग को 'मशीन या कल-युग' मात्रा जाए 
तो अनुचित व होगा। 

मशीन स छाभ 
(307ग्राहहट8 ० ऐै॥एधप) 

भश्ञीन से अनेक और विभिन्न प्रकार के लाभ हैँ और यही कारण है 
कि सभी दिशाओं में मशीन का उपयोग वह रहा है। सक्षेप्र गे, मंशी 
से मुस्य ठाभ निस्नलिसित है -- 

(१) रुशीत की सहावता से मनुष्य ने प्रकृति पर काछी कि 
प्राप्त कर ली है । जो कार्य पहले मनुष्य की शत से परे थे, वें वे 
सुगमता से मश्ीत हाट किये जाने छगे है । अनेद प्राकृतिक क्यो 
का, गितका पहछ उपयोग नही हो पाता था, अब आसादी से प्रयोग किया 
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जा रद्द हैं, जैसे जलककिति, दायुशवित आदि । इनसे उत्पादन की मात्रा में 
चहुत बृद्धि हुई है । 

(२) दहुत-मे काम ऐसे हे जो केवक भारी ही नहीं होते, वल्कि 
साथ-साथ गदे, अदिकर और नौरस भी होते है ॥ इत कार्यो के करने में 
श्रप्तिक की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है और उसके चरित्र पर भी बुरा 
प्रभाव पडता हैं। उसकी आयु भी कम हो जादी है। अब भारी और तीरस 
काम मशीने करने छूमी है जिससे मनुष्य का यह कप्ठ दूर हो गया हैं। 
उसकी शारौरिक शक्ति का पहले जेसा ह्ास नही होता। उसके जीवन 
की दौरधता और गन्दगी बहुत-कुछ दूर हो गई है। अस्तु, भारी, नीरस 
और गन्‍्दे कामो को वारके मशीन मनुष्य के शारीरिक और मातरशिक 
अष्टो को व करती है और साथ ही सुछ तथा उन्नति के साधनों को 
बढ़ाती है | 

(३) भज्ञीनों के चछाते के ढग करीय-करीव एकससे होते है । इस 
लिए धधी के परिवर्तन मे श्रमिकों को बहुत आसानी होती है। वें अब 
आसानी से और कम्‌ समय में एक उद्योग-धन्‍्बे से उसी तरह के दूसरे. 
उद्योग-धन्धे मे आ-जा सकते है । मशीन-युग के पहुले ऐसा सम्भव नही था। 
तब उद्योग-धत्धो म बहुत मिश्नत्ता थी । वे एक दूररे शे बहुत पृथक्‌-पृथक्‌ 
थे। उसलिए प्रत्येक उद्योग-धघे के काग को रौखने में बहुत समय लगता 
था । पर गद्मीन के कारण अब उद्योग-अधां को भिन्नता बहुत-कुछ दूर 
हो गई है। अरतु, मध्तीन से श्रम को मठिशीलता बहुत बढ गई है, और 
फलस्वरूप कार्यक्ष॒ज्ञ॒ता शी । 


(४) मस्ञीन डाय उपपति की मात्रा बदुत बढ जाती है और माल 
सस्ता और सुरूभ हो जाता है। इससे उपभोकता को बहुत छात्र होता है। 
जो वस्तुएं पहले धनी पुरषों को भी ठोक तरह से नसोब नही थी, दे आज 
सर्व-साधारण के दैनिक उपभोग की वस्तुए हो गई है । आजकल घर-बर 
मे साइकिल, धडी आदि वस्तुए दिखाई पडतो हैँ जो पहले मुश्किल से 
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कुछ धती लोगो ही के पास होती थी ॥ इन वस्नुओ के उपभोग मे जोबग 
स्तर ऊचा हो गया है, जीवन सूलमय वन गया है । अस्तु, मशीद से 
सम्यता, सुख-समृद्धि में बहुत वृद्धि होती है। 

(५) मशीन की सहायता से सगय और दूरी की समस्याएं बहुत 
कुछ हल हो गई है । भब गाछ बहुत ही कम समय और खर्च में एक स्थात 
से दूरारे स्थान पर भेजा जा राक्ता है। घर बैठे हम दूर-दूर के समाचार 
हे मुन सकत है । इससे व्यापार/्षेत्र में बहुत सुविधा और उम्र 
हुई है । 

(६) मशौन के काम करने की रफ्तार बहुत तेज होती है और वह 
बराघर एफक-सी वतो रहती है । इसफे अतिरिषत मशीत बारौक से 
बारीक काम्र कर सकती है जिसे हापो द्वारा करता असम्भव है, गा 
बहुत कठिन । 

हु (७) मण्जीत द्वारा एक ही नाप, नमूने, आकार-प्रक़ार की वस्तुएं 
लाखो की सख्या भ तैयार की था सफऊती हे । साधारणग़या सतुप्य एक 
ही ब्गाबंट और माप की वस्तु आार-यार नहीं बना सफता। उसमें कुछः 
न-जुछ अन्तर अवश्य आ जाता हूँ । ऑजकऊ वघ्तुओ के अलग-मणण 
भाग भी सशीन द्वारा तैयार ड्िये जाते है । वे एक ही साचे के होते है। 
जब भी हम विसी वस्तु के विशेष भाग या पुणे को आवद्यकता होती 
है, हेस टौक वही परर्जा आसाती से और कम दाम में खरीद सकते है। 
इससे उपभोक्ता को बहुत सुविधा मिली है और साथ ही उत्पादन की 
इबिति और भी बढ जाती है। 

(८) मशीन से एक यह भी छात्र है कि इसके प्रयोग से अनेक प्रकार 
के नये-मये उद्योग-भ्धे खुलते है जिनमें श्रमिकों को अभिकाधिक की 
प्रिछ सकता है । मश्ीन का माछ सस्ता होता है। सस्ता होने के घर 
लोग माल को अधिक मात्रा मे सरीदते है । इससे उत्पादन, व्यापार और 
व्यवश्लाय को बहुत प्रोत्साहन मिरता है । इनमें उन्नति होती हैं और 

* फलस्वरूप नियोजन की मात्रा में वृद्धि होतो है । 
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(३) मशोत पर काम करने से श्रमिक अधिक विचारक्षी और 
कुशल बव जाता है । उसको विरीक्षण तथा निषय-झब्त बढ जाती है । 
दह एकाग्रचित्त होकर काम करता सीख लेता हैँ। क्रम की उत्पादन-शबिति 
में विशेष रूप हें वृद्धि होती है । मशोतर को सहायता से वह नियत काम 
को कम समय में ही पूरा कर लेता है जिससे उसको अपनी उन्नति के 
लिए पर्याप्त अवकाश मिल जाता है । उसका जीवन-स्तर ऊचा हो जाता है 
और ज्ञाथ हो उतरी मजदूरी भी बढ जाती है। 

इस तरह हम देखते है कि मशीन के उपयोग रो व्यवस्थाप्क, उप- 
भोजता और श्रमिक सभी को छाभ पहुचता है । उत्पादन की छागत घट 
जाने से ध्यवश्थापक को अधिक लाम पिछता है। उपभोक्ता को अनेक 
प्रकार की बरतुए कम मूल्य मे मिलने रूगती हे । अधिक को उल्ादन- 
शक्ति मे उन्नति होती है जिमसे मजदूरी बढ जाती है। मशीन की सहायता 
से काम करने का समय भी कम हो जाता है क्योकि मश्ीद से काम जल्दी 
पूरा हो जाता है ! अस्तु, मशीन के उपयोग से समाज के सभी व्यक्तियों 
को किसी न किसी रूप में थोडा-बहुत लाभ अवश्य होता हैं । 


मशीन से हातनियाँ 
(02क फ्रगांबड&९5 | रह्व्ाआप) 

मशीन से केबल छाभ ही ठाभ नहीं है, इससे शुछ हानिया भी होती 
है। कहा जाता है कि मश्लीन के कारण अनेक आधिक, सामाजिक तथा 
जेदिक ब्राइया उत्पन्न होती है जिनके कारण समाज म बहुत असतोष 
फैडता है । कुछ लोग तो यहा तक कहते है कि मशीन मादव-सकटो का 
मूछ कारण है। इससे बेकारी फैलती है, वुद्धि-विकास में रकायट पड़ती हट 
स्वास्थ्य विगड॒ता है ओर चरित्र ग्रि जाता है। म्नौत-युग से पहल मजदूर 
केवल अपना श्रम ही बेचता था, पर अद उसे अपने बीवी-वच्चे भी बेचने 
पहते है, अर्थात्‌ श्रम का ज्योपण बढ गया है। सुक्षेप में, हम यहा पर मशीन 
की मुख्य-मुस्य हानियो पर विचार करेगे। 
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(१) सबसे बडी हानि यह बताई जाती हे कि मशीनो के प्रयोग से 
_वैकारी फ़ेलती है। पहले जिस काम के लिए दस श्रमिकों की आवश्यकता 
होती थी, उसे केवल अब एक-दो मजदूर मशीन की सहायता से पूरा कर 
छेते हैं। इस तरह मशीत के कारण वहुत-से लोग बेकार हो जाते है। मोर 
यह तो सभी मानते हे कि बेकारी सबसे बुरा रोग हैँ । 
यह निस्सदेह सच है कि मशीत के प्रयोग का तत्कालीन परिणाम 
बेकारी फंलाना हैं | किन्तु, आये चलकर, लोगों को काम मिलने में अधु« 
विधा नहीं होती । मण्ीव की बनी हुई चीजे सस्ती होती है । इस कारण 
उनकी माग बढ़ेगी | माग के बढ़ने पर उत्पत्ति की मात्रा वडाई जायगी | 
इसके लिए अधिक श्रमिको को आवश्यकता होगी । इम तरह कुछ बेकार 
मजदूरों को काम मिल जायमा। इसके अतिरिक्त जब वस्तुए अधिक 
भात्रा में तैयार को जाने छगेगी, तो और अधिक कच्चे माल और मशीवों 
की आवश्यकता होगी | फलस्वरूप कुछ मजदूरों को कच्चे माल के उत्पादन 
तथा मशीनों के बनाने और छुघारने में काम मिल जायगा । अस्तु, मशीत 
के प्रयोग से केवल कुछ ही समय के लिए बेकारी फैलती है, हमेशा के लिए 
तही । 
(२) छुछ छोग यह कहते हे कि मशीवों से कल्य-कारीगरी कौ. 
श्रड़ा धवका पहुचता है । मरी की बनी हुई वस्तुए हाव की बनी हुई चीजों 
की अपेक्षा बहुत सस्ती होती है । इस कारण सर्वसाधारण मश्यीन की ही 
बनी चीजे परीदते है । इससे स्वतत्त्र तथा कुशल कारीगरों का निर्दाह 
नहीं हो पाता । फठस्परूप उन्हे अपनी कारीयरी को छोड़कर मशीम की 
मरण लेनी पडती है । इस तरह मशीन के शारण कला-कौशछ को भारी 
धक्का छऊगया है । 
ऊपर क॑ वाक्षेप के उत्तर में रहा जा रावता हैँ कि वास्तव में मशीन 
युग में कला-कौशछ की हानि नहीं होती । कृहछ कारीगर मशीत के 
बनाने तथा चलाने के काम में छग सकते हे । हस काम्र में कौशछ और 
बुद्धि की वंडी जर्रत पडती है । नई-वई डिजाइनों के सोचते जोर बनाने 
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में भी कारीगरी, कला-क्ौशऊ की माग होगी ! अस्तु, सश्ीस के कारण 
कछा-कौशल का ह्वास नहीं होता । 

(३) मजीन की बनी हुई चोजे क्रेब सस्ती और दिलाबटी होती 
है । उनमे बारतबिक सुन्दरता नही होती, और न वे स्थायी ही होती है । 
हाथ की बनी हुई चीजे अधिक टिकाऊ होती है । 

गह तो ठीक है कि मशीन का बना हुआ माल बहुत भुन्दर नही 
होल ५ पशीब से दाग जी; रलझऊ जैसी सुल्दर वस्तु तैषार नही की जा 
सकती ! लेकिन प्रश्त यह्‌ है कि ये वल्तुए किततों को सुलभ हो सफती 
है। शाधारणत इन वस्तुओं का बहुत मूल्य होता है। इसलिए दो-चार 
धनी व्यक्त ही इन्हें खरीद सकते हें । छेकिन मशीन के कारण वस्तुए 
सस्ती भौर बहुत सुदभ हो गई हे । इससे जन-साधारण को बहुत छाभ 
पहुचा है। 

(४) मशोत पर कलाम करने के लिए कोई पिजेष शारीरिक शक्ति 
की आवश्यकता वही होती । इस कारण कारखातों भें स्त्ी-चच्चे बहुत 
स्स्या में काम्र पर झोगा दिये जाते हे । इससे उनके श्रम का बहुत अनुचित 
शोषण होता है. जिससे कंवल उन्हे ही नही बल्कि सारे समाज की भारी 

हानि होती है । इससे व्यक्ति और समाज दोनो की उन्नति रुक जाती है। 

किम्तु यह दोष मशौस का नही है । यह दोप तो मण्ीग के मालिकों 
और शमाज पर थोपा जा सकता है, जो ऐसा करते है या होने देते है । 
शराम्य समाजों मे स्त्री और बच्चों के श्रम के उपयोग पर काफी रोकब्टोक 
होती है । 

(५) मशीन से मजदूरो की स्वतन्त्रता का अन्त हो जाता है । मक्षीती 
दा मूल्य अधिक होते के कारण साधारण थमिक उन्हें नही खरीद पाते । 
फरत उन्हे बड़े-बड़े कारखानो में जाकर नौकरी करनी पष्ती है। काम 
बरतने के लिए अब थे पूर्ण रूप से मालिक पर हो निर्भर रहते हे । इससे 
काफो अनिश्वितता पंद्ा होठी हे ३ 


र्प प्रारम्भिक अर्थशास्त्र 


यह अवश्य मातता पड़ेगा कि भश्ञीन से धमिक की स्वतन्त्रता कापी 
कम हूं! गई है। लेकित यह दुराई भी गृह-उद्योग-घन्‍्धों के समृत्तित विकान' 
से दूर की जा सकती है। अब छोटी और सस्ती मनीने भी बतने लगी है। 

(६) मशीन से मार जल्दी और अधिक परिशाण मे तैयार होता 
हैं। कछेकिन दुयार माल को खपत उतनी जहदी और ठीक से नहीं हो 
पाती | इसके कारण व्यापारिक तेजी-सन्दी की रामस्या उपपन्न होती है 
जिसमे फिर बेकारी आदि की कठिनाइया आ छडी होती है। यही नही, 
तैयार माल की खपत बढ़ाने के लिए दुर-हुर कौ मडियों पर कब्जा पार 
के लिए उत्पादनंगण उचित-अनुर्धित उपायों का प्रयोग करते है। 
इसमें ससार में अश्ञास्ति पैठतो है। युद्ध दी प्रवृत्ति भी इस कारण जोर 
प्रकडती है । 

किन्तु इसफा मुख्य कारण सुध्यवस्था फा अभाव और परस्पर का 
बेर-किरोध है उचित बितरण ग होते ले भी उपयुक्त समस्याएं उतत्न 
होती हूँ । 

(७) मश्लोन से एवं दूरारी हानि यह है कि श्रमिक्‌ के स्वास्थ 
और थरित्र पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता हूँ | मशीद के वारण बढ- 
बड़े कारखाने खोछे जाते है जहा पर पुष्प, स्त्री और बच्चे हजादो री 
शघ्या में एक शाथ काम करते है । इससे उयके आचार पर बुरा प्रभाव 
पडता है। फिर, मशीनों के काम करने की रफ्तार इतली तेज होती है कि 
श्रमिद्षी को बरावर भय लगा रहता है। इससे उनके स्वास्थ्य को बहु 
धवका छगता है और उनकी आपु भी कम हो जातो है। 

(८) इसक अरावा प्राय कारखानो का वातावरण स्वस्थ्य के 
लिए ह्वितकर नही होता । घनी आबादी होते के कारण गजदूरो के रहतें- 
सहने का उर्नित प्रवन्ध नही हो पाता । स्वच्छ जछ और हवा की मी काफी 
कमी रहती है । कारखानो के झ्लोर और घुए से छोगो के जीवत पर वुर्र 
असर पढता है । उनकी कार्यक्षमता गिर जाती हैं और अनेक प्रकार कौ 
बीमारियां उन्हे एकठ छेही है 


मज्ञीत का उपयोग र्प्छ 


(९) मशोनों के अधिक प्रयोग से श्रमिकों और पूजापत्षियों में 
सर, वेर-विरोध बढ जाता है। इससे हृटताछ और तालावन्दी की भीषण 
परिस्थितिया उपस्थित होती है । इन वातों से आथिक और सामाजिक 
जीवन को बहुत धवका पहुचता है, जीवन अनिश्चित हो जाठा है । 


किन्तु इन दोपो को सझीन पर नहीं थोपा जा सकता । यदि स्त्री 
पुर्प के साधन्साथ काम करने से वैतिया आधार टूट जाता है, सदाचार 
का हंस होता है, तो यह बात केबल बारखातो के लिए ही, जहा मगौतो 
का प्रयोग होता है, नहीं कही जा सकती । खेतो से भी स्प्रोयुह्प साव- 
साथ काम करते है। मन्दिर, सिनेमा आदि स्थानों में भी तो वे साय-साय 
आति-जातें है। फिर तो वह्टा भी सदाचार के विगहते का भय अवष्य होगा। 
और यह कहना कि मीन वडी तेज रफ़्तार से चकती है, इसलिए 
अमिक के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है, उसकी आयु कम हो जाती 
हैं अथवा वह ममय से पहले ही मर जाता है, ठीक नहीं है । वास्तत में, 
इसमें मशीन का क्या दोष ? दोप तो उसके माढिक का है जो श्रमिक दो 
इस वात के लिए भजवूर करवा है कि वह मशीत को भयानक रफ्तार से 
चल्लाए। भ्रम और पूजी क॑ सर्प को, कारतानो के आस-गारा की गदगी 
को, सहयोग ओर सुब्यवस्था ढ्वारा दूर क्षिया जा सकता है । 


अस्तु, हम इस तिप्कर्प एर पहुंचने हे मशीन के द्वारा मनुष्य की 
डलाइन और उपसोग-क्षनित बहुत बढ़ गई है। उसका जीवन-स्तर ऊचा 
हूं। गया है. । छाथ ही मम्पत्ता में वृद्धि हुई है । सज्ञीन के कारण जो कुछ 
हानिया होती हे, वे मबिकतर गशीन के कारण उत्पन्न नहीं होती, वे 
पूजीपतियों के स्वार्थ और मश्नीन के दुस्पयोग के कारण उत्पन्न 
होती हैं । इन्हे लहयोग, सुब्युदस्था और सरकारी कानूतो हाय टूर 
क्या जा सकता है! मद्नोंन के उचित श्रयोग गे व्यक्ति और समाज दोनों 
को छाभ पहुँचता है 
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अध्याय २३ 
प्न्ध और साहस 


(छइकााशीक काते शिाशफा5९) 


भूणि, श्रम और पूजी की विशेषताओं तथा उनके कार्यो पर विचार 
किया जा चुका है । इन तौनों साधरों का अपना-अपना महत्व हैं और 
हर प्रकार वें उत्पादन के कार्य मे इतकी आवश्यवत्ता पड़ती है। किल्तु 
इस बाल को नहीं भूतता चाहिए कि जब तक इन तीनो साथरों को एक 
साथ णुटाया या मिलाया ने जायगा, तद तक इतसे उत्पादन का बुछ भी 
बाय वही हो सकता । भूमि, श्रम था पूजों का पृथक्‌-पृथक्‌ कोई महर्व 
नहीं है। इतया महत्व तथा इसकी कार्यक्षमला पारस्परिक मिलाव और 
सहयोग पर निर्भर हैं। दीव प्रकार को उत्तत्ति के छिए बह निताल्ल 
आवश्यक है कि इन तीता में उचित सहयोग हो, इतका उचित ढगे ने 
संगठन हो। 
इन सबको एक साथ जुदाकर इसका सम्मिलित, सामूहिक रूप 
से संचालन करना उद्तत्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस कार्य को 
अधधंगास्त्र में भगठन, 'प्रवन्ध' था 'व्यवस्था' कहते है। संगठन अथवा 
+ प्रवश्ध का कर्य भूमि,थम और पूजी को अच्छे ढग से मिलावर उन तीनो 
के दीच उचित व्यवस्था वरना है। जब तझ उत्पत्ति के इब तीनो साधनों 
को उचित रूप से प्रयोग में न छाया जागा, तब तक किसी भी घन्धे अथवा 
व्यवसाय में सफदवता प्राप्त नही की जा सकती । जो व्यक्ति संगठन वरने, 
का भार अपने ऊपर छेता हैं, वह संगठवर्कर्ता, व्यवस्थापक या, जृद्नो * 
कहहाद, है. ५ 


३२६० प्रारम्भिक अर्यजास्त्र 


उत्पादन का चाहे जो रुप या टग हो अबबा उसकी पोई भी प्रणादी 
हो, सग्रढ्न आवध्यक है । प्रारस्मिद अवस्था ग॒ भी कुछ हद तक संगठन 
और ध्रवन्ध वी आवश्यकता पडतों हैं | एक छोटे से ख्लेतिहुर को भी 
अपनी सगठग-अवित का उपयोग करना पहता है । उस्ते यह निर्णय करता 
पड़ता है कि भूमि का कितना भाग जोते, कौन-सा थ््न दोए, उलत्ति 
क॑ अन्य साथनों को किस अतुणत में मिलाबे जिससे उत्पादन अधिक से 
अधिक हो । समाज वी अगगि के साथ-साथ सगठत की उपयोगिता और 
उसका गहत्व बहूत वढ़ यया है । वर्तमात आवक व्यवस्था में सगझ्त 
अनिवार्य बन गया है। उत्पत्ति के विभिन्न साधतों के ह्याप्ती अद्य-जहग 
होते है। अतएव एक ऐसे व्यनित की आवश्यकता होतीं है जो इस शायनों 
को उत्पादन-कार्य के लिए इकट्झा करे। उन्पत्ति की दृद्धि के साथ भणषौवों 
का प्रयोग, मड़ियो का विकास, श्रम विभाजन आदि वे कारण आपूर्तिक 
व्यवसाय का अवन्ध बहुत ही जडिस ओर जोखिय का यन गया है। जो 
छोग प्रवन्ध-कार्य में निपुण तथः विशेषज्ञ होते ४, वे ही इस काम को भदी 
प्रकार कर सकते है । अस्तु, ज्ञाजकछ की उत्पत्ति मे सगदलकर्सा, प्रवस्धक 
ओऔर साहूसी-व्यवमायौ का विज्ञप रथान है । 


संगठनकार्ता वो कार्य 
(फ्काशप्रकात वा था इजवाबलओ 
आधुतिव' उत्पादन म॑ सगठतकर्ता कई प्रकार के छाभदायवा और 


गहस्वपूर्ण कार्यों की व्यवरधा करता है । व्यवगाय का सम्पूर्ण मख उ्ी 

पर निर्भर होझा है / उबडी रीजि-तीति और उसके कार्यों का उत्पत्ति 

के थन्‍्य साधनों की उत्पादन-झनित पर वहुत अधिक प्रभाव पहला हैं। 

एक चतुर सेनापति को भाति उमस्को बआवस्तरिक तथा वाह अनुशासन 

रखना आवश्यक होता है। पह उत्रि-तार्ष में झगे हुए सब साधनों ता 

अ्तरण करता है, उन्हे सचाझित करता है और निर्देश देता है | उसे 
“यों का, सक्षेपर मे, नीचे विचार क्रिया जाता है । 





प्रबन्ध और साहस श्६१ 


सर्वप्रथम वह पूरे कार्य की, आदि से अन्त तक, एक सुव्यवस्थित 
योजना बनाता है । वह यह गिर्णय करता है कि किन बरतुओ की उतत्ति 
को जाय २ उत्यत्ति का परिमाण क्या हो ? उत्पादन के लिए कौन-कौन 
से तरीके काम में लाये जाये ? व्यवसाय का मुख्य स्थान कहा हो ? इन 
बातों का निर्णय क्रक वह उत्पत्ति के आवध्यक सावनो को खरोदता 
व्‌ जुद्यता है और उनके बीच उचित ढंग से संगठन करता है। यह एक 
गहृत्वपूर्ण और जटिल काये हैं। फिर कई भागो म वह कार्य को विभक्न 
करता है। सगठनकर्त्ता का यह काम्त होता है कि उत्पादन इस ढग मे करे 
जिससे उत्पत्ति अधिक से अधिक हो ओर व्यय कम से कम । इशलिए बह 
सर्देव उत्पादन बे श्रेप्ठाार उपायों की खोज दरता रहना है । उसे महू 
देखना होता है कि प्रययेक साधन यह वगार्य कार रहा है या गही जो उसे 
करने के छिए दिया गया है, अथवा कोई शक्कित बेझार तो नही जा रही 
है। बह उत्पादन के सम्पूर्ण क्षेत्र पर नियतण रघता है । 


जब उत्पत्ति पूरी हो जाती है अर्थात्‌ माल तैयार हो जाता है, तव उसकी 
वित्री के लिए उसे प्रवन्ध करना पडता है । विठ्री की व्यवस्था करता 
सगटन्त्ता का एक दूसरा मुख्य कार्य है। उसे यह विचार करना होता 
है कि उसके माल की कहा-कह्ा खपत हो सकेगी, उस माल का किस तरह 
विज्ञापत विय्या जाय जिससे माण म यृद्धि हो, तथा तैयार माल को किनि 
उपायो द्वारा मशियों मे पहुचाया जाय । किसी भी व्यवसाय की सफलता 
काफी अश तदा इन्टी दासों पर लिर्भर करती है ३ 
संगठनकर्ता वो उत्पत्ति के अन्य साधनों के लिए पारिश्रमिक देने का 
भी प्रबन्ध करना पता है जैसे श्रम के लिए मजदूरी, पूजी के छिए ध्याज 
ब भूमि के लिए लगाव । जो साधन तरह-तरह से उसके काम में सहायक 
होते हे, उन सबको उनके काम के बदले में कुछ न कुछ देवा होता हैं । 
व्यवसाय में चाहे हानि हो या छाभ्र, उन साधतो को शक्क पूर्द निर्धारित 
रकम देनी ही पड़ती है । 


र्क्तर प्रारम्भिक अर्थशास्त्र 





ऊपर के कार्यो से एक और काम निकछता है जो इन सवसे बढ़कर 
है । वह हैं साहुम अबवा जोखिम उठाने का काम । उत्पत्ति में जितना 
हावि-छाभ का जोखिम होता है, उसकी दुछ जिम्मेदारी उसके ऊपर होती 
है। आधुतरिकर उत्पत्ति भावी माय ऊँ आधार पर ही को जातो है। सगठन- 
बर्चा इस बात का अनुमान लगाता है कि भविष्य मे उसकी वस्तु की कितनी 
माग होगी । उस अनुप्तात पर वह उत्पादन की योजना तैयार करता है । 
बाजार में तैयार सामात के आने के पहले काफ़ी समय छग जाता है । 
सम्भव है उस धीच प्राग में परिवर्तन हो जाय । यदि उसका अनुमान ठीक 
उतरा तो उसे लाभ होगा, अन्यथा हादि | इस जोखिम का भार वह स्वयं 
उठाता है। जब तक कोई व्यक्ति इस काम को करते के लिए आगे ने 
आयेगा, ग़ब तक वर्तमान उत्पत्ति अमभव है। हर एक प्रकार की उत्पत्ति 
में कुछ त कुछ जोखिम का बश होता है। अन्य साधनों को एक निश्चित 
रकम देती पंडती हैं। उत्पत्ति होने के पहले ही यह तय हो जाता है कि 
धनोत्पादन में योग देने वाले श्रम, पूजी, भूमि और प्रवन्ध को कितता 
और विस हिसाव से प्रतिफल दिया जायगा। व्यवग़ाय में होने वाछे हाति- 
छामर से उतका कुछ मतरूव नही होता । बे तो अपना प्रतिफल छेगे ही, 
चाहे व्यवसाय में हानि हो या छाभ । उनका प्रतिफल पहले ऐ ही निश्चित 
होता है। जोखिग उठाने वाठे को वया मिलेया, यह गिबचय गही किया 
जा सकता । यह दो घनोत्पादय के वाद जब तैयार गा बिक जाता है, 
लब कही जाकर यह मालूम पडता है कि उसे कितना छाभ या हाति हुई। 

क्भी-केमी सगठतकर्त्ता और जोसखिस उठाने वाले अछगन्अछग 
व्यक्ति होते है और कभी एक ही व्यक्ति दोनों काम अपने ऊपर छे छेता 
हैं. ! यह आवश्यक नहीं कि जो सगठत का काग करता हे, वह जोखिम 
या हाति-छाम्र का भी थार मप़ने ऊपर छे ) ्ाधुतिक काल में अधिकतर 
ब्रबत्ध और साहस का कार्य अछम-अछग व्यक्त करने है ! इसलिए 
सगठन और साहस उत्पत्ति वे दो अलग-अछग साधत माने जाते हे । 

“जर्त़ा उत्पत्ति की व्यवस्था करता है और इस सम्बन्ध में अनेक 


ब्रबन्ध कौर साहत श्श्व 


तिषय-कार्य करता है । साहसो-व्यवसायो का काम मुख्यत जोखिम का 
भार अपने ऊपर लेता हैं । 


ऊपर के वर्णन से पता चछता है कि संगठनकर्त्ता और साहमी- 
व्यवसायी के कार्ये कितने महत्त्वपूर्ण है। आधुनिक आधिक सस्रार के ये 
एक प्रकार से सेलानामक हें । उन्ही पर उत्पत्ति का सारा दारोमदार है । 
अस्तु, जिस देश में जितने ही अधिक योग्य, दूरदर्शी और क्षमताशील 
संगठतकर्त्ता और साहसी व्यवसायी होगे, वह देश उतनी ही अधिक और 
तेजी से आधिक उन्नति कर सकेगा । 


अपर कहा जा युका है कि आधिय क्षेत्र में संगठतकर्ता और साहसी 
जनेक महत्त्यपूर्ण कार्य करते है। व्यवसाय की सफलता व उच्चति बहुत-कुछ 
इन्हीं को योग्यता और क्षमता पर निर्भर करती है। लेकिन इसके पहले 
कि वे अपने विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक कर सके, उनमें कई गुणों 
का होता आवश्यक है । विश्ठपण द्वारा पता चलता हैं कि ये गृण न तो 
स्राधारण हैं और ने सब जगहों पर एक से ही गुण आवश्यक होते हैं । 
भिन्न-भिन्न उद्योगों और परिस्थितियों में मिप्त-मिन्न गुणों की आव- 
इयकता होती है । फिर भो मोटे तौर से एक सफल साहमसी औौर संगठन- 
कर्ता के लिए निम्नलिखित गुण आावश्यक्ष हे | 


सबसे आवश्यक गुण यह है कि उनम भनुप्यो और चीजों की पूरी 
परण होनी चाहिए । उनमे उत्पत्ति के अच्छे कौर सत्ते घाधनों को जुदाकर 
शचित दग से काम में ला सकने की योग्यता होनी चाहिए | व्यवसाय 
की सफलता के लिए आवश्यक हूँ कि कम व्यय म जधिक से अधिक और 
अच्छा में अच्छा उत्पादत हो । यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि 
प्रतिस्थापन सिद्धान्त के अनुसार वे महंगे साधनों के स्थान पर सस्ते 
साधनों को उपयोग में र्म सके, और उनको उन्ही कामो में लगायें जितके 
हिए वे उपयुक्त हो ॥ निरचम ही इसवे लिए यह आवश्यक है कि उनमें 
अपने उद्योग की पूसे जानकारी हो ओर अच्छे तथा सस्ते साधनों की 


रद प्रारश्मिक बर्दशास्त्र 


पूरी परख हो । उत्हें वह ज्ञात और अनुसव होना चाहिए कि वब कहा, 
दंगे और किले में साधनों को खरोद शा प्राप्त करें उत्पादद किया जाय 
और किन स्थाता पर तथा किस तरह माल को बचने के ठिए ते जाया 
जाय॑। दूसरे शब्दों मे, उन्हे बाजार की स्थिति, मात, पति, देश, काठ. 
साम्राजिक मनोविज्ञान आदि बातों क्र पूरायूरा ज्ञान और अनुभव 
हाना चाहिए । साथ ही उनम ठीक और जल्दी से जल्दी विचार और 
निर्णय करन की भी झकित होती चाहिए ताकि द हर परिस्थिति में ठीक 
समय पर उचित तिर्णय कर सक | इन सबक अतिखिय उदम दुखूशिता, 
धंय॑, उल्ाहू, गम्भीरता आदि गुणों का होता वहुत आवश्यक है जिससे 
दे दूमरो से दीझ-हौक काम छे सक और यदि हानि हो तो हिम्मत ते 
हार बैढें। 

ये मव गृष वहत-कुछ स्वाभावित् होते हैं। पर कुछ हद देक उपयुक्त 
शिक्षा के द्वारा भी इनकी प्राप्ि हो सकती है । 
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अध्याय २४ 
व्यवताय-व्यवस्था के रूप 


(एणाए 0 फ्रपश्जा।९5 08श5थीणा) 


उत्पादन-फार्य शुरू करन क पहल व्यवस्थापक को यह निश्चय करना 
पहना है कि व्यववाय के संगठन दा। क्या हूप हो ” उस काम के जाखिम 
उठाने की व्यवस्था किस ढंग या प्रकार से की जाय ? क्या वह स्वयं 
व्यक्तिगत रुप से उस काम के जोखिम उठाने का भार अपने ऊपर छे, 
या दो-चार और व्यक्तियों को मिलाकर सामझेदारी कौ व्यवस्था करे 
अंपवा पिश्रित पूजी वाली कम्पनी स्थापित करक जोड्धिस का भार 
कम्पनी के विभिन्न हिस्मेदारों के बीच बाटे ? यदि हम मंडी मं जाकर 
देख तो व्यवमाय-व्यवस्था व संगठन के इस तरह के अनक र्प या भेद 
दिखगाई पडेगे । मुस्यत व्यवसाय-व्यवस्था के तिम्तलिखित भेद हे -- 
(१) वँप्रक्तिक या एकाक़ो साहमणाठों (86 .00/70007- 
870) (२) साम्ेदारी (0870909870) (३) मिश्रित पूजी 
बादी कम्पनी (]0।0(-४600॥ ९०॥॥७॥९ ), (४) सहकारी व्यवस्था 
(00-00070678 0728054600) और (५) मरकारी उद्योग 
(8008 ९॥07[088 ) । सक्षिप्त रूप में हम इनका जलग-भलग 
अध्ययन करेंगे । 


वेयक्तिक साहस-अगाली 
छणझ्6 7ए०एा्लणाए) 
व्यवसाय-व्यवस्था के इस रूप मे जोखिम और प्रवन्ध का कुल भार 
एक हो व्यक्ति पर होता है । वह अपने काम का स्वय ही व्यवस्थापक 


र्६३ प्रारम्भिक अयंज्ञास्त्र 


होता है । काम को सभालता, सगठन करना, जोखिम उठाता आदि 
सब दातों की जिम्मेदारी उसी पर होती हूँ! आवश्यकता होते पर वह 
दूसरों से पूजी उधार उंता हँँ और बाहरी मजदूरों और प्रवन्थकों को 
रखता हू। फिर भी वह अके छा ही व्यवसाय की सझदता व असपालता के 
हिए जिम्मेदार होता है। 


जो कुछ उस थर्ध में छाम होता है, बहू सब उसी का होता है और 
यदि उसमें नुकसान हुआ तो भी उसे स्त्रय ही सहत करना पड़ता हैँ। 

वैयक्तिक साहृक्नअणाली व्यवसाय-न्यवस्था का सदगे पुराना और 
सरल रूप है । आज भी उत्पादन के कई क्षेत्रों में व्यवस्था का यह रुप 
दिख्लाई पहता हूँ, विशेषकर उन क्षेत्रों मे जहा उत्पादन छोटे परिमाण में 
होता हूँ अथवा जह्य उत्पत्तिकर्ता को उपभोक्ताओं को आवश्यकतानों 
को तृत्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से सेवाए करनों पढ़ती हे, जैसे डापटरी, 
बकाल्‍ऊत आदि । लेकिन इस प्रथा का महत्व और क्षेत्र अब धीरे-धीरे 
कम होता जा रहा हैँ । 

बैयक्तिक साहस-प्रणाल्ली अथवा व्यक्तिगत उद्योग-व्यवस्था के अनेक 
लाभ है । एक तो यह कि इस तरह के काम शुरू करनले से व्यवस्थापक 
को बहुत आसानी होती है । दुगरे, व्यवस्थायक को अजिक श्रप्र करते 
के लिए प्रोत्याहन मिलता है क्योंकि उसके परिथ्म का अ्रतिफठ सौवी 
उस्तो को सिलता है। दूस अपनेपत के भाव के कारण वह खूब जी लगाकर 
काम करता है जिससे काम ज्यादा और अधिक अच्छा होगा है । ग्राहकों 
की आवद्पकताओं पर वह स्वय ध्यान दें सकता है जिशये उसक व्यवसाय 
की स्पाति में वृद्धि होती है । उसे साझेदारों के द्वारा व्यवसाय.के गुप्त 
जेदो के प्रकट होने का ठर नही रहता । इसके अतिरिक्त यह जेसे चाहें 
दैसे अपने व्यवसाय का प्रबन्ध कर सकता है । उसे इस सम्बत्थ गे किसी 
से सलाह लेनी अनिवार्य नही होतो । फलस्वस्प मठी का रख देखकर वहँ 
ज्षोध से झीघ्र अपने व्यवसाय मे उसके बनुसार परिवर्तन छा सकता है! 


ब्यवसाय-व्यवस्था के रूप रद 


किसी वात के निर्णय करने में उसे देरो नहीं छगती । व्यावस्ताथिक उन्नति 
के छिए यह परमावश्यक है । 

बैयक्तिक साहस-प्रणाल्ली में जनेक कठिनाइया ओर दोप भी है । साधा- 
रणतया एक ब्यक्ति के पास पूजी को साया परिमित होती है और व्यवित्- 
गत राप से ऋण लेने की शक्ति भी कम होतो है । ठीक यही वात उसकी 
व्यावसायिक ब्रोग्यता और कुशलता के तम्बत्ध में छायू है जिसके कारण 
किसी बड़े व्यवसाय के सब विभाग का उचित निरीक्षण तथा संचालन 
करना उसके लिए भम्भव नहीं होता। फलस्वरूप विशिष्टोकरण और 
बड़े परिमाण पर उत्पादन करने के णो अनेक छाभ है, वे उस्े प्राप्त नहीं 
हो सकते | लेकिन सबसे बडी कठिनाई यह है कि इसमे व्यवस्थापक 
को देतदारी अपरिमित होती हैं। जरूरत पड़ने पर उसको सारी दिजी 
सम्पत्ति कानूनन छी जा सकतो है । इस भय के कारण ते तो वह उत्तते 
उत्माह और दृढ़ता से काम कर श्कता है, और न नये-नये तरीकी के 
उपयोग करने का साहस कर सकता है। इन सव कारणों से एकाकी 
उत्पादन-प्रणाी का महत्त्व घटता जा रहा हू । यह्‌ केबल उन्ही कारो- 
बाहों के छिए उपयुक्त है, जिनमे कम पूजी, परिगित योग्यता और शाधा- 
रण कुशठता की आवश्यकता पड़ती हो जैसे खेती, फ़ूटकर वित्री । 


साझेदारी 
(एब्फांगक्घाफ) 
जब दो या अधिव व्यक्ति व्यवसाय को अपने हाथ मे छेते है, नो उसे 
सापझेद्री कहते है । साझेदार अपने साधगों को सिछाकर व्मवशाय चछाते 
है और सारे कार-बार के लिए अछग्-अकृग ओर साथ ही सम्मिछित 
रूप से भी जिप्सेदार होते हे। साधारणत प्रत्येक साझेदार को देनदारी 
अपरिगित होती हूँ। यदि उस कार्य में दूसरो से रुपया छेकर छगाया गया है, 
तो ऋणदात्ता को कानूनी तौर से अपनी तमाम रकस एक ही साजेंदार 
शव प्राप्त करने का अधिकार होता हैं, अर्थात्‌ साक्षेदारी व्यवस्था में प्रध्येक 
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साप्नदार घ्यवसाय की हर वात का व्यक्तिगत और सामूहिक रुप में मिम्मे 
द्वार होता हूँ । 

वैयवितक संहहस प्रघाठी की यहुत-सा अमुद्िधाएं सासदारी की 
व्यवस्था स दूर हो जाती हे | भौषित व्यावसायिक योग्यता और पूत्री रू, 
अभाव क कारण प्राय जो रुकावढ उद्योग घधो की उठति म जाती 
हैं. वह काएी हद तक साचदारी द्वारा टढ हो जाती है । प्वव्‌ सम्द थी 
काय वा यथोचित विभाजन करक भिन्न भिन्न साझदारो क बीच उतकी 

विज्ञप योग्पतानुस्तार वाटा जा मडता है जम एक व्यक्ति खरीद का काम 

अण्न हाथ म ल सकता है ओर दूसरा विरी का । इसस काम क्षरता में 
बाद्धि होती हैं और व्यवसाव की उन्नति म पर्याप्त महायता मिलती हैँ । 
अपरिमित दतदारी क कारण प्रत्यक साक्षदार एक दूसरे पर पूरा पूरा 
ध्यान सप्ता हैं जिसक फरस्वल्प काय ठीक ढंग से चलता रहता है। 
व्यक्षिगगत उद्योग से सालदारी व्यवमाय की साख अधिक होता हैं इसलिए 
क्ज और पूजी क मिटन मे सह ्यत होती है ॥ और फिर चूकि काम वाई 
होगों की सल्पह मे होता है इसलिए उक्षम गछती की सामभावत्ता गर्म 
रहता हू । इसक अछावा परिस्थितियों क अनसार साझदारी व्यव्रमाय 
मे परियतन छाना कोई कठिव काम नही। क्षान्नदारों की स्या कम होते 
के कारण किसी बात के निणय करन स देरा नहीं छगती और आप में 
बाम बढ होत स प्रवध आदि पर कोई विशप खर्चा भी तही होता। 

साथदारी प्रथा की जो अच्छाइया ऊपर बताई गई है वे ठीक तो 
अवश्य ह बिततु व उसी समय होती ह जत्रकि सब साझदार मिल जुरू कर 
अच्छी तरह स काम करत ह । बहुपा यह देखद म जाता हैँ कि साउदारों 
से किसी ते किसी बात पर मतभद हो जान स विस्वाग उठ जाता है और 
आएस के वर विराध गे उनकी सारे शक्ति छग जाती है और काखार 
बाद हो जाता है, इसक अतिरिवत किसी भी सायदार की मृत्यु होन 
पर अथवा दिवाल्या हो जान यर व्यवसाय दूठ जाता है । इत सब कारगा 
शे सासदारी बहुत दिव तक नहीं चछ पाती । साझदारी की एक मुख्य 
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हामि यहू भी है कि इसमे प्रत्येक साझेदार का उत्तरदायित्व अपरिमित 
होता है । किसी एक साझेदार छी जुटि से दूगरे साझेंदार को अपनी कुछ 
जायदाद से हाथ धोना पड़ सकता है। इस भय से घनी लोग गाप्ंदौरी 
पसन्द नही करते । फछस्वर्प वहुत जोखिम वाले व्यवसाय नहीं किये जा 
सकते । इन सब हामियों गे छटकारा पाने के लिए एक तभी प्रकार की 
व्यवस्था वा अमर प्रादुर्भाव हुआ है जिसवा नाम है मिश्रित पूजी बाली 
कम्पनी! । 


मिश्चित पूंजी बाछी बम्पनी 

(एग०७8/0ल.. एणणय०३) 
आधुनिक व्यावसाधिद ससार मे मिथ्वित पूजी दाछी बम्पतियों का 
विशेष महत्व हैं । यदापि अभी सेती-याडी में इसका प्रभाव शम है, फिर 
भी इसका चलन औद्योगिक, खानो तथा यातायात के लेत्रों में दिन प्रति- 
दिन बढ़ता जा रहा है । मिश्चित पूजी वाली कम्पनी कतिपय व्यक्तियों 
का संघ हैं। ये छोग हिंस्प्ेदार कहे जाते हे। हिस्सेदार पूजी लगाते है भौर 
कारोबार का जोशिम अपने ऊपर छेते है । पूजी को भिन्न-मि्त मूल्य के 
हिस्सों (89708) में वाट दिया जाता है। जो ब्यकित उन द्स्सो 
को खरीदता हैँ, बहू उरा कम्पनी का हिस्सेदार अत जाता है, या यो कहिए 
कि बह कम्पनी के अनेक मालिको मे से एक मालिक हो जाता है। हिस्से- 
दारो की यरपा प्राय बहुत अधिक होती है। फरलस्पस्प वे प्रत्यक्ष रुप में 
कम्पनी के प्रवन्-कार्य में हाथ गही बेटाते । वे वोट हारा अपने मे से दम्पती 
को चटाने तथा उसकी नीति आदि निर्वारित करने के लिए एवं छोटी 
कार्यकारिणी समिति चुनते है जिसे जाम तोर से 'मचालव समिति' 
(80०70 ० ए72९८४075) कटने है। यह समिति कम्पनी के 
प्रतिदिन के साधारण छार्यों ते सम्बन्ध दही रफ़तती। ये सब काम तो बेतत 
पाने वाले मैनेजर ओर अन्य कर्मचारियों द्वारा क्यें जाते है। अत इस 
अकार की व्यवस्था में स्वामित्व और प्रवन्ध एक दूसरे से पृथक्‌ होते हैं। 
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कम्पनी के मालिक हिस्मेदार होते है, परुु वे उसके प्रवन्ध-कार्य में कोई 
भाग नही छेते । 

इसके पहिले कि कम्पनी के ढाम और हानि पर दिचार क्या बाग, 
कम्पनी की उन विशेषताओं को जाद लेना आवश्यक है. जिससे इसके 
और स्नोदारों के बोच जो अन्तर है बह मालूम हो सके। सर्वप्रथम, 
कण्णती कौ पूजी सम्मिलित होती « और भाह्खिते की सरया वहुतू होती 
है। ढूगरे, वम्पती के हिस्पो का अदल-बदद हो सकता है । अर्थात्‌ एक 
हिस्मेदार जब चाहे अपने हिस्सों को दूरारों के हाथ बेच सकता है! 
हिस्गेदारों के बदछले से कम्पनी टूटती नहीं । तीसरे, प्रत्येक हिस्मेदार 
वी देनदारी उसके हिस्सों के मूल्य तक ही सीमित होती है । अधिक से 
अधिक रकम गो किसी हिस्मेदार को चुकानो पड सकती हैं था हादि 
हो मकती है, वह केवछ उसके खरीदे हुए हिसगों को रकम तक ही सीमित 
हैं। उसकी वाकी स्व सम्पनि सुरक्षित रहती है। उसे कोई छू तहीं सवता। 


कम्पनी-व्यवस्था के अनेक छाभ है। इसके द्वारा बड़े से बडे कारोबार 
के खोलने दे छिए आसानी से पूजी इकट्ठा करना स्भव हो जाता है ! 
पूजी इकट्ठी करने तथा उसके उपयोग करने वे छगाने में इसगे कापी 
शोत्माहन मिलता है और याथ ही यह काम बहुत सुविधाजनक और सरठ 
हो जाता है। व्यक्तिगत तौर में बचत को छोटी-छोटी रकमों को छाभप्रद 
कारोबार में माना सम्भव नही होता, छेकिन बदि उनको एक से मिला 
लिया जाय, तो उतका उपयोग साभप्रद ढग से आसाती से हो सकता है। 
कम्पती-व्यवस्था ढ्वारा विसरी हुई छोटी रक्‍्मो को इकट्ठा किया वा 
सकता है और फिर उनको कारोबार में आसानो से छगाया जा सकता 
हैं। बम मूल्य थाले हिस्सो को खरीदकर साधारण व्यवित भी अपनी 
थोटी-सी बचत से फायदा उठा सकते है । परिमित देनदारी होते से उन्हें 
घोडी ही जोखिम उठाती पटती है । घनौ छोग़ों को भो कम्पनी-व्यवस्था 
से बहुत छाम होते है ! इसके द्वारा वे अपनी पूजी को भिन्न-मिन्न दारोबार 
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में छुग्रा सकते है । पूजी के इस प्रकार बट जाने से जोखिम का खतरा उनके 
लिए कम हो जाता है। चूक हिम्सो का क्रय-विक्रय हो सकता है, इसलिए 
कोई भी हिस्सेदार अर्थात्‌ पूजीदाता दिता कारोबार को शोड़ें ही अपवी 
पूजी निकाल भ्रकता है। समाज के मिप्न-मिन्न थणी के व्यक्ति कम्पनी के 


हिस्मेदार होते हे । इस कारण जोखिग बहुसस्यक हिस्सेदारों में वट जाती 
है। फलस्परूप योखिम झा भार एक या दो व्यब्लियों पर ही नही पडता । 


कम्पनी द्वारा वह पैसाने पर उत्पादन सम्भव तया सुगम हो जाता 
है. जिसके छाप्नों से हम भलो-भाति परिचित हे। उत्पादन के अनेक कार्य 
ऐसे हे जिनको छोढे पे्राने पर चछ्कने भे छाभ्र नहीं हो स्र्ता, जैसे रेक, 
जहाज आदि । कापतियो के पाय पर्याप्त राधन होते है, इसलिए कुशल 
तथा योग्य श्रमिकों और अनुभवी व्यवसायियों को सेवाएं प्राप्त हों सकती 
है । फलस्वरूप उच्च कोटि का धम्र विभाजन सम्भव हो जाता है । इससे 
किसी की पूदी और किसी की योग्यत्ता को जुद्मरुर काम छेना सम्भव 
हो जाता है जिरासे केवल व्यक्ति विज्येप को हो नही, बल्कि पूरे समाज 
को छाभ होता है । हमभ से कुछ के पास पूजी होती है लछैकिग योग्यता 
नहीं होती, और मदि योग्यता होगी है तो प्राय पाप्त में पृजी नहीं होती । 
ग्रदि इन दोनो को एक साथ मिलाया व जाय॑, को यह एक वहुत बडी 
सामाजिक हाति होगी । मिश्चित पूजी वाछी कम्पनी दुवामित्त और 
प्रवस्थ को अछूण करके यह कमी या कठिनाई आसानी से दूर कर देवी है। 


व्यवस्था के इस हम से एक और छाभ है) वह यह कि कपनिमा 
अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती है । वे बहुत दिग तक चक सकतौ है । 
बिर्यो एक हिस्गेदार के मर जाने या बदल जाते से कम्पती की व्यवस्था 
में कोई फर्क गह्टी पडता । इस कारण ऐसो कम्पतिया दीर्घकालीन तथा 
डिस्तृत दृष्टिकोण वाली तीति आसाती से अपना सकती है ! कम्पनी- 
व्यवस्था उन उद्योग-धन्धो के छिए विशेष रुप से उपयुक्त है जिनमे बहुत 
पूजी वी आपव्यकता होतों है ओर साथ ही जिनमें जोलिम का अगर बहूत 
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होता है। कोई व्यक्ति न तो इतनी पूजी जमा कर सकता है भौर न इतना 
जोखिम ही उठा सकता है। रेल, जहाज आदि ऐसे व्यवसाय कप्पनी द्वारा 
ही ठोक वरह से चलाये जा सकते हूं । 

सक्षेपर में, कम्पतो-व्यवस्था से उद सभी ठाभो की प्राप्ति हो सकती 
हूँ जो. धम-विभाजन, मशीन के प्रयोग तथा बडे पैसाने को उत्पत्ति से 
होते 


हर 


कम्पनी-व्यवस्था के अनेक दाप भी है । एक गुरय दोप यह है कि हिस्सो 
के-बासानी से ख्रीदे-वेने जा सकने के कारण व्यवसाय वा प्रबन्ध और 
स्वामित्व अयोग्य और बेईमान छोगो के हाथो में चले जाते का डर रहता 
है। प्राय सीधे-सादे हिस्सेदारो को बहुत नुकसान उठाता पड़ता हूँ। कभी- 
कमी तो कंबल उनके ठयुते के लिए झूठ-मूठ की कम्पतियां खड़ी कर 
दी जाती है । सचालफ, प्रचस्वकर्चा तया अन्य महत्वपूर्ण कमेचारी हिंस्यों 
को सरीद-बेधकर उतके दाम ऊबे-वीचे झाक्रर गायायल फायदा उसने 
का प्रयत्व करते है ) कारोबार विशंडते पर अन्‍य हिस्सेद्ाारों छ विना 
बतछाए, वे अपने-अपने हिस्से बेचकर अठग हो जाते है जिसमे स्यवक्षाप 
का सारा नुकसान सीधे-सादे हिस्सेदारों को ही सहता पडता है। अथवा 
जब ये यहू देखने हे कि कम्पनी के हिस्सो पर अधिक लाभ मिलते वाला है 
तो एक साथ थे बहुत से हिस्से खरीद लेते है और दाद मे उत्हे ऊंचे दामों 
में बेच देते हे। इस प्रकार अनेक चालो से वे धत पैदा करने का प्रयता करते 
है और सीधे-सादे हिस्सेदारों को ठगगें और द्वानि पहुचाते है। 

दूसरे, हिंस्सेदारों मे आपस को भलाई फे लिए संगठन, संहमोग 
अथवा एकता की भावत्रा दहुत्त कम रह जाती है । इसझा एक कारण 
तो यह हूँ कि हिस्सेदार हत़गे अधिक होते हे कि एक-दूसरे को अच्छी 
तरह जानवा-पहचानना असम्भव-सा हो जाता है । दूसरे, हिल्‍्तों के 
हस्तान्तस्वरण से हिस्सेदार जह्दी-जन्दी बदलते रहते है । इसलिए 
उनमें पारस्परिक सम्बन्ध नहीं रह पाता । साझेदारी में जो आए मे 
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भाईचार होता है, वह कम्पनी के हिस्सेदारों के बीच नहीं पाया जाता । 
बे तो केवल अपने-अपने तिजी लाभ की चिन्ता करते हे । अस्तु, जिम 
प्रारम्भिक उद्देश्य से कम्पनी की स्थापता होती है कि हानि और छाम 
सब म्रिलकर आगे उठे छोग भूछ जाते हे । वास्तव गे यदि देखा जाय 
तो साधारण हिस्सेदारों वा, जो कम्पनी के मालिक होते है, कम्पनो 
की पूजी के उपयोग पर कोई प्रत्यक्ष रूप में नियन्त्रण नही रहता । इससे 
बेखबर पूजीवाद का जन्म होता है जिसके कारण विभिन्न एकार के दोप 
उत्पन्न होते है । 

एक अन्य दोप यह है कि व्यवस्था के इस रूप में प्रथत्त और प्रतिफल 
के दोच सौधा सम्दन्ध नहीं रह जाता । हिल्सदार कम्पनी के मालिक 
होते है किस्तु कम्षसी के प्रबन्ध आदि म उनका हाथ नहीं होता। प्रबत्ध 
का कार्य तो मैनेजर और गचालको के द्वारा होता है. जिनका प्रत्यथा 
रूप में कम्पनी कौ सफलता से कोई विशेष छम्राव नहीं होता । उनको 
तो अपने भ्रवरध के कार्य के बदले में एक निश्चित बंतन मिलन है । अधिक 
परिश्रम करने क्षे लिए उन्हे कोई प्रोत्माहन तद्दी मिलता | इस कारण 
काम-काज में झिलाई भा जाती है । साथ ही काम हिस्सेदारों, सचालकों 
और बेतत-भोग्री मैनेजरों अथवा प्रवस्धकों के वोच बढ़ा होने के कारण 
जिम्मेदारी में कमो आ णाती हैं। कोई भी जपने उत्तरदायित्व का ठीक से 
विचार नही करता । एक तरफ़ तो वैतन-भोगी भ्रवन्धक सचालको कौ 
नीति को दोपपूर्ण बताकर अपने प्विर से खराब काम को जिम्मेदारी 
टाल देते है, ओर दूसरी तरफ सचाछकगण प्रवव्थकों और हिस्सेदारों 
को दोषी ठहराते का प्रयत्न करते हैं। एस तरह कोई भी जिम्मेदारी महसूस 
नहीं दरता। वास्तव में जब जिम्मेदारी बट जाती है तो बह किसी की 
भी नहीं होती ! इरासे कारोबार को बडा घक्का ठगता है। कर्म-श्षमता 
गिर जाती हैं ओर फिजूलजर्ची मे वृद्धि होनी है । 

इसके अतिरिक्त कम्पनी-व्यवस्या में वदलतों हुई परिस्थितियां के 
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अनुसाइ. परिवर्तन छाने पर बहुत देर छगठी हैं क्योकि विभिन्न विभागों 
ओर पक्षों से सल्ाह-मर्नविरा लेना जनिवाय होता है । इस दृष्टि से मिथ्ित 
पूजी वार कम्पती एक थरीमी चछने दाली मशीन के समान हैं । 

साथ ही व्यवसाय-ध्यवस्था के इस रुप में श्रम ओर पूजी का सपर्पे 
बढ़ता हैं । कापनी के हिस्सेंदारों (मालिकों) और मजदूरों में कोई निद्ी 
सम्पर्क नही होता। हिस्सेदारो को अपने लाभ से प्रतलव होता है | मज- 
दूरो की शिकायतों ओर आराम-तकलीफ का उन्हें 
फछस्वरूप श्रम और पूजी का विरोध बढ जाता है । 

एक अन्य दोप यह है कि अपनी बडी पूजो के व पर मिश्रित पूजी 
बाली कम्पती अपने प्रतियोगियो को मडी से उचित-अनुच्रित उपायों 
द्वारा हटाकर एकाधिकार प्राप्त कर छेती हैं । इससे एकापिकार कौ 
अनेक बुराइयथा पैदा होती है जिसके कारण उपझोसता, मजदुर और 
सम्प्रज को बहुत भारी क्षति पहुंचती हूँ। यही नहीं, पहुधा वडी बम्पनिया 
सरकारी अफसरों को मिलाकर अपने निजी लाभ के छिए अनेक अनुचित 
बाम और फालून पास करा छेती है । इससे जनहित को वहुत परका 
छग्रता है, नैतिक आधार टूड जाता है तथा राजनीतिक क्षेत्र में तरह-तरह 
कौ अटिल रागस्याए आ स़डी होती है । 

जिन्तु सव बातों को घ्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि 
इस प्रथा में दोगों की अपेक्षा छाभ कही अधिक है । इस व्यवस्था से इतते 
हभ हूं कि ऊपर की हानियों के होते हुए भी आधुनिक आथिव बण्त 
इसे छोड नही सकता । इसक विना वर पैमाने पर उत्पादन सम्भव नहीं 
हो सकता। इस पद्धति की श्रेप्दता इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि 
आधुतिक उत्पादन के सब क्षेत्रों में अत्य अशाओं की अपेक्षा व्यवसाय" 

सुग़ठन का यह तरोका अधिक प्रचल्ति हों रहा है । अस्दु, सरकारी 
कानून और सामाजिक नियन्पण द्वारा इस पथा की यूटियों को दूर करे 
वा सरसक अमत्व करता चाहिए किससे व्यक्ति छोर सगाज के हिंतो 

की रक्षा हो सके और उसमें वृद्धि हो। 
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सहकारी उद्योग 
तीकगुराब्ांग ह ॥ीक्रतताक्ाउन्‍ट) न 

सहवारिला व्यवसाय-व्यदस्था का एक विशेद रूप ६ जिसका महत्व 
दिन-्प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । इसका उद्देश्य पूजोवादजनित दोपों 
को विर्मूद् ऊश्ना है । व्यवसाय की पूडोबादी व्ण्वस्था के हारा श्रमिको, 
छोटे उत्पाइको और उगमोक्‍्ताओं पर जनक प्रकार से अन्याय किया 
जाता हू । उनके हितों को बुरी तरल कुचल्ण जाता हू ॥ इत गरोब और 
पोडित वर्गों के हितों ती रज्ञा क लिए महृद/रिना का प्रादुर्भाव हुआ है । 
राहकारिना व्यवसायू-्यूदस्थ। का वह रुप है जिसम सामान्यता क शाधार 
पर लोग स्त्ेच्छा से झपतो आशिक तय सामाजिक हितों वी बुद्धि क्‌ लिए. 
संघ स्थापित-कहते हूं | भहरारिता क दो मुझ्य आधार हू ख़ुब्छा और 
तर्त्रबाड्‌ (. जो छोग सहकारो सघ या समिति में सदस्य बगते है, 
उत पर कोई बाह्म-वन्भन या दवाब नहीं होना । वे अपनो रेब्छा से 
राइस्प बनते हे । साथ ही स्हकारों समिति का सब काम जनतेर्जबाद के 
आवार पर होता है । रुपिति के सब गदस्प बगावर हात है, उनम कोई 
फर्क नहीं होता । राबकों एक से अधिकार प्राप्त हू।ते है । प्रत्येक्त सदस्य का 
कब एक ही बोद होता है | इससे जनतन्थबाद की छाप साफ-साफ प्रकट 
हो बातो है । 

इंद सब बातों से कम्पती-व्यवस्या और सहकारिता का भेद रपप्ट 
है । कम्पतो-व्ययस्था_पूजी के आधार पर बनतो हैँ । कम्पनो के हिरखेदार 
एक वरावर नहीं होते । जिसके पास कम्पनों के जितने हिस्से होते है, 
उतने ही। वोट उसे मिलते है। अस्नु, हिस्सेदारों म॒ समानता नहीं द्वोतों । 
हिस्सा के आधार पर उनकी दाबित, उसके अधिकार निर्भर होते है । 
यहो नहीं, हिस्लेदारों को केवल अपने लाभ से सरोकार होता है, और 
विगी वात से नही । वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी नही । इसके 
विपरेत सहकारिता सम का संगठन है ) यह भनुष्यत्व की सस्था है, 
पृ्ोपदियों और मवाफाणोसे का भवाडा नही । इसके सदस्य एकता के 
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धूत़ से वधकर॑संगरित होकर काम करद हू ॥ पारस्परिक सहयाग के 
द्वारा राहकारी व्यवस्था सामूहिक लाभ सुत्र समश्वि जो प्राप्त कजा 
चाहती ह । इसक सदस्यों फ दाच कोइ अतर नहा होता ) वे समातता 
क आधार पर अपन ही नहीं बत्कि सबक ठाभ के दिए काम करत हू। 
सहकारी व्यवस्था स जनक ताप होत है । ससस श्रम आर पूता 
का विरत्य व सघय दूर हो जाता हु । इ्सक्त 8[रा वाच के रन अवाष्यवोये 
का भी जत हो जाता ह जो दूसरों क शोषण गे धनवान बनन हू । मह 
करिता क ताबार पर ही कमजोर और गरीब झोग अपतो विभिव 
शक्ति का पूरायूरा उपयोग करक्त जपता जि वर सरत हू । इसस 
अच्छा उतक लिए और कोर्ई रास्ता तहा । सहकारिता जोगो 





गी मं पाररपरिक 
सद्योग सगठन एकता और थामामिमान जातत करता है तो हर प्रवाए 
को उनति के लिए परगावश्यक्र है। टसत प्रथा रा अएतान से समाज को 
भा जनक पएष्ट रर समस्याओं ₹ छटकारा मिद जाता ह। यहा कारण 
है कि आज ससार के सभी सम्य देशा सम सहकारिता क सिद्धांतों और 
उनसे होन वाल लाभो का अधिकापिक भ्चार हे रहा ह । 
बस तो सहकारिता क सिद्धाता को अनक कार्यो म॑ उपयोग मे 
छाया गया ह॒ पर मुट्यत गहकारी व्यवस्था क दो भद ह एक तो 
सहक्राय उणदन और दूसरा सहकारी मितरण, । जब ढुछ श्रमिक 
मिद्रएर उपादन का काय करत हूं और छाभ को आपस म बाव रत हैं 
तो उस सहकारी उ'पादत कहते € | इसम श्रमिक ही संगठन और ये 
बस्थ। का काय करत ह और जोखिम उठा हू) वे क्वय पत्नी ववटठा 
करत हू ब्यवश्वाय का प्रबंध करत हू औौर उगस जो हानि लाभ हाता है 
उम भापन म बाट लत ह। इस प्रकार ३ स्वय साल्नि और तौर षोवों 
दी होत है । आवश्यकता पडन पर व सूद पर दुसदो म पूजी रेत है और 
प्रबभक भी नियक्‍त करत हे । लेकिन हर हालत म व॑ स्दय ही व्यवसाव का 
रीति-तीति निर्धारित वासत ह और हानि टाभ वी जाछिंग पढत है। ._ 
] सहकारी उत्तादत पद्वति व अतक छाम हू। स्व्य माहिक-होत है 
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श्रमिक बड़ी झादधानो ओर कड़ो मेहनत से काम करते है। वे सदा इस 
बात का ध्यान रखते है कि समी काम ईमानदारी और ठीक ढंग से हो । 
इससे निरीक्षण कम करता पडता हैं और कार्यक्षमता की वृद्धि होती है । 
थे मणीनो, ओजारो आदि को सभाल कर रखते और काम में खाते हैँ । 
कच्चे माक्त के उपयोग में वे हर तरह से बचत करने का प्रयत्व बरतने है 
जिमसे कोई भाग व्यर्थ न हो । इन सब बातो से उत्पादन अधिक, सस्ता 
और ठीक होता हे । वर्य-सघपं दूर हो जाते के कारण हडताल आदि की 
मौबत नहीं थाती ओर इस कारण उत्पादन में कोई रुकावट तहीं पड़तो । 
इसके अछावा सहकारी उत्पादत में लाभ किसी एक व्यक्तित या समूह 
के पास नहीं जात! बल्कि श्रमिकों के बोच बट जाता है| इससे समाज से 
प्रत-पितरण में उचित समानता जा जाती है । । 


कई क्षेत्रों में सहकारी उत्पादत-पद्धति क्रो अपनाया गया है । कृषि 
और चोट उच्योगो में इस प्रथा से वाफ़ी सफलणा मिलो है । लेकिन भन्य 
क्षेत्रों में बहुत कम्त सफलता मिछ्ठ सकी है। इसका एक कारण तों सह 
है कि इसमे साहूमी-उद्योगपति के लिए कोई स्थान नहीं होता ओर सह- 
काटी प्रवन्धक साधारण योग्यता के ब्यवित होते हे ! श्रगिक-माक़िक 
प्रवन्धक को कार्यक्षमता के महत्त्व को पूर्ण रूप से नहीं सममत्ते । थे उन्हें 
उचित वेतन लिए तैयार नही रहते । इसलिए उन्हे अच्छे प्रवन्धक 
कम मिलते है । यहां दही, चूकि श्रमिक उद्योग के स्वय ही स्वामी 
है, इसलिए वे प्रचन्धकर्ता की थाशा और लिपमों का समुचित आदर नही 
करते । उनके नियत्रणो को बे भग करते रहते है। इसमे कार्य-क्षमता 
गिर जाती है और फिर उन्हें उपयुक्त मात्रा मे पूजी और विज के लिए 
भड्टी प्राप्त करते में भी कठिनाई होती है। | 

सहकारी-विदरण उपभोव्ताओो क्यू सगठन दोता_हैं । मह संगठन 
बस्तुओ की थोक और फुटकर घित्री के लिए वराया जाता है। विस मुहत्दे 


के छोप घभिलकर एक दृवान या स्टोर खोल लेते हैं। इसका उद्देश्य सदस्यों 
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को आवश्यक वस्तुए देना होता हैँ । स्टोर वस्तुओ को थोक भाव पर 
खरीदता है और फुटरर भाव से सदस्यों को बेचता है। जो ढाभ होता है 
वह सदस्यों के वीच, उनकी खरीद के अनुसार, वाट दिया जाता है। 

सहकारी. उत्पादत की अपेक्षा सहकारी वितरण को बहुत सफदता 
मिली हें । इसका मुख्य वारण यह है कि इसके ग्रादव-बदे.रहते है। 
ग्राहकों की सिन्‍्ता इसमें नद्टी होती । इसलिए विज्ञापत आदि पर फ्े 
नहीं करना पड़ता बोर न ही ग्राहकों को खोजने के लिए विभिन्न प्रकार 
की सुविधाएं प्रदान बरने की व्यवस्था कौ आवश्यकता रहती है 
इन सव बातों से वहुत बचत होती है। स्टोर का छास इस कारण बड़ जाता 
हैं। माध ही जो लाभ आमतौर रो दराल़ों को जाता, वह भी स्टोर के 
पास रह जाता हैं । अस्तु, भिन्न-भिन्न प्रकार की बचतो से सहकारी शिरण 
को बहुत सफलता मिलती है । यहों कारण है झि हर देश गे यह प्रया 
जोर पक्ड रही हैं । 

सरकारी उपयोग 
(8॥9(९ छ्राल्ल॒ुक्ाउली 

कुछ व्यवमायों का रबागित्व और संगठन सरकार अयवा स्थानोत्र 
अधिकारियो क॑ हाथ में होता है। उन्हे सरकारी उद्योग कहते है। भारत 
म रेल, तार, डाक, टेलीफोन गरबारी उद्योग है। परिचमी देशो में बहुत- 
सी म्यूतिश्चिपल कमेटिया शहर में स्वय पानी, विजली झादि के पारखाने 
चछाती है । 

सरबारी उद्योग के कुछ विज्येप व्याभ है जो अन्य प्रकार के घ्यवगाये- 
व्यवस्थाओं को तही सिछ पाते । उदाहरणार्े, एक विजयी व्यक्ति-व्‌.कम्पती 
की तुलना में सरकार में साख व उधार छेने की झवित कही अधिव होती 
है। इस रारण सरकार को औरो को अपेक्षा कम यूद पर और आस/ती मे 
कर्ज मिल सकता है। इसके अलावा सख्वयरी तौकरियों में एक विशेष 
क्वावर्षण-शवित होती हे जिसके कारण सरकार को अपने उद्योगों के 
चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के योग्य से योम्य और अनुभवी कर्मचारे 
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मिल सझते हैं ! इसके अछाबा साधारणतः श्वरकारी उद्योग एकाधिकार 
की ट्यिति से होते है | इस कारण उन्हे एकाथिकार के सब लाम उपउन्ध 
होते है । 

किन्तु ससकारी उद्योग में कुछ कमजोरिया भी हे । इसमे भूपनापन 
नहीं द्वोता। छोग सरकारी उद्योग मे न तो उतने उत्हांहू और करी मेहफ' 
से काम करते है, और न हौ उत्पादत की रीतियो में उच्चति लाने ओर 
छागत-सर्च कम करने म प्रयलभील रहते है। सरकारी पिस-घिस_ से 
किसी बात के निर्णय करने में बहुत देरी छमती है, और समय ब्यथें नष्ठ 
होता हैं। जिम्मेदारी मे भी काफी कमी आ जागी है। राजनीतिक दवाब, 
पक्षपात और घूमूखोरी भी बढ़ जाती है । कर 

इन कमजोरियो और दोधो के बावजूद मी कुछ क्षेत्रों में सरकारी 
उद्योग छाभप्रद हो गही यत्कि आवश्यक है। वास्तव में सरकारी उद्योग 
के दोषों को अक्सर बढा-वदाकर रुख जाता हैँ । इनमें में कुछ दौप वो 
बास्तबिक नहीं हे ओर कुछ उपाम द्वारा दूर किये जा सकते है। धीरे- 
धीरे यह अवुभष हो रहा है कि सार्वजविक कल्याण और हितो की सुरक्षा 
हथा वृद्धि के छिए सरकारी उद्योग का क्षेत्र समप के सायन्ताय और 
आगे बटेंगा। 
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उद्योगअन्यों का स्थानीपकरण 
(#च्या६३४०३ ए वारणपएं९४६) 


जैमाकि पहले कहा जा चुका है उद्योग-घन्धो का स्थावीयकरण 
श्रम-विभाजन का एक विश्येप तप है। इसको प्रादेशिक अथवा भौगोलिक 
श्रम विभाजन भी कहते है । बहुघा यह देखने में आता है कि भिन्न भिन्न 
स्थानों पर कुछ श्ामन-सास उद्योग-घत्घे जम जाते है। वे स्थान अलग 
अलग उद्योग-धस्घो के केन्द्र बन जाते है। एक खास स्थान पर एक विशेष 
प्रकार के उद्योग के केद्ित होने को, जमकर चलने को अर्थशास्त्र में 
उद्योग-धत्थों का स्थानीयकरण (000॥80097 ७6 ॥7006/08) 
बहते है । उदाहरणस्वरूप भारतवर्ष मे लोहे के कारपाने अधिकतर 
बिहार प्रन्त के जमशेदरगर मे केद्धित है । सूती कपड़े वा उद्योग वहुतजुछ 
बम्बई और अहमदाबाद म केच्धित है और पट्सन के कारखाने कलकत्ता 
के अ्राम-पास के स्थानों मे पाये जाते है | इसी प्रकार इगछैण्ड में लकामायर 
और मेनचेस्टर वषड़ा उद्योग के प्रसिद्ध केंद्र हे। 


अपने व्यवसाय के लिए स्थान चुनते समय व्यवस्थापक्र को अनेक 
दातो को ध्याद थे रखना पड़ता है। उद्चे यह देखना पड़ना है वि उम्र 
स्थान पर उत्पत्ति के आवश्यक साधन यय्रेप्ठ मात्रा में मिठ सकते है या 
नही, वहा को जलवायु और स्थिति कसी है, मंडी का क्षेत्र कितता वा कितना बचा 
हैँ, ग्रातायात के साधन किस ढंग के हैं, आदि । वह उन बातों पर विद्येप 
ध्यान देगा जिनसे उत्मादत्यय कप से कम हो और माल की खपत में 
बा में बिए बढ़ि रो. सके . रगिए, स्थल, पर बह राणत, बातों वो 
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अपने अनुकूल पायेगा, वही अपना कारखाना स्थापित करेगा ॥ उस व्यव- 
साथ के अन्य व्यवस्थापक भी इन्ही बातो को ध्यान में रखते हुए उसी ह्थात 
को घुनेंगे । फठस्वरुप वह स्थात धोरे-पीरे उस व्यवसाय के लिए केस 
बने जायगा। 





स्थावीयकरण वो कारण 
(एडएछ७ 00 प.0ल्मी।स्य0र७): 

देश के विभिन्न भागों में विभिन्न उद्योगों के स्थातीयकरण के अेर्क 
कारण होते है । इस कारणों को हम प्राकृतिक, जाधिक और गज़तीतिक 
विभागों में बाद सकते है। ध 

(१) प्राकृतिक कारण--प्राुठिक था भौतिक बातो का हथानीय- 
करण पैर बहुत गहरा प्रभाव पडता हैं । दतम जल्वायु, भोगरोठिवा एरिः 
स्थिति, उस स्थान की खास वनस्पति, खनिज पदार्थ, सघाठक-शक्ति 
आदि शामिल है। कुछ उद्योग-पधो के लिए एक बिशेष प्रकार को जल्वावु 
की आवश्यकता पड़ती है जो हर स्थान पर नहीं मिल सकती । इसलिए 
वे उम्र रथान पर स्थापित होगे जहा उस तरह को जलवायु होगी। बर्लाई 
ओर उफ्ाशापर की जवायु कपड़े के व्यवसाय के लिए विशेष रुप से 
अच्छी हैं क्योंकि दन स्थानों में वाधुमण्डल में नमी होगे के कारण धागा 
मजबूत और मुलायम रहता है जिसमे वह जल्दी नहीं टूटता। इस छारप 
कपड़े व अनेक कारखाने इन स्थानों पर कुन्द्रित हैं । 

कछ्चा माल पाने की सुव्रिधा के कारण भी भिन्न-भिन्न उद्योग मिशे 
पिन्न स्थानों एर स्थापित हो जाते है । यदि कच्छा गराछू बहुत वजनी है 
और उपयोग करने से उसका वजन कम हो जाता है तो निश्चय ही व्यव- 
साय को उत्त स्वान के तिकट स्थापित करने में सुविधा होगी जहां दह 
कच्चा मा पैदा होता हो । एंसा करने से माल कौ ढूलाई में अपेक्षाइर्त 
कम खर्च होगा जिससे कृत स्यग्त-लर्च घट जायगा विहार और वगाते 
में छोहे और कोयले की खाने पास-पास है। इसलिए वहा लोहे के कई 
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बारखाने स्थापित हो गये है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश स चीनी के अनेक 
कारूदाते है क्योंकि यहा बहुत गन्ना पैदा होता है । 

यदि पास में उत्पादन के छिए चालक-णवित प्राप्प हो तो वह भी 
स्यादीगकरण वा एफ वगरण हो जाती है । कर्भी-करभी कारवाने चालनक- 
झकित के स्थानी के पास॒स्थापित किये जाते है ताकि चालक-दाक़्ति 
आसानी से और कम दाम से प्राप्त हो सऊ । पहले जमाने में तेज बहने 
बाली नदियों के किनारे कारखाने खोले जाते भे । आजकछ चालक- 
हाबित अधिकतर कोयरा या जलू-प्रपात द्वारा पैठा की जानी है | इग- 
किए भाजकल कारखाने उन त््यावों पर केरिदित होते है जहा जछ, विद्युत 
आबित था कोयले बी खदाने हो। 


(१) आधिक कारण--आधधिक कारण भौ शिसो एक स्थान को डिसौ 
विश्येप उद्योग-बस्थे के लिए अधिक मुविधाजनक बना देंगे हैं । आर्थिक 
कारणों में मे का निकट होना सबसे महत्त्वपूर्ण हैं । किसी उद्योग को 
उस धह्थान पर स्थापित करने में सुविधा होगी जहा उस उद्योग के लिए 
मंडी हो, जहा उमक्के ग्राहक अधिक सरया में हो वा जहा से मार जल्‍दी 
और कम छत्र से वाजारों में भेजा.जा सह । अस्तु, आमतोर से वेन्वड 
शहरों के बरासपात्ष कारखाने स्थापित क्ये जाते है जिससे माछ के विकने 
में आमानी हो। बहुत से उद्योग वडेन्वटे रेलवे जक्शनों फे निकड चेच्धित 
हो जाते है वयोकि वहा से माछ को छे-आने छे-जानें में बहुत सुविधा 
और खर्च भी कम पड़ता हैं। बल्तु, जो स्यात मडी के _निकट होगा 
अथवा जहा माद्ध छे-आने छे-आते के लिए अच्छे थोर सस्ते यातायात के 
साधन होगे, वहा अब्य बातो के सप्तात रहने पर अधिक स्थातोयकरण 
होगा । 

स्थानीयव रण का एक दूसरा महत्वपूर्ण आयिद डारण काफो मारा 
में श्रम और पूजी मिलने की सुविया है । अन्य बातो के समाने रहने पर 
जहा मुख्कुर अधिक सस्या मे, अधिक तिपुथ और सस्ते मिलेशे, वहा 
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स्थानीयकरण की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी । कलकत्ता, बम्बई आदि 
स्पातो में विभिन्न उद्योगों के स्थातीयकरथ का एक वारण यह भी है कि 
वहा मजहुर काफ़ी सुय्या में मिछते रहते हे। इसी अपार जद्दा ऑश्माहत 
.पुज़ी पाते की अधिक सुविधा होगी, जहा.वंक आदि वित्त सम्बन्धी मस्थाए 
होगी, बहा भी स्थानीयकरण अधिक होगा। वारण, समय पर कापी 
माणा गें और उचित व्याज की दर पर पूजी के मिलने से व्यापार में, 
उद्योग धधो के विकास में बहुत सुविधा होती है । वास्तव में इस तरह को 
व्यवस्था के बिना कोई उद्योग ठीक प्रकार से तहीं घछाया जा गकेता । 
इसलिए जिन ध्थातों पर पूजी मिलते की उचित व्यवस्था और मुविधा 
होगी, वहा उद्योग घन्धों वा स्थानीयकरण होता स्वाभाविक है । 


(३) राजनोतिर छारण--सरकारी सहायता, सुरक्षण या-शोसाहन 
से भी उद्योगो के स्थानीयकरण म बहुत ्हायता पहुंचती है । यदि कमी 
स्थान पर सरकार या राजा फी ओर स॑ किसी विद्यप प्रकार के उद्योग इथे 
को महायता या प्रोत्साहन मिरुता है, तो वहा उस उद्योग-घर्मे की स्‍्था- 
नौयकरण होना स्वाभाविक हो है। ऐसा करने से मरकादी सुविधाओं 

से व्वम उठाया जा सकता है । अपने इतिहास के देखते छे पता चलता है 
कि ढाका में मलमल्त का उद्योग और भुशिदावाद मे रशम का उद्योग 
बहा के हिन्दू और मुसलमान राजाओ की इपा से उतने हुआ था। 


(४) पहले प्रारम्भ होना--कभी-हभी किसी उद्योग का किसी स्थान 
में फंपछ इसलिए स्थानीयररण हो याता है हि. उस स्थान में कुठ-इयप- 
शायी बस गये हैं और उस्च उद्योग को शुरू कर दिया है। धीरेधीरे वह 
स्थान उस उद्योग के लिए प्रशिद्ध हो जाता है और आये चलकर वहा 
अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होते छगती हे । उनसे लाभ उठते के 
छिए उच्च उद्योग के और नवे-नये कारखाने वहा खुल जाते है। बौरे मम 
म वह ह्थान उस उद्योग का केद्ध बन जाता है। अस्तु, पहले किसी कारसारत 
का प्रारम्भ होना भी स्थातीयकरण का एक जबर्दस्त कारण हो जि हैं। 


उद्योग-पत्धों का स्वानीयकरण र््‌टपु 


उपर्युक्त बातों में पता चलता हू कि देन के विभिन्न भागों में विभिन्न 
उद्योगों का स्थावोयकरण किन कारणों से होता हूँ । लेकिन इसका यहू 
अर्थ पही कि स्थाततीयकरण के लिए इन सव कारणों का एक घाथ होना 
आवश्यक है। किसी उद्योग का स्थावीयकरण किसी कारण से हो सझता 
है और किसी का दूसरों से । हा, यह वात अवश्य है क्रि प्रत्येक उत्पादक 
अपने व्यवसाप को ऐसे स्थान पर स्थापित करने का प्रपत्त करेगा जहा 
उत्पादन का खर्ज कम से कम हो सके | 

स्थानीयकरग से छ'भ 
(तक ब्क(तड॒तक ता [.००बागफणा) 

उद्योग-धन्धों दे स्यादीयक्रण से जनता और उत्पादकों को अतेक 
हम होते है। इनमे से मुण्य तिम्मलिखित है -- 

(१) जब कोई उद्योग-यधा किमी एक स्थान पर कृन्द्रित हो जाता 
है तो उप्तके लिए उस स्थान का नाग दूर-दूर तक फेल जाता है । बहा को 
बनी हुई चीज की भाक मडी से जम जाती है। मशहूर हो जाये को कारण 
दृस्मूर के खरीदार उसे दिना किसी हिचक के खूब खरीदते है और उप 
बच्तु के दाम भी अघ्छे मिछते है । इससे उत्पादको तौर व्यापारियों को 
बहुत लाभ होता हैं। उदाहरण के लिए बाण्मीरी दुणाले, अलोगढ के 
ताले, ओरठ की गोचियां स्विट्यरसैड की बनी हुई धड़िया आदि बहुत 
प्रसिद्ध है। छोगो को इतऊ गुणों में विश्वास है और इस कारण ये खूब 
वबिगती है । 

(२) स्थातोयकरण से श्रम के विश्विप्टीकरण में भी पर्याप्त सहायता 
प्िछती हैं। एक ही व्यवसाय से छबे रहने के कारण उम्रके विषय में 
मजदूरों को दिशेप आातवारी हो जाती है । वे उस उद्योग में परम्गरायव 
दुशछता पापते आते है। इस कारण वे इस काम में विभपज्ञ हो जाते है । 
उनकी कार्ये-क्षमता बढ जाती दे । साथ ही उनके बच्चो को उम्र व्यवसाय 
का ज्ञात श्ाप्त करना बहुत सरद और सुविधाजनक हो जाता है । 
शुड वहदू, के कर सयेफ भी फिस्शिफ्फ रहा स्‍्थाल चे, चत्तत्थएण के मर 
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जाती है और बच्च उम्र अपन आप सीख छेते हू । इस कारण काम सीखत 
के समथ्र और सच्त मे बहुत बचत होती है । 

«५ (३) वह स्थान एक विष प्रकार क श्रम का कद्र व बाजार वन 
जाता है। उप्र प्रवार क श्रमिक वहां पर अपन आए पहुचते रहन हैं| इसमे 
श्रमिकों और मिझ माछिको दोनो को बहुत सुविधा होती है। श्रप्ियों को 
आमानी से काम मिल जाता है और मिठ मास्को को उस कांग से सम्व ध 
रखते धाल श्रमिकों को ढढ़न के डिए मुस्रोवत नहीं उठाती पड़ती । 

(४) स्थातीयररण सर कारणखानु के माठिकों प्रयृधक्षो तथा वैशा 
निको में परस्पर मिलत और विचार विनिमय वरत का पापी मौका 
मिश्ता हैं। नई नई उपादन प्रभालियो और मशीनों आदि क सम्बध में 
उत्ति करय की बहुत सभावगा रहती है । इस प्रकार जा उतति आवि 
घ्कार व सुधार एक कारखाव म होता ह उमरकी जातकारी आसाती त 
बूसरी को भी हो जाती हू। अस्तु उत्ति का प्रभाव केवल एक गा दो 
कारखादो तक हो सीमित नहीं रहता बल्कि सब कारखानो को उस्तें 
लाभ होता है । 

(५) बहुत-से एक हरी प्रकार क कारखानो के एक स्थान पर स्था 
प्रित हो जान स अनक अग्र पूरक और सहायक उद्योय घध चल पड़त है । 
य प्रधान फद्दीय उद्योग फी विभिन्न प्रवार में सहायता करत हू। ये उसके 
लिए कच्च माल मशीन आदि को व्यवस्था करत ह और यावायाद॑ 
बेकिंग तथा इस प्रकार नी अत्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करत है। 

(६) उद्योग क स्थानीयकरण से पूजी मिलन म बड़ी सुविधा होती 
है। बक और पूजी देन वालो अन्य सस्थाए एय रथानों और उद्योगो 
पर विभप रूप स अपती दृष्टि रखती हू। वहा की स्थिति से पूण परिचित 
होन स 4 पूजी लगान क लिए अधिक आझानी म तैयार रहती ह। अस्तु, 
उमर उच्योग मर हग हुए जयवा एग्रन वाऊ छोगों को पूजी बासाती से 
मिल राक्ती है | 


उद्योग-यन्धों का स्यादीपकरण स्टछ 


(७) किसी उद्योग-घन्धे के स्थानीयकरण से उसके अवशिप्ट 
पदुर्वों अथवा छीज को छाप्रप्रद ढग से उपयोग में लाया जा राकता है । 
यदि उस दस्तु के दारखाते अछूग-अछग क्षेत्रों में हो तो सम्भव है कि प्रत्येक 
कारखाने का अवशिषप्ट पदा् इतवा कम हो कि उसे काम में छाते के 
लिए एक स्व॒तस्त्र कारखाना खोलना लागप्रद न हो सके । यदि अवश्िप्द 
पदार्थ की मात्रा नाफी है, तो उसे काम म लाने क॑ छिए उपाय सोचे जा 
सकते है। उसके लिए एक अलग कारखाता खोला जा सफता है। इससे 
सबकी छाभ्र होगा ओर व्यर्थ का नुझुसान बचाया जा सबता है। 


स्थानीयकरप से हानियाँ 
(एडोस्कताएड्डलड ०६ ॥/0९०७/ पा) 


उद्ोग-बंदी के स्थानोयफरण से कुछ हानिया भी होती हैं | जब 
किसी झदयोग-धे गे एक विशेष प्रदरर के ही श्रम की आवश्यकता होती 
हैं, हो उससे बटी असुविधा और हानि होनी हैं । बथोकि कुछ छोग बेकार 
रह आते हे। उदाहरण के लिए यदि बहू व्यतस्ताय ऐसा है जिससे काम 
करते के लिए अधिक शारीरिक गकित की जावश्यकगा होगी है, तो उप्त 
स्थान के बशजोर सअदूरों को काप्त न मिल सरेगा | थे बेकार रहेगे | 
इसलिए चाहे काम पर लग्न हुए मजदूरो की मजदूरी अधिक हो, फिर भी 
एवं मजदूर के परिवार वी औपतत आप कमर ही होगी। उद्योगपतियों को 
अपेक्षाइत अधिक मजदूरी देती पटेगी, फिर भी श्रभिको को प्रति कुदुग्ब 
के विध्ञार से औद्धत रूप से कंप्र आमदनी होगी । इंसरें सभी को हानि 
होगी । इस दोप को दूर करने का उपाय बह है कि बहा पर महायक 
त्तभा पूरक उद्योग-धधों की स्थापता की जाय जिसमे दूसरे प्रकार जे श्रमिकों 
की भी जादस्यकता पड़ती हो । 

दूसरी मुख्य हानि यह है कि किसी भी स्थान की आयिक समृद्धि का 
एफ हीं धन्धे पर आशित होना बहुत ही अवतोपजबक ओर खतरे की 
बात है । याद किसो कारण से, मास के कम हो जाने से या कच्चा माल 
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ठीक समय पर न मिलते से अथवा अस्य किसी कारण से उस धस्बे पर 
कोई आपत्ति आ जाय तो समस्त क्षेत्र में आथिक सरुट छा जाता है! 
मजदूर बेबार हो जाते हे, व्यापार मत्दा पड जाता है और फरवह्प 
उस स्थात वो रहने दालो को अतेक सकटो का,सामनो करना पडता है। 
अत स्थानीयकरण से वहा के लोगो में वेकारी बढ़ते और आदिक सन्दी 
तथा हलूचछ का बडा भप्र रहता हैँ । इस आपत्ति से बचने के लिए रह 
आवश्यक' है कि उस स्थान पर दूसरे धन्धे भी हो जिससे ाधिक उक्ट 
के समय कुछ सहायता मिल सके । 


विज्रेस्ीकरण 

(हन62ब्रा।द्ञतठ08) 
ज़ाजफछ कई कारणों से विक्रेीशृरण जोर पकड़ रहा है। स्पा 
नीयकरण के जगद्ों पर जन-सस्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इसम 
जमीन की यौमते ऊपर चढती चछी जाती हें और रहन-सहत का कर्ता 
बहुत वड जाता है। छोगो के रहने के छिए मकात और कारखानो के लिए 
खानी जमीय को मिलना बाठित हो धाता है। इन सब कारणों से रहतः 
राहन का खर्धा और उत्पादन-व्यय वहुत वड जाता है। साथ ही, आवाशी 
गे अत्यधिक वृद्धि होने के कारण अतेक सामाजिक और नैतिक दुराइवा 
बहा तेनी से फैसने ठगती हैं । इसके अतिरित केद्धित उद्योग राष्ट्र 
के दाब्रुओ द्वारा वम-वर्षा का सरल ठक्ष्य बन सकते हे और परियासलवर्प 
सारे राष्ट्र का जीवन कुछ ही क्षण मे बल-न्यस्त हो सकता हैं। भत्कु 
स्थानीयकरण से सामाजिक, आधिक; वैतिक और देझ की सुस्क्षा-सस्बल्वी 
अनेक क्‍टिताइया और समस्थाए उत्पन्न होती है । इसमे दचने के लिए 
ससार के समी वडेज्वडे देश अब विकंल्दीकरण की ओर यर्थेप्ठ ध्याव 

दे रहे है 

बिजली और यातायात के सापनों मे आश्वातीत उनति होने बेइल 
और काफी सहायता मिस रही है। त्रिजलो अन्य चालक-गक्तियों की ली 
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बहुत सस्ती पड़ती है और इसे दरदूर तक आतानी से ले जाया जा मकता 
है। साथ ही यातायात के साधनों में उन्नति होने रे कारण अब माल को 
तेआरे छे-जाने मे कोई अमुविधा नहीं होगी और न अब यह काम बहुत 
महंगा ही पहता है। अल्तु, अब किसी स्लाझ बाजार, चाठकदाबित वे 
कच्चे माल के स्थान आदि के पाप्त ढारखातों करा स्थापित होता उतना 
जध्री नही रह गया है। कारखातों के विकेद्रीकरण से उपर्युक्त कठि- 
नाइयो से बचने के बलावा धनेक़ छाभ प्राप्त हो सकते हैं। ब्सते छा 
देश के विभिन्न मादो में जन-मस्या और उद्योग-धन्धो को समुचित दम 
से बाठ कर देहाती और शहरी क्षेत्रों के भद व अन्तर को मिटाया जा 
सकता है। इसके द्वारा स्थानीय स्ाधतों को वही प्रर ठीक प्रबार से 
उपग्रोग में छाकर विभिन्न भागों के सदुल्ति और स्वास्थ्यप्रद विकाए 
को प्रोह्याहुत दिया जा सकता है ! इब तमाम बातों के कारण विकेद्री- 
करण को प्रवृत्ति अब जोर पकड़तो जा रही है। 
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उत्पादन क्री मात्रा 
($९श९ ए छततातांए) 


छोटे और वह दोतो पैमानों पर उत्पत्ति की जा सकती है। जब किसी 
(एक वस्तु का उत्पादन एक समय में, एक उत्मादन इकाई में, ज्िक 
माज्ञा में होता है भो उसे बड़े पैमाने की उत्पत्ति कहते हे | इसके विपरीत 
जब थोडे मे श्रपत और पूजी से एक उत्पादन इकाई में कोई वस्तु कृत मात्रा 
में तैयार की जाती है, वो उसे छोटे पैमाने की उल्तत्ति कहते है | कपड़े 
और चीनी को वडी-वड़ी मिले, छोहे और इस्पात के वारखाने रेलवे जादि 
बड़े पैमावे की उत्पत्ति के उदाहरण है। छोटे ढग के उत्पादत के उद्चहरण हि 
गाव के जुखाहो, कुम्हारो, सुनारों आदि के कार्म तथा बैलगाडो आदि है। 
कुछ व्यवसायो में साधारणतया उत्पत्ति बड़े पैमादे पर की जाती है और 
बुछ में छोटे पैमाने पर । कभी-कभी एक ही व्यवसाय में बड़े और छोदे 
दोनों ढग के उत्तादन साथ-साथ चलते दिखाई पहते है। 


आजकछ बड़े पँमाने की उत्पत्ति बहुत जोर पकड़ रही हैं। सभी 
प्रगतिशील देशों में छोग बढ़े पैमाने की उत्त्ति-पद्धति को अपनातें जा 
रहे है । आधुनिक आधिक जौवन को यह एक प्रमुख विश्ेपता वन गई है। 
बिन्तु इसका यह आझय सही कि छोटे पैमाने की उ्धत्ति-प्णाली खत्म हो 
गई है। कुछ क्षेत्र ऐम है जहा में छोटी मात्रा में उत्म्ति करते बाठे उत्तादकी 
को हटाया नहीं जा सक्ता। जिन उद्योग-बन्धो में उद्ादक के आ्यविश 
ध्यान की आवश्यकता पढ़ती है या जिनमें व्यक्तिगत रुचिया और फँशनों 
ते अनुसार काम करना पडता है, उनमें बड़ी मात्रा की उत्त्ति सफ़ड नह 
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हो सती । वास्तघ में दोनो प्रकार के उत्पादनो के अपने कुछ विश्येप 
जान है जितके वारण दोनों आज तक ये हुए है । हा, मह बात अवश्य 
है कि वर्तमान समय में बाजार, विस्तृव श्रम-विभाजन मझीत के उपयोग 
आदि से बंडी मात की उत्तत्ति को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है| सक्षेप 
भे, जब हम बडो और छोटी मात्रा की उत्पत्ति के छाग-हामि पर विचार 
करेंग । इस अध्ययन से हमे यद्द मछी-भाव्रि मालूम हो जायगा कि क्यों 
आजरल वी भात्रा की उत्पत्ति जोर पकड़ रही हैँ और साथ ही यह भी 
वि बयो और बैसे छोटी मात्रा को उत्पत्ति आज भी चछ रहो है । 


बड़ों मात्रा की उत्पत्ति क लाभ 

(44/7द09 जे 76 806 ॥ए॥0८:णा) 
बडी मात्रा की उत्पत्ति के बहुत से काम होत है | इससे उत्पादन के 
जिभिक्ष क्षेत्रों म बहुत बचत होती है. जिसस लागत-खर्चे कम हो जाता हूँ 
और इस वररण माछ तैयार करने दाऊझों को अधिक छाभ मिलता है । 
उपभोवताओों को अधिक मात्रा में और कमर झाम्तो मे अनक प्रफार को 
बसतुए प्राप्त होनी है । साथ ही श्रमियों को काम +रगे मे तरह-तरह 
जो मुविधाएं मिलती हें और अधिक मजदूरी भी। इन सब कारणों से 

बड़ी मात्रा की उत्पत्ति हर क्षेत्र में तेजी से फैली जा रही है । 
प्रो० मार्थल के अनुसार बडी मात्रा की उत्पत्ति से होने वाल जाभों 
को दो भागों में विभकत्र छिया जा सकता है-- (१) बाह्म बचत (६६६४० 
€700| 8000070008 ) और आन्तरिक बचत (॥8709] 060- 
॥070085 ) । बाह्य बचत' से अभिप्राय उन छामोंग्रा बचतों से 
है जो किसयो स्थाव पर किसो उद्योग के विस्तार अथद्ा उद्चति के 
वारण होती है । जब्र बोई उद्योग एक खास स्थान पर व्यापक रूप से 
उन्नति करता है, बढ़ता और पैख्ता है, तो वहा पर अनेक प्रकार की 
बचते और सहूलिपत पैदा हो जाती है जिनसे उस उद्योग में छगे हुए 
सभी कारखाने फाग्रदा लक्त सकते ई । जेसे दम तदोग में सम्बन्ध रखने 
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चाले थम, औजार, मशीन, कच्चे मार आदि वहा आप से आप पहचते 
अ्षगते है। उस स्थान यर एक विशेष ग्रकार के थ्रस के लिए एक बाजार" 
सा वन जाता है जिसरे उस ब्यवसाय-सम्बन्धी श्रम के मिलने में बडी 
शुविधा होती हे। पूजी भो आसानी से मिल याती है वयोकि वहा को स्थिति 
से भल़ी-भाति परिचित होने ते बेक आदि उम्त काम मे पूजों छपाते के 
लिए आसानी से वैयार हो जाते है । अधिक मात्रा में उस उद्योग के लिए 
मध्ीते बनने से उनको कौमते कम हो जाती हैं । साथ ही वहां पर अनेक 
सहांपक और पुरक उद्योग-धत्घे स्थापित हो जाते हे जो विभिन्न ढा से 
अधांन उद्योग्र की सहायता करऐ है ) वे उसे कच्चा माछ, औजार, मशीन 
आवि देते हे, उसफे माक्त को छे-आते ले-जाने क्षे लिए उचित संगठन 
करते है, और उसकी उपन्उ्यतियों ( 9-70वेंप्र०& ) को कई 
प्रकार से काम पे लाते है । इत सव बातो से इस उद्योग में लगे हुए छोगो 
को काफी लाभ होता है। इसके अलावा वह स्थात उस घ्यपसोाय के लिए 
जसिद्ध हो जाता हैं। फ़ठस्वरुए उस व्यवसात्र द्वारा तेयार' हुई ररतु की 
भदी बढ़ी हो जाती है। उसकं दाम अच्छे मिलते हे और बेचते से भी वि 
ज्ञाई नहीं होती । 
ये क्र बाह्य बचत के उदाहरण हे । स्थानीयररण के लाभ इसी 
वर्ग में आते है। में दाम डिसी एक कारखाने या. फर्म की अतदसती 
व्यवस्था या उसके विस्तार के कारण नहीं, बल्कि उस पूरे उद्योग के 
विस्तार फे कारण होते है । सभी कारखाने इन बच से लाभ उठाते है। 
उत्पादग-व्यय में इससे काफी वामी हो जाती है । क 
आन्तरिक वच्त' उय बचतो को कहते है जो किस फर्म व वाएपाएं 
को उतके विस्तार के कारण आ्प्त होती हैँ । के उसे आहरी व्यवहार गत 
ही, बल्कि अपती आस्तरिक व्यवस्था को कुशठता, क्षमता या उत्तमतों 
के कारण मिलती है। केवल वही दस बचतो से छा उठा सकती 
दूसरी फर्मे वही ) जब कोई फर्मे अपना काम बढ़ाती है, अर्थात्‌ हार 
बड़े पैमारे पर करती है, तो उसके लिए उच्च स्वर के थम-दिभाजत ध् 
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सहारा देना, विश्ेपज्ञो और कुश्नत श्रमिको को काम पर छगाना तथा 
नई ब कीणती मन्नीनो को अधिक अच्छी तरह से उपयोग में छाना सम्भव 
हो जाता है। इनसे उसे अनेक प्रकार की बचत होती है और उत्पादन- 
व्यय कम हो जाता है। चूकि यह बचत उस पर्म की अन्दरती बातों से, 
उसवों व्यवस्था में सुधार या उन्नति से होती है, इसलिए इसे 'आन्तरिक 
बचत! कहने है। बडी मात्रा म उत्मादन करने से जो किसो फर्म या कार 
घावे को आत्तरिक वचते हो सकक्‍तो है, उनम से मुख्य तिम्तलिखित है -- 

(१) बडी मात्रा की उत्पत्ति म खम-विभाजन को उच्चतम सीमा 
तक पहुचा कर उसक विभिन्न छा भ्राप्त हो सकते है । भमिकों और 
प्रबन्धको के दीड काम का उत्तत हग्र से विभाजने किया जा सकहा है। 
प्रत्येक व्यक्त को एक निश्चित काम लगातार करने को दिया जा सकता 
है जिसमे बह अपनी अधिर से अधिक कुशछता गौर योग्यता दिखा सकता 
हो। इससे श्रम और योग्यता में बहुत बचत होती है और उत्पादन अपिका 
और उच्च रोटि का होता है । 

५ (२) अच्छी से अच्छी और नवीनतम मशीनों का उपयोग किया 
जा मजा है तथा प्रत्येव विशेष कार्य गो लिए एक विज्ञेप मशीन फाम सें 
छा जा सबती है। इससे अनेक छा होते हैं। छोटी मात्रा के उत्पादको 
क लिए बी और बीमती मशौनों का उपयोग संम्भद यही होश । बहू 
इसलिए नहीं कि उतके पास पैसा नहीं होता, बल्कि इसलिए कि मशीन 
से पूरा फायदा उठाने के छिए उत्पादन बडी मात्रा मे करता पडता है 
यदि माग सोमित होगे के कारण उत्पत्ति छोटी मात्रा मे करनी है, तो 
मन्ीन का उपयोग छाभप्रद ने होगा । 


(३) जितना ही बड्य कारशाता होगा, उतना ही कम सामात 
व्यर्ध जायगा । बड़े मारखाते को अवशिप्ठ पदार्थों या उपन्‍्यत्त्तियो 
(05-77०वै॥०/5) को अच्छो तरह से उपयोग में छाया जा राकता 
है। इसमे खूचे घट जाता है और लाभ में वृद्धि होती हैं। छोटी गाजप की 


श्र प्रारम्भिक अधेक्ञास्त्र 


उत्पत्ति में अवश्रिष्ट गदार्थो का छामप्रद उपयोग नहीं हो पाता । वे व्यर्थ 
जाते है । 


«(४) बड़ी मात्रा के उत्पादक कच्चा माल, मज्षीन, औजार आदि 
अधिक तादाद मे खरीदते है । इस कारण उन्हें ये सब चोजे.सस्‍्ते भाव 
में मिल जाती हैं | यह तो साधारण-सो बात है कि जब कोई व्यक्ति किसी 
चीज को थोक में खरोदता हैं, तो उसे वह चौज़ वुछ सस्ते दर से मित 
जाती है । इसलिए बडे परिमाण में उत्पत्ति करने वाछों को सामात 
खरीदते में काफी किफायत होती है । उतकी दुछाई आदि का छर्चा भी 
ओसतन कमर पडता है । इसी प्रकार अपने तेयार माल के बेचने में उन्हे 
बहुत बचत होती है । रेलवे और यातायात के अत्य साधत, अधिक मात्रा 
में माछ पाते के कारण, कम भाड़े पर मार लादते को तैयार रहते हे 
कुछ बड़े कारबाते वाझे अपती-अपनी रेलछदे ट्रक भी रखते हे जिस पर 
साप्तान छादकर नजदीक के स्टेशत तक माल मेजते हें । इससे सामात 
के छादते और उतारने में काफी बचत होती है। साथ ही माल के बेचते 
के लिए वे अपनी दरकाने खोलकर दलाल का मुनाफा खुद ले सकते है ।_ 

इस सम्बस्ध से प्रचार और प्रभावदायक विज्ञापनों के लाभों को 
भी ध्यात में रखना चाहिए ॥ वडी मात्रा के उत्पादक दूर-दूर तक और 
छूब अच्छे ढग़ से अपने माल १; विज्ञापन कर सकते है । सामात के विज्ञान 
पत्र और उसकी बित्री के लिए वे कुशल और अनुभवी व्यक्तियों 
को रख सकते हे | इससे आधुनिक लाभिक जयत मे सफलता प्राप्त करने में 
बडी सहायता मिलती हैं। छोडी मात्रा के उत्पादकों के छिए यह सब्र 
सम्भव नहीं हूँ । 

(५) बाजार के उतार-चढाव का बडे कारखानें पर छोटे कारसाते 
की अपेक्षा कम प्रभाव पडता है । इसका एक कारण तो यह हैं हि बडे 
कारखाने के प्रवन्धकर्त्ता कुणछ, अतुभवी और दूरदर्मी होते है । वे इस 
बात का कापी ठीक अतुमान छगा छेते हे कि उनके साझ की माय भविष्य 
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में कैसी होगी। उसी के बाधार पर उत्पादन-कार्य चठता है जिससे आगे 
चलकर किसी विश्ेप आपत्ति का सामना करना नहीं पडता । वे अपने 
सम्रय और झबित को कारखाने की छोटी-छोटी बातो गे नप्ट नही करते। 
अपने आपको वे वाजार की परिस्थिति की पूर्ण जानकारी और वाजार- 
मम्वन्धी समस्याओं को हुए करने के छिए स्वेतस्त्र रपते हैँ।वे बरावर 
उन बातो की खोज स छगे रहते हे जितमें जागत-खर्च में कमो हो और 
मल को बिक्री अधिक मे अधिक हो सके । दूसरा कारण यह है कि उनका 
माल अनेक बाजारों में बिकृता है। इस फारण स्थायित्व रहता है और 
आशिक सक्ठो मर कश पड़ना पड़ता है । अनेक बाजार होने से किसी एक 
बाजार की तेजी भदी से विशेष द्वार्नि नहीं द्वोती क्योंकि दूसरे बाजारों 
हारा छाभ उठावर ह्वाति पूरी की जा सकती है| छोटी मात्रा के उत्पादक 
के लिए मह राम्भव नहीं है क्योकि उतका मार एक-दो मडिणो में ही 
जाता है। इस कारण बाजार को तेजी-मदी का उन पर अधिक प्रभाव 
पडता है। साथ ही बडे कारखाने वाठो के पास काफ़ी पूजी होती है जिसकी 
सह्दायता से वे मभिक सकटो का अपेक्षाकृत आराती से स्वाभना कर 
सफ्ते है । 


(६) बड़े कारखाने म नवेलये प्रयोगो, सुधारों तथा आविष्कादो 
के छिए एक स्वतस्त्र व्यवस्था की जा राकती है। इनके किए एक विभाग 
खोला था सफता हैं । वैज्ञातिक अनुसभान से बहुत छाम होंते है । इससे 
नये-सग्रे कच्चे माछो का उपया्र समब हो जाता है और उत्पाइन के अच्छे 
से अच्छे तरीक मालूम होते रहते है । इन सब बातो से उल्तत्ति अधिक और 
अच्छी होने ऊगती है और उत्ादन-ध्यप कप्त हो जाता है । वेज्ञाविक 
अनुसधात पर बहुत खर्च बता हैँ । इसलिए छोटे कारसानों के लिए 
यह सम्भव रही है। बडे कारखानों भे इसका प्रति इकाई खर्च अधिक नही 
बेठता । 





(७) इसके अछावा बड़ी सात्रा के. उत्पादक को यह भी राम 
होता है कि उसको, पैमाने पुर काझ करते बालो की अपक्षा, कही 
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अधिक लोग जान बाते हैँ | उसकी ख्याति दूर-दूर तक फैल जाती है। 
उसका मोल स्वय ही उसके विज्ञापत का खाधन वत जाता हैं ! इससे उत्ते 
अनेक छाम्र होते हैँ। उसकी विज्नी बढ जाती हैं और दाम अच्छे मिलते 
है । पूजी भी आवश्यकतानुसार आमानी से और कम ब्याज पर बैक 
वगैरा मे मिल जाती है। १ 


इस तरह हम देखते है कि बडी मात्रा के उत्पादक को उत्पादन- 
क्षेत्र मे, खरीद और ब्रिती में, व्यवस्था और प्रवन्ध ज्ञादि कार्यों में तरह- 
तरह की बचते प्राध्या होती है ! इससे उसका छाभ बढ़ जाता हैँ। उप 
भोवताओ तथा समाज को भी इससे वडा झाम होगा हैं। उन्हें अनेक तरह 
की सरती बस्तुए आसानी से अधिक मात्रा मे मिल सकती हे । 


बडी मात्रा की उत्पत्ति को सीमा 

(/क्रवाक ॥0. ॥दह2- उैल्‍्मेंल:_ एफावबलीता), 
बरी साफर की उत्पात्ति के इतनों जायिक लाने है फि वह सोचा जा. 
सकता है कि काम के विस्तार की कोई सीमा तही होगी। काप्र फैलता 
ही ज्ायगा । किन्तु वास्तद भे ऐसी बात नहीं है । इसका काएण यह है 
कि बड़ी मात्रा की उत्पत्ति छे होने वाले लाभ की भी एफ सीमा होती है। 
जंमे-जैसे बिसी फर्म थ्रा कारघाते का पिस्पार फ्रैलवा जाता है, उसके 
सामने धीरे-धीरे बहुत-दी कठिनाइया आने लगती हैं और छाग मे 
ज्ञमागत हार होने छगता है । एक रामय वह भी आ जाता है जबकि 
बचत बन्द हो जाती है ओर उतादन-व्यय बढ़ने छगता है| इस स्थिति 
पर पहुन कर उत्पत्ति की भात्रा मे और अधिक वृद्धि छाते की गुजाइश महीं 
रह जाती क्योकि बचत के स्थान पर हानि होने छगती है। अस्तु, कार्म 
का विस्तार रोक दिया आता है। काम के विस्तार को सीमित करने वाती 

बातों में से मुख्य निम्नलिखित हें -- 

(१) सबसे मुस्य बात उपित व्यवस्था, अवस्ध्‌ और सम्बद्ध करते 
की कठिताई है। अत्येक व्यवस्थापक वे प्रवन्धक की योग्यता, क्षमता 
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और सम्रठन-शक्ति की एक सीमा होठी है । एक सीसा तक ही बहू सग- 
उन और देख-रेख का काम अच्छी तरहू से कर सकता हैं । उस सीमा के 
बाहर विभिन्न विभागों को सम्बद्ध और संगठित करना, कई शाक्ाओं 
को सभालना तथा काम की उचित देख-माल करना उसके लिए किन 
हो जायगा । काम में बरुटिया होने रूगेगी ९ उत्पादन-व्यय बढ जायगा | 
लाभ कम होगा और हाति अधिक | इस प्रकार सगठत और प्रवन्ष वी 
कहिनाइया विशी कास के विस्तार का एक सीमा के बाद रोक देती है | 
उम्र रौषा छे बाद बाम बे फैसाते भे छा न होगए | 

(२) बडी मात्रा को उत्पत्ति तभी तक छाभदायवा होगी जब तक 
फि बाह्य और आन्तरिक बचतो को गुजाइश होगी । कारण, इत सबमें 
उत्पादन-थ्यय कमर होता जाता है । लेकित एक मीमा के वाद धम-विभाजन, 
स्थातीयकरण और मश्नीन के उपयोग से होने वाछी बचत खत्म हो जाती 
है। इस सीमा के जागे विस्तार करने में छाम नहीं होगा। 


(३) कोई कारखाना कितनए बढ़ था पैल सकता है, यह माग और 
मठी पर निर्भर हैं। जितनी ही बडी और स्थायी मदद होगी, उतता 
ही अधिक विल्वार सम्मव होगा, किल्दु सद्दी की सीमा के बाहर नहीं। 
थदि विस्तार इससे अधिक हुआ तो कुछ साल बिना बिका व्यर्थ पढा 
रहेगा और फुलस्वचूप उत्पादक को हानि होगी । 


(४) बडे वैमाने पर उत्पादन करने को लिए उत्पत्ति वो साधनों 
बी अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है । जितना अधिक विस्तार 
किया जायगा, उतनी ही अधिक साधवो की आवश्यकता होगी । पर सम्भव 
हैं विस्तार करने के लिए उपयुक्त समय पर पूजी और अन्य सावन पर्याप्त 
मात्रा में ने भिछ सके । फिर भला क़िक्ष प्रकार अधिक विस्तार सम्भव 
दी सकेया । अस्तु, फिसी व्यदराम का विस्तार इस कारण भी सीमित 
ह्वो जाता है । 

(५) एक-दो बाते और है जिनसे विस्तार सीमित होता हैं । जैमे- 
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जैसे हम किसो व्यवसाय को बढ़ायंगें, उत्पत्ति के साधतों को भाग बहती 
जापगी और इस कारण उतकी की मते भी । हमे अधिक मजदूरी, कियया, 
ब्याज भादि देना पढेंगा। इससे उत्पादन-व्यय बढ जायेगा । साथ ही विंत्री 
के संगठन में भो अधिक खर्च वरना पडेगा। इन सब बातों से खर्च इतना 
बढ़ सकता हूँ कि विस्दार से कोई लाभ त हो। दूसरी ओर उत्पादत कौ 
माता मे भी अधिक दृद्धि लाने से पड़ी में उस चीज को कीमत गिर सकती 
हैं। इससे बडा कारसाना नुकसान में आ राकता है क्योंकि उसका ढावा 
ऐसा होता है कि उसगे जल्दी से परिवर्तत छाता कठिन होता है। अस्तु, 
व्यवसाय के विस्तार की एक सीमा होती हैँ । उत्तके आगे विस्तार करता 
लाभप्रद नही होता । 
बडी मात्रा की उत्पत्ति से हानियाँ 
(759व7व/3ड७5 ण॑ व,मह्डडर विल्‍्यो९ उफजतारकता), 

बडी माजा की उत्पत्ति मे श्रम-विभाजन और गशीनों का विशेष 
रूप सें उपयोग किया जाता है,' इसलिए इतसे दवोनें वाली हानियो को 
बी मात्रा की उतत्ति को हानियों की सूची मे शासिझ क्रियों जा सकता 
है। इनके अछावा बद्ये मात्रा की उत्पति से फई और हातिया होती हे 
जितमे मुख्य निम्तलिखित हे 

(१) बडे कारखानों का ढाचा और प्रवन्ध इस अ्रकार का होता 
है कि उससे आसानी से परिवर्तन नही छाया डा सकता। फैशन, असम- 
देती, जन-सख्या आदि में परिवर्तन होते रहने से प्राय माग का रघ 
बदलता रहता हैं । इस कारण मड़ी गे नई परिरिष्रतिया उत्पन्न होती 
रहती है। किन्तु नई परिरिधतियों के अनुगार बदलने में बडे काटखाते 
को काफ़ी कठिनाई होती है । 

(२) दूसरी बात यह है कि बडी मात्रा की उत्तत्ति में गालिको और 
अजदूरो के बीच सीधा सम्बन्ध नहीं रहता। मालिकों का मजदूरों के 
साथ निजी सम्पर्क नही होता । इसले दोतो के दीच सघर्ष बढता है, जिसके 
दुष्परिणाम ले वर्तमाव आधिक ससार भल्दी-साति परिचित है। 
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(३) बड़े कारखानों में अनेक विभाग होते हे और विस्तार के साथ- 
साथ वे और भी बटते जाते है। उतकी देख-रेख और सम्बद्ध का 
बढ़ी कठिनाई होती है और खचे भी वहुत पडता है । फिर भी सुप्रवन्ध 
और दुलता विभडते वा भय लगा रहता हैं उयोकि बेतन-भोगी मेनजर 
साधारणत उतनी कड्ी मेहनत ओर दिलचस्पी से काम नहीं करते। 
यही सही, निर्णय करने से गी बडी देरी लगती है। विभिन्न विभागों से 
पूछताछ, सछाह और आजा लेती पडती है जिसके कारण विर्णय में 
शहुत समय लग जाता है । 





(४) एक और हानि घ्यान देने योग्य है। वह यह है कि बडी मात्रा 
फी उत्पृत्ति सें शाय गुटवल्दी (80॥098670॥) को प्रोत्माहत 
मिलता हैं जौर एकाधिकार (7808090|5) स्थापित हो जाता 
हैँ । बसे तो एक्ाधिकार से कुछ छाम्र भी होते हे, छेकिन अकपर एकाधि- 
मारी की तौति से आम छोगो को लाभ नहीं होता । इससे कीमत ऊची 
हो जाती हैं और मजदूरों तथा उत्पादन के अत्य साधनों का शोषण होता 
हैं। बितरण की विपम समस्या आ खड़ी होती है और अनेक प्रकार के 
झगड़े उठते लगत है । राजनीतिक वातावरण भी स्पष्ट हो छेता है। 

अपर के विवरण से स्पप्ट है कि बढ़ी मात्रा की उत्पात से केषक 
स्यभ ही नहीं हाते वरत्‌ अनेक हानिया भी हांती है । 

छोटी मात्रा की उत्पचि से छाभ 
(.६0५४४(४2९६ मा पैम़ाणो! 8४९३९ ॥५#/॥८वाए्क), 

यह ठीक है कि बड़ो मात्रा की उत्पच्ि के अनेक छाभ है और इस 
ओर हछोगो का झुकाव भी वढता जा रहा हू लेक्ित इसका यह अर्थ नहीं 
कि छोटे पैगाने को उसत्ति का अन्त आ चका है अथवा अब इसका 
कोई भविष्य नही है । छोटे उप्तादक आज भी अनेक क्षेत्री म साहर और 
सफदतापूर्वक काम कर रहे हैं। दुछ काम ऐसे है, जिनम घहुत कीमती 
कच्चा माल छगता है, जितमे व्यक्तिगत ध्यान और विशेष कल्ा-कौश्चछ 


३०० प्रारस्भिक अर्थज्ञास्त्र 


के ज्ञान कौ आवश्यकता पड़ती है, जिनमे प्रामाणिकता या दर्जाबत्दी 
(8074दै57फ४६६07 ) सम्भव नही होती । इग प्रकार के उद्योगी 
में छोटी मात्रा को उत्पत्ति ही ठीक और लभप्रद होती है। फिर कुछ 
बस्तुए ऐसी होती हे जिनकी माग न तो अधिक होती है और न स्थायी हो 
रहती है । उसमें बराबर उतार-चढाव होता रहता हैं । यहां भी छोटे 
फर्म ही सफलतापूर्वक उन्नति कर राकते है। इसी प्रकार जिद उद्योगों 
में अछग-अछग विभाग नहीं किये जा सकते अभ्रदा जितमे जत्दी-जल्दी 
तत्काल निर्णय करने पडते है, वहा भी छोदे उत्पादक हो सफल हो मकने 
है। भरतु, कुछ उद्योग ऐपे हे जहा बड़ो माजा की उलत्ति सम्भव तहीं 
है । वहा छोटी मात्रा य ही उत्पादन छामदायक हो सकता है। 

छोटे उत्पादक को कुछ विशेष छाम भी होते हूँ जिनके कारण उतका 
अस्तित्व अभी तक बना है और आगे भी बना रहेगा। इनमें मे कुछ का 
वर्णन यहा क्या जाता है। सर्वप्रधम, छोटे उत्पादक स्वय ही प्रत्यक्ष दप 
मे काम के प्रत्यक अद् की खूब अच्छी तरह देख-भाल कर सकते है । उतकी 
दृष्टि हर तरफ होती है। इसलिए कागचोरी का कोई मौका नही अ। पाठा। 
मजदूर पूरी तरह से अपना क्माम करते है जिससे काम अधिक और अच्छी 
होता है। बडे कारणानों क खर्चील्ठे प्रवन्ध और देख-रेख की यहा कोई 
आवश्यकता नही होती ! इससे काफी बचत होती है । 

दूसरे, छोटे परिमाण पर उत्पादन करने दालों को सब विभागों हा 
स्वय अध्यक्ष होने और काम की अन्तिम सफलता और असफठदा के 
लिए उत्तरदायी होने से विभिन्न विभागो का संगठन और उतरे वीर्च 
सामजस्थ रखने म किसो विशेष कठिनाई का भामता नही करया पड़ता। 
थोड़े से ही लोगो स उसे सलाह और पूछताछ करती पड़ती है, इसलिए 
किसी बाल के निर्णय करते में उसे देरी नहीं छयती | 

तौसरे, छोटी मात्रो की उत्पत्ति में मालिक का मजदूरों के ताव- 
सीधा सम्बन्ध रहता है । इसरो रघ बढने नही पाता । जो कुछ कठिहाईशा 
और शिकायते होती हैँ उन्हे आसानी से शुरू में ही दूर किया जा सकता है। 
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इस कारण हडताल और ताछावन्दी को मोदत कम आने पाती है।. 

चौथे, छोटे उत्पादक उपभोक्ताओ के बहुत सम्पर्क में रहत हैं । 
इस कारण उनको आकंश्यकयाओं की जानकारी ओर उसके अनुसार 
उत्पादन करने मे कोई कठिनाई नही होती । जो बुछ माल तैयार होता 
हैं वहू भोध्य ही लप जाता है। इससे द तो अधिक माल व्यर्थ पढ़ा रहः 
है और न ही तेजोटादी की समस्या जोर पकडतो है । 

पाचबे, छोट उत्पादक को अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार 
काम करने कौ स्वतत्वता होती है। ये स्वतत्त्र रूप से अपये घरो मे काम 
करते है। इससे काम अधिक और अच्छा होता है । मत और घरीर पर 
भी इसका अच्छा प्रभाव पडता है। साथ ही छोटे उत्पादकों को क़ल्यत्मक 
बस्तुए बनाने की भी सुविधाएं रहती हें। वे अधिक समय देकर वारोकी 
और कछा-कौदत दिखा सकते हे । साधारणत उनकी वस्तुओं में अधिक 
छुद्दरता होती है हि 

छोटे पैमाने के उत्पादकों को आज और कई सुविधाएं मिरते छगी 
हैँ जितसे उनकी शड बौर मजबूत हो गई है। समाचार-पत्र, व्यापार-सम्वन्धी 
साहित्य तथा अन्य साधनों से उन्हे आवश्यक वादों की जानकारी होती 
रहती है । तार, डाक, देलीफून, रेल, जहाज आदि साधनों को कारण 
उन्हे अनेक सुविधाएं गिलती है जिनगे वे सफलतापूर्वक बढे-बडे उत्पादको 
का मुकाबिछा कर सकते हें। अनुसधान और अनुभव के क्षेत्रों में वे अब 
उतने पीछे नहीं है । बिजली और छोटी-छोटी मन्नीनों के उपयोग से बे 
सस्ती वस्तुए बना सवाते हे और सहकारी सस्थाओ से संगठित होकर 
कय-वित्रय, माल छे-आने ले-जाते तथा पूजी के उधार लेने में वे उन सब 
सुविधाओ को प्राप्त कर सफते है जो बड्ढे उत्पादकों को मिल सकतो हे। 
वे बाह्य बचत से भी छाभ उठा सकते हे जिसका महत्व वरावर वढता 
जा रहा है। इन तमाम वातो और बड़ी भात्ा की उत्पत्ति को सीमा 


के कारण छोटे उत्पादक अनेक उद्योगो में सफछतापुबंक काम कर 
रहे है । 
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अध्याय २३ 
उत्पत्ति के नियम 
(898 रण दिशै॑ष्राग5) 

इस अध्याय में हम उत्पत्ति के नियमों का विवेचन व रेगे । यह पहले ही 
कहा जा चुक़ा है कि उत्पत्ति के लिए कई साधनों की आवश्यकता पड़ती 
है । व्यवस्थापक आवश्यक साधतो को मिलाकर उल्तादनवार्म चलाना 
है। भाधनों की मात्रा वढ़ाने मे कुछ उल्ति में वृद्धि होगी विन्तु वह 
बिग्दित तही है कि उत्पत्ति विस दर या अतूपात से बढ़ेगी । यदि उत्पत्ति 
के साधनों को १० प्रतिगत से बढ़ाया गया है, तो हो मकता है कि उपत्ति 
१० प्रतिशत से वढ़ या उसमे कम या अधिक । इसी के बाधार पर उल्त्ति 
के निम्नलिखित तीन वियम स्थापित किये गये है --( १) क्मायृत उल्त्ति- 
बुद्धि विषम [ ],85 06 [00780979 ह00७७॥ ), (२) 
ऋमागत उत्यति-हाय नियम (8४ 0६ ऐव0980॥08 हि&ाए- 
टर8) और (३) क्रमागत उत्तत्ति-स्थिंर व संमतों नियम ([.8७ 
0६ 007%४(8४४ हि०६पण६) । 

ब्रमागत वृद्धि नियम) यह बतलाता है कि यदि साधनों की मात्रा 
बढ़ा दी जामे तो उत्लाइन उस भूनुपात से अधिक बढ़ेगा ।(क्मागत-हम्म 
दियमी में बह बोध होता है वि उत्पत्ति, साधनों मे वृद्धि के अनुपात में, 
कम बढती है । और कमागठ उत्पत्ति स्थिर व संता विंयम यहूं बंदलाता 
हूँ कि उत्पादन उस्रो अदृपात से बढ़वा है मिस अनुपात से साधनी की 
मात्रा बढ़ाई जातो है। असल, यह जानने के लिए कि किसी व्यवसाय में 
कब, कौन-सा नियम दाप् कर रहा है, हमे साधनों की वृद्धि की दर की 
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तुलना उतलि की वृद्धि कौ दर मे करनी हागो। [दि जिम अनुपात से 
उत्पत्ति बढ रही है, वह उस अनुपात से अधिक हैं जिससे साधना को 
बढाया गया हैँ तो हम कहेंगे हि उस प्मय उस व्यवत्ताय में त्रमागत 
वृद्धि नियम सापग्‌ हैं |मादि उत्मत्ति वी वृद्धि का जनुपात झापनों की वृद्धि 
के अनुपात के बराबर है, दो उत्पत्ति स्थिर नियम छागू समगा जायगा | 
और यवि साधनों कौ वृद्धि के ध्नुपरात रो उत्तत्ति की वृद्धि को अनुपात 
कम हैं, तो क्रमामत छास तियम लागू समा जायगा । 

इस सम्बन्ध म॑ यह ध्यान रखता जरूरो हे कि साधनों को वृद्धि को 
मूल्य में भाषा जाता है और उत्पत्ति की मात्रा की माप उत्पन्न होन वाली 
वस्तु के रूए में की जाती है / इत नियमों का सम्बन्ध उत्पत्ति कौ माता 
से है, उलन्न वस्तु के एल्म ते नही | साथ ही इस वात को भी ध्यात में 
रखना चाहिए कि यह जएरी नही हूँ कि जिस सोमा से क्रमायत-द्वास दियम 
शुरू हो, पहा से उत्तादक को हानि होने गे अबवा उस सोमा पर आकर 
बह उस फाभ में और अधिक रुपया ठगावा बत्द कर देगा। 

इत लियमों को अच्छी तरह स समझते के लिए यह जरूरी है. कि.हर 
साधनों के आदर्श मिलाव या_मिश्रण को बाते ले । 

आदर्श पिश्रण 
(ावल्श ९ए०कराएशआकक) 

किसी वस्तु के उत्पादन के लिए एक निश्चित रकम दिये होते 
पर उत्पत्ति के आवश्यक साधनों को विभिन्न अनुपातों में मिलाया,जा 
सकता है । अधिक श्रम को कर पूजी.के साथ या अधिया पूजी को श्रम की 
कम मात्रा में सिलाया जा सकता है । इसी प्रझयार बत्य साधनों झो भी 
विभिन्न सात्राओं से मिला सकते हे / अलग-अछग मिश्रण जे फन भी 
भिन्न भिन्न होगे। इन सबमें से एक मिश्रण ऐसा होगा झिससे, खर्च की 
तुलमा म, उल्त्ति अधिकतम होगी और औसत व्यप कम से कम । इस 
प्रकार के मिश्रण को “आदर्श मिश्रण” कह छकते हं। उत्पादक्ष का हित 
इसी में है कि भावस्यक साधनों को इसी आदर अनुपात में मिलाये, और 


उत्पत्ति के तियम इ्ण्५ 


काम के विध्तार को हर अवस्था मे उस्ते बनाये रखे। यदि वह ऐमा कर 
सका तो उस्चक्ा औसत उत्पादन-ब्यय कम से कमर होगा और खर्च के 
ट्साध से उत्पत्ति अधिक से अधिक होगी । 


छेकिन साधनों को इस प्रकार से मिछाना हमेशा समव नहा होता 
ब्योकि मनचाही मात्रा या इकाई मे उत्पत्ति के साधन उपलब्ध नहीं 
होते । एक सोमा के बाद वे अविभाज्य (॥0077870[8) होते है, 
और छोदी इकाइपों मे उनका विभाजन नहीं दो सकता । सम्भव है, 
आदेश मिश्रण के लिए हमे किसी साधत को ऐसी ढ़काई या मात्रा की 
आवश्यकता हो जो उस इकाई या मात्रा से कम हो, जिसमें वह मिल 
सकता हो | चूकि अविभाग्यता के कारण उसके और छोटे भाग नहीं 
हो सकते, इसलिए हमे आवश्यफता से अधिक बढी इकाई में उसे खरीदना 
पडेगा। अन्य साधन इसके हिसाथ से वाम् पड जायेगे। फटस्वष्प साधनों 
का मिश्रण आदर्श ने हो सकेगा । कुछ छर्च के हिसाब से उत्पत्ति अधिकतम 
ने होगी और प्रति इकाई उत्पादन-व्यम ज्यादा बेठेया । 


आगे चछकर जद हम उस व्यवसाय मे और रुपया लगाना चाहेगे 
तो उसे अत्य साधतों की साज़ा बढाने में खर्च करेंगे । अविभाज्य साधन 
पर कुछ भी खर्च न किया जाथग्रा क्योकि वह तो पहले से हो अधिक मात्रा 
में है। ऐपा रूरने से अदिभाज्य साथन का आपिवय ये फादतृपन कम हो 
जागगा और साथ ही अन्य साधवो की कमी भी दूर होती जागी। इससे 
उत्त्ति मु, जचे क॑ हिसाब से, अधिक वृद्धि द्वोमी, और औसत उत्पादन- 
व्यय घटने लगेगा । यह उस समय तक टलता रहेग। जब तक कि साधनों 
का मिश्रण आदर्श त हो लेगा । जब आदर्ण मिश्रण की अवस्था आ लेगी, 
तब उस समम उत्पत्ति को म्राजा अधिकतम होगी और औसत उत्यादन- 
व्यथ न्यूनतम । यदि आदर्श शिक्षण को टूटे न दिया जाय, उसे बनाये रखा 
जाय, तो उत्पत्ति उम्ती अनुपात से वढती रहेगी जिश्न अनुपात से साधनों 
को बढ़ाया जायगा | अर्थात्‌ क््मागत स्थिर .नियम_के अनुसार उत्तत्ति 
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बढती रहेगी । इसके छिए यह आवश्यक है कि साधनों की पूर्ति, पूर्ण रुप 
से छोचदार हो; थे हर मात्रा भे मि्ठ सके अथवा एक दूसरे वो स्थान पर 
बुर्णत उपयोग में छाये जा सके । पर वास्तविक जीवन में ऐसी बातें नहों 
दिखाई देती। प्राय कोई साधन एक सौमा तक ही उपरूब्ध होता है, उसके 
बाद नहीं। और यदि गरिलता भी है तो पहले से बहुत ऊचे दाम पर, फल- 
सबरूप आदर्श सिश्रण को रिघर रखने में बड़ी कठिनाई होती हैं, वह दूढ 
जाता है। इसके कारण उत्पत्ति की वृद्धि खर्च के अनुपाठ में घटने लगेगी 
और भौगत उल्मादन-ब्यय बढ़ेगा, अर्थात्‌ ऋमागत उत्पत्ति हापनियम 
शयम करने होगा । 

सक्षेप में, यह कहां जा सकता हैँ कि जितना ही हम आदर्श मिश्रण 
को ओर चछंगे, उत्पत्ति में बढ़तो हुई दर स वृद्धि होगी और औसत छागत- 
शव कम होगा अर्थाएु क्रमागत पृद्धि नियम छागू होगा । इसके विपरीत 
जिहना हस आदर्श मिश्रण से दूर हदेंग या हटता पठेगा, उत्तत्ति_में 
घटती हुई दर रो बृद्धि होगी ओर प्रति इकाई छागत खर्च बद्गेगा, अ्थातू 
उत्पादन में क््माणत क्लास नियम छागू होग्रा। आदर्श मिश्रण को पहुच छेगे 
पर और उसे स्थिर रसने पर उत्त्ति में बरावर के अनुपात मे वृद्धि होगी। 
प्रति इकाई लागत सर्च बैसा ही दना रहेगा। दसवा अर्थ यह हुआ कि उस. 
समय तक उत्पत्ति मे क्र्मागत्त समता व स्थिर नियम काम करेया [ 

इन धातों को ध्यात म॑ रखत हुए उपर्युवत नियमों को समझने में 
बडी आसानी होगी । सक्षेप मर, अब हम इन तियमो का पृथफू-पूषण्‌ 
अध्ययन करगे ३ 

क्रमागत उत्पत्ति-हास नियम 
(0 ० फिफायाहाड दिलॉमना७) 

इस नियम की परिभाषा इन द्ब्दो में की जा सकती हैं: “यदि साधनों. 

के मिश्रण में, किसी साधन की माता सीमित_है, वह उतनी ही रहतो ड्ै 


ओर जत्य साधनों को माताए बदायो जादी है, तो एक सीमा ऊे बाद, 
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अर्व्पत्ति घदते हुए अनुपात_में बढ़ेगी 3 और प्रति इकाई उत्पादन-व्यय में 
चूड्ि होगो |” बह नियम्र तब छागू होता है जबकि उत्पत्ति को वृद्धि 
वो अनुपात साधनों की वृद्धि ढे जनुपाद से कम होता है । जेंसे यदि 
उत्पत्ति के साधनों को २५ भ्रतिद्ञत में बढ़ाया जाय और इसके फलस्वरूप 
ऊपत्ति मे २५ प्रतिशत से कम वृद्धि ही, तो हम कहेगे कि घटतो उत्पत्ति 
का तियम लागू है । इसका यह अर्थ तहो कि कुछ उत्पति घटने छगेगी। 
उममे वृद्धि होगी छेकित घटती हुई दर से । अर्यात्‌ केजल मीमान उत्पत्ति 
मे जमभ् घटी होगी। 

यहा यह पूछा जा सकता हैं कि किन कारणों से यद्ध तिथम छा 
होने लगता है ? साधनों को बढाने से उत्पत्ति में उसो अनुपात से वृद्धि 
पयो नहीं होती ? इसके कारणों को आसानी से समझा जा राकता है। 
अपर बहा जा चुका है कि उत्पनि के साधतो का, किन्‍्हों दो हुई दइशाओ गे. 
पक आदर्श मिश्रण होता है। साधनों के इस प्रकार के मिश्वग या मिझाव 
री उत्तत्ति अधिकतम होगी ओर औसत लागत-खर्च कम मे कम । 
यह स्थिति तब ध्तक बनी रहेगी जद तक कि उत्तत्ति के साधनों की प्रात्ति 
एँसो मरात्राओं में होती रहे जिससे आदणे मिश्रण में कोई गड़वषी 
ने हो। किन्तु व्यवहार से ऐसी उप्ब्धि सदेव सम्भव नहीं होती । कभी- 
कमी किमी साधन को मात्रा बिलकुल सोमित हो बातो है! उसकी झक्तति 
खत्म हो जाने पर भी उसकी और माता नहीं मिल पाती और यदि मिलती 
भी है तो उसके लिए पहुछे को अपेक्षा बहुत अधिक दाप्त देते पते है। 
उसके स्थान पर किसी अन्य साधन का भी उपयोग सम्भव नदी होता । 
इस पारण आदर्श मिश्रण चछ तही पाता । पह टूट जाता हैं। उसके टूटने 
रे उत्तत्तिःह्लास नियम छागू होने छगता है ! कभी-कभी यह भी होता है 
कि कोई विशेष साधन उस परिषाण में मिछ ही नहीं पाता विस परिमाण 
में उस साधन को आवश्यकता होती है। यह इसलिए कि प्रत्येक साधन का 
एक. निम्नुताप परिसाण होता है । इससे कम परिमाण मे उसे खरीदा नही 
जा भक्ता । अस्तु, यदि हमे डूस साधन की जितनी आवश्यकता है, वह 
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उसकी अविभाज्य इकाई से कम है, तो हमे एक कठिताई का साप्रत। करता 

पड़ेया । या तो हम उस सावन को व खरीदे या आवश्यरता से अधित 
मात्रा में उसे खरोदे। दोनों हो देचमाओ में आदेश मिद्याव टूट जायगा जिमके 
फ़तस्वरूए औसत पर्च बढ़ते उग्रेया ! 

"इस प्रकार हम देखते हे कि साधतों के आदर्श मिश्रण हे टूटने से 
उत्पति-ह्वात गियम झागू होने ठगता है। धत्तु, आदर्श मिश्रण के ग रहते 
औआ दूटने हे गुस्य झारण है (शापनों की छोचरहित पूर्ति] रशघनों को एरि: 
लितता, साधनों की झक्तियों की समाप्ति, साधनों की अविभाग्यता तथा 
साथतों में परस्पर प्रतिस्थापदा की कमी । इन्हों_ के कारण क्यागत 
उत्पत्ति-ह्वाम दियम छागू होता है ! 

कृषि और उत्पत्ति हास नियस 
(लड़ापलातिन्‍ह अजत पछ्ज ७ 07%ग्राककागद 38९0705) 

क्रपि के सम्बन्ध मे यह नियम विशेष महत्त्व रखता है और इसकी 
सहायता से इस नियम को समझने मे भी सुविधा होती है । प्रत्येर' किसान 
यह जानत्। है कि भूमि के किमी टुकड़े से, चाह वह तितना ही उपजाक 
क्यो न हो, मतमानी उपज पैदा करना अम्नम्भव है। कसी खेद को जितना 
ही अधिक जाता जायगा, उतती ही अधिक उसको उप्रज भे वृद्धि नहों होती 
रहेगी। शुरू में यह सम्भव है कि जो श्रम और पूजी की मात्रा उसके जोतने 
में झगाई जाती हैं, उसऊो दुगुता करने पर उस खेत को उपज भी दु्ुती 
या उससे भी अधिक हो जाय | परूतु वरावर ऐसा नही होता रहेगा। 
यदि सदा ऐसा हाता रहे तो एक एवंड भूप्ति से ही हम आसानी से देश या 
शसार भर के लिए अन्न पैदा कर छू । जोतन-बोने की एक सीमा के परचात्‌ 
एक ऐमो अवस्था था जाती है जवकि किसी सत्र में धम और पूंजी को 
मात्रा बढाने से उलत्ति म क्रमझ कम बुद्धि होगी। उदाहरण के लिए 
सदि किसी खेत में श्रम और पूजी को दूसरी इकाई से ३९ मन गेहू की 
उपज होती हैं, तो तोतरी इकाई से उपज ३५ मत से कम होगी, चौथी 
इकाई से उपज और भो कम होगी। इस प्रवार प्रत्येक इकाई से जो 
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उत्पत्ति होगो बह फम होते जायगी। दुछ उपज मे वृद्धि तो होगी 
हिल्‍्तु क्रमश पढ़ती हुई दर से। यही कृषि के सम्बन्ध में अमागत 
उत्तत्ति-ह्ात का नियम हैँ । प्रो० मार्शर ने इसकी परिभाषा 
इस प्रकार दी है. खेतिहर भूमि म ठगी हुई पत्नी और श्रूष्ठ की मात्रा 
सामात्य रुप से उपज को माया अनुपात म कम बढ़ती है घशर्ते 
कि उस बोच म॑ कृषि-कछा म कोई उन्नति नहों 

इस नियम को एक उदाहरण लेबर इस भ्रवार सम्रशझाया जा सकता 
है। मान लो एए किसान के पास ५ वीघा जमीन है और बह उस पर. क्षम 
और पूजी की इकाइयों को दक्षता है। नोचे दी हुई तालिया म प्रत्येक 
वार की कुल उपज दिखाई गई है । तीसरे खाने में एक अधिक व अतिरिक्त 
इुकाई से उपज म जो वृद्धि होती है, बह्‌ दिखाई गई है, अर्थात्‌ सोमान्त 
उपज दिखाई गयी है । 











श्रम और पूजी की इकाईया.. कुल उपन |. सीमास्त उपज 
|] ४० पद | ० 
र्‌ ९७ ५० 
इ ०. ६० 
ड़ 4 का ६] 
५ २५० ५». ४५ 
६ रट० , ३० 





एस तालिका मे यह साफ जाहिर है वि कुछ समय ठक ठप अनु- 
पात से अधिक बढती है। दूसरी इद्माई से उत्पत्ति पहली इकाई रो अधिक 
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हैं। तीसरी इकाई से उत्पति ओर भी अधिक है। तोन इकाइयों तक 
सीमान्‍्त उपज बढ़ती जाती है। इसका कारण यह है कि उस समय.तरू 
भूमि की शक्तियों का पूरा-पूरा उपयोग नही हो पाया है। जेत को पर्याप्त 
मात्रा में जोता-ओोया नही गया है। दुमर शब्दों में, उत्पत्ति के सावदा का 
आदर्श मिश्वण सही हो पाया हैं । इस अवस्था को पहुँच छेंगे पर, तोसरी 
इकाई के बाद सौमानत उपज रुमेझ कम होंगे रूगती हैँ, और क्रमागत 
'ह्लाम नियप्र का छाग होता शुरू हो जाता है ! 

सह ध्यान मे रखना चाहिए कि यह तियम उपज के मूल्य से सम्पन्ध 
नहीं स्ता। इसका मम्बन्ध केवड उपज की गाता गे है। दूसरे, यह नियम 
यह नही कहता कि उत्पत्ति घटती हैं। उसत्ति तो बढ़ती है, कल वह 
चंटती हुई दर से बहती है । 

मियम की परिमितताये 
(ीउफता(आमणा< ०8 छाल वक्त) 

इस निप्रम की कुछ झरतें है जितके पूरा होत पर हो बह लागू हो सकता 
है, अन्यधा नहीं। पहली वात तो वह कि खेत पूरी तरह से जोब लिया 
गया है और रृषि कार्य अच्छे से अच्छे तरीक ये द्रावा है। अर्थात्‌ उप्र 
आवश्यक भ्रम और पूजी की मात्रा छगाई जा चुकी है। यदि भूगि ऐ कम 
श्रम और पूजी का उपयोग किया गया हैं तो इन साधवों के सढाने से 
उत्पत्ति में कमा "त वृद्धि होगी, हवस नदी, क्योकि श्रम और पूजो को माता 
बढाने से भूमि की उत्पादत-झव्ति का और अधिक उपयोग होते उगेगा। 
इसलिए हम यह मान लेना होगा कि श्रूमि खूद अच्छो तरद मे जोतो जा 
चुकी हैं। दूसरी वात यह है कि कपि-सम्बन्धी ज्ञाग और तसोकों में कोई 
परिबरतन न हो। (यदि कृषि के मगर कोई परिवर्तन होता है अबबा 
वैज्ञानिक अनुसस्थान के द्वारा तय सावन उपयोग मे छायें जान छगते हैं, 
तो क्रमागन छ्वाम्र नियम लागू न होगा। उसकी क्रिया रुक जायगी | इत 
लिए यह भान लेदा जर्री हे कि कृषि-सम्दत्वी शान और वरीऊे वही रहते 
हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। 
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कमागत उत्पत्ति-हास के कारणों को समझ लेने पर यह बताना कठित 
नहीं हैं कि यह नियम खेती के सम्बन्ध में कैसे ओर क्यों छागू होता है। 
यह पहले बदाया जा चुका हैं कि अगर कोई साधन ज्यों का त्पों रहे 
भर अत्य साधनों मे वृद्धि की जाय तो कुछ समय पश्चात्‌ क्मागव-हांस 
नियम काम करने लगेगा । खेती म॑ भूमि को मात्रा निश्चित मान सी 
जाती है)! इसलिए जब इसबो उत्पत्ति के अत्य साधनों के राध मिछावा 
जाता है, जिगकी माज( में क्रमश वृद्धि होती रहती है, तो अन्य बातों के 
पूर्वंबत्‌ रहने पर, कुछ समय पश्चात्‌ ऋषागत-हाग का निपण छापू होने 
झूगत्ता है। यदि भूमि के अतिरिक्त और किसी दूसरे साथन का परिषराण 
एक-सा रक्सा जाय और बाकी मावनो को बंदाया जाय, दो भी यही 
परिणाम होगा । एक मशीन का उदाहरण ले लो। यदि उसके चलाने के 
लिए थम की मात्रा में वृद्धि करते जाय या उप्तें कोयले को माता को 
बढाते रहें, तो उसी अनुपात में उत्पत्ति म वृद्धि न होगी। अत्यधिक कोयला 
या श्रम-ढगाने से मर्गैत की कार्य-क्षमता गिर जायगी। इसी भाति यद्धि 
श्रम का परिमाण वही रहे और भूमि तथा पूजी की मात्रा मे वृद्धि की जाय, 
तो भी एक सीमा के बाद क्मागत उल्मत्ति-द्वास नियम काम करने छगेगा। 
अश्तु, उत्पत्ति के प्रत्यक साधत के साथ कमागत उत्पत्तिःह्लास तियम 
जाए होता है। 


सक्षेप में, क्षमाय-हास नियम उ्तत्ति के कियी आवश्यय साथव 
में कमो होते के कारण र्माग होता हूँ..। यह एक सार्वमौमिक नियम है । 
प्रत्थक उत्पादन-कार्य मे .यह वियम छागू होता है, चाहे उस काये का 
सम्बन्ध कृपि से हो अबवा उद्योग-धधों या यातायात से । इस नियम के लागू 
होन क कारण ही एक ही ज्षेत या काएवाने से सारे ससार के एछत- 
पोषण के लिए आवश्यक अन्न या अन्य वस्तुएं प्राप्त नही की जा सकती । 
हा, यह वात अवश्य है कि अनेक प्रकार के उपायो द्वारा इस नियम को 
कुछ समय को लिए रोका जा सफता हूँ । नयेजयें आविष्कार, सुवार, 
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प्रतिस्थापद नियम आदि की सहायता से इस तियम की किया को कुछ 
समग्र के लिए टाछा जा सकता है। लेकिन हमेशा के लिए नही। यह प्रवृत्ति 
सदेव उपस्थित रहती है । जैसे ही अवृसत्धान और सुधार आदि ऊे कार्य 
बन्द हो जाते है, यह भ्रवृत्ति फ़िर त्रियाशोल हो जाती है। 
क्रमागत उत्पत्ति-बृद्धि नियन 
(कत्त 6 |लश्नक्षाए्ट पश्काकर)े 
इस नियम के अनुसार साधनो की मात्रा बढाने से, एक विशेष सीमा 
तक, उत्पादन उस अनुपात से अधिक बढ़ता हैं । यदि किसी व्यवसाय में 
एक या अधिक साधतो की मात्रा में वृद्धि होते से उत्पत्ति समानुपात से 
अधिक बढ़तो हैं और ओसत छागर क्रमश घटती है, तो हम कहेगे कि उस 
व्यदेगाय में उस समय क्रमागत उत्पत्ति-बृद्धि नियम छागू है। 
ऐमा इस कारण होता है कि साधनों कौ मात्रा बढाने से उत्पत्ति का 
पैमाना बढ़ जाता है । बड़ी मात्रा को उत्पत्ति से अनेक बाह्य और आन्त- 
रिक बचतें होती है जिनसे लाभ उठाया जा सकता है। उत्पादत में और 
अधिक विशिष्टीकरण छाया जा सकता है जिससे बचत में बहुत यृद्धि होती 
है। भाण ही सगठन में उन्नति और सुघार की अधिक सम्भावना हो जाती 
है। इससे उत्पादन के साधनों की क्षमता-श्क्तिति और भी बढ जाती है। 
इस बचतों और साथतो के ओर अधिक अच्छे तरीके से उपयोग में लाने 
के फलस्वरूप उत्पादन समानुष्रात से अधिक बढ़ता है और मोसत छागत- 
खर्च धटता जाता है। 
इसी बात को हम इस प्रकार भी स्पष्ट कर सकते है । जैसाकि पहले 
वहा जा चुपा है कि साधनों का एक आदर्स मिश्रण होता हैँ जिससे 
ख़े के हिसाब सो उत्पादन अधिक से अधिक होगा और औरात व्यय 
कम से कम । ठेकिन साधनों की अविमाज्यता के कारण सम्भव है घुरू मे 
हो धादज्श मिश्रण की त्राप्ति न हो सके । उत्पादक को एक बहुत छोटी 
मशीन की जरूरत हो सकती है छेकिल सम्भव है बह उसे ने मिल सके 
क्योकि इतनी छोटी मथौन न बनती हो । सात छो उस प्रकार की मशीन 


उत्पत्ति के नियम झ१३ 


उसके लिए आवश्यक है ! ऐसी दया में उसे उस प्रफार को बडो मशीन 
ही खरीदनी पढेगी । वह मशीन पूरी तरह से काम मे न छाई जा सकेगो, 
बशोकि अन्य साधन उसके हिसाब से कम पड़ेगे | दहू कुछ अश तक फाछतू 
पड़ी रहेगी । इस कारण जो कुछ खर्च हुआ है, उसके हिसाब से उत्तत्ति 
अधिकतम न होगी । आगे चलकर जब उस उत्पादक को उस काम में 
और रपये लगाने होगे, तो वह उन्हे अन्य साधनों पर खर्च करेगा, मशीन 
पर मही क्योकि मशीत तो पहले में ही अपेक्षाइत अधिक मात्रा में है। 
अन्य माधनों वे बढ़ने से मशीर घी बचो हुई शक्तियां का ठप्योग होने 
लग्गेगा | इसमें मशीन की क्षमता-शक्ति वढ जायगी, परद्यपि उसके ऊपर 
अब भौर सच नहीं किया गया हैं। इसका फछ यह होगा फि उत्पत्ति में, 
खर्च के अनुपात से, अधिक थृद्धि होगी और ओसत उत्पादन-ब्यय घढेगा। 
जैसे-जैसे अन्य साधनों पर खर्च होता रहेगा, उनकी कमी दूर होती चली 
जागगी और मशीन का फाछतूपत घढ़ता जाएगा । एक समय वह भी 
आ जागगा जबकि इस प्रकार की क्रिया से साधनों का आदर्ण मिश्रण भा 
जायगा । इस सीमा पर पहुचच कर करमागत उत्पत्ति-वृद्धि त्ियम का छागू 
होना बन्द हो जायगा। 

इत बातों को ध्यात में रखते हुए हम कह सकते है कि साप्रनो की 
ख्विभाग्यता, बाह्य और आल्तरिक बचत, साथतों को बच हुई शवितर 
के उपयोग आदि के कारण उत्पत्ति में समानुपात से अधिक वृद्धि होती है। 
यह वृद्धि उस समय तक होती रहती हूँ जब तक कि आदश मिश्रण की 
सीमा नहीं आ जाती । इस सीमा के पहुंच लेने पर बढती उत्पत्ति के नियम 
की किया बन्द हो जातो है । 

कारखानो में यह निषम विशेष रूप से छागू होता है, क्पोकि उनमें 
विज्ञान के प्रयोग का, श्रम-विभाजन और बडी भावा की उसत्ति क किए 
बहुत बडा क्षेत्र होता है। अतएव, आदर्स गिश्रण तक पहुंचने की अहा बहुत 
सम्भावता रहती हूँ । कृषि-कार्य में भूमि का बहुत्त ऊचा स्थान होता है। 
लेकिन इसकी पूति बहुत वेखोचद्यर होती हे । इसकी पूर्ति प्रकृति पर विर्भ र 
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है । इसमे कमी-वेशी र्मना कठिन हैं। इसलिए उत्पत्ति-द्वाप्त नियम यहा 
अपेक्षाकृत अधिक और जल्दी लग होता है । कारखातो मे भूमि का उतना 
महत्त्वपूर्ण स्थात नही रहता । जिन साथनो की कारुवानो में विशेष रूप से 
आवश्यकता पढ़ती है, उतवी पूर्ति मे अपेक्षाकृत अधिक लोच होती है । 
इसक अलावा कारखानो मे वेज्ञातिक तरीकों का बड़े प्रेमाने पर उपयोग 
हो सयता है, जिससे उत्पत्ति-ह्वास नियम की क़िया को सफलता- 
पु्बंवा रोका जा सकता हूं । अस्तु, यह कहा जा सकता है कि जिन क्षेत्रों 
मे प्रकृति को अपेक्षा मयुष्य का प्रभाव अधिक होता है, वहा क्रमागत 
उतत्ति-बूद्धि तियण अधिक समय तक छागू होता है। 


किन्तु इसका यह आइय नही कि कारब्ानो या उद्योग-धन्धों में कमा* 

गत पृद्धि तियम काम करता है और कृपिशक्षेत्र में क्रमागत ह्वास तियम । 

'इन दोगों के अजुग-अछा क्षेत्र नही हैँ। चाहे कोई भी उद्योग हो, जब तक 

आदर्श मिश्रण को अबस्था नही ज्ञाती, तव तक सावनो की मात्रा बढाने 

से उतात्ति सगानुपात गे अधिक बढेगो। और जब वह अवरधा पार हो 

जाती है और आदर्श मिश्रण दूट जाता है, तो उत्पत्ति-ह्वाम नियम लागू 

होने रूगता है | हा, यह वात अवश्य है कि कृषि को अपेक्षा कारखानों में 

आदर्श मिश्रण की अवस्था पहुचते के लिए कही अधिक सम्मावताए रहती 

हैं । इसलिए कुमागत उत्पत्ति-हास तियस खेंती जैसे कार्यों में जल्दी 

छागू होने छगता है और कारणातो में अपेक्षाकृत देर में छागू 
होता है । 

कऋ्मागत उत्पत्ति-समता वैँ स्थिर नियम 
([5% ण॑ 095६॥॥ हल॑प्राए७) 

जय किसी वस्तु दी उतल्त्ति को मात्रा, उसो अनुपात गे बढती है, 

जिस अनुपात से उतत्ति के साधन बढ़ाये जाते है अथवा लायत खर्च 

बढाया जाता है, दो उस समय क्रमागत्न उत्पत्तिसमता दा तियम लागू 

मना णाता है | इस स्थिति में लागत-खर्च के अदुपात में उत्पत्ति की 
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मात्रा बराबर रहती हैँ, अर्थात्‌ ओसत उत्पादत-व्यय उतता हो बना 
रहता है । 

शाधनों के आदरश-गिश्रण को दनाये रखने से क्रमागत उल्लत्ति- 
समता व स्थिर नियम लागू हो सकता हे, अर्थात्‌ स्थिर छागत पर उत्पत्ति 
हों! सकती है । यह तभी राम्भव है जबकि उत्पत्ति के सभी साधनों को 
पू्ति पूर्ण लोचदार हो, और अच्छी तरह से वे विभक्त हो सकते हो। 
छेक्न थास्तविफ घीवग में न तो उत्पत्ति के साधन पूर्ण रूप से विभाजित 
हो सकने है और न ही उनको पूर्ति पूर्ण छोचदार होती है। लाभ ही वैश्ञा- 
निक, आधित आदि पैश्नी छ्षत्रो मे अनेव परिदर्तन होते रहते है जिनके 
कारण आदश्च॑ मिश्रण को स्थिर रखना असम्भव ज्वा हो जाता है। इस 
कारण वास्तविक जौवत में यह नियम बहुत कम छागू हो पाता है। 
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विनिमय 


(एरताकाहल) 


वितिमय के अर्थ और उसकी आवश्यवता के विपय में पहले लिखा 
जा घुका हैं| विनिमय और अर्थगास्त्र के अन्य विभागो के प्रत्पर सम्बन्ध 
दा भी विवेचन विया जा चुका हैँ। अब विनिमय-विभाग में हम यह 
अव्ययत करेगे कि केसे और वो वस्तुओं का विनिमय होता हैं ? कैसे 
विसी वस्तु वा मूल्य निर्धारित होता है ” बिन सस्याओ द्वारा विनिमय" 
क्षेत्र में विशेष महायना मिलती है, बाद्ि ? 


प्राचीन निवासी पूर्णस्प से स्वावलम्बी था। अपनी आवश्यकता वी 
सभी वस्तुएं वह स्वयं तैयार करता था । अपती आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए वह किमी दूसरे पर निर्भर न था । उत्पत्ति और उपभोग के दीच 
सोघा सम्बन्ध था । अतएवं उस समय विनिमय की दोई आवश्यकता 
नहीं थी। पर अब उस समय जैसी वाते नहीं रही । आवुनिक उत्पत्ति का 
सादा दाचा ही ददर गया हैं। आजइर श्रम-विभाजत और मशीनों की 
सहायता से बडे परिमाण पर उत्पादन होता हैं | क् हम अपनी आवश्यकता 
की हर एक वस्तु स्वय उलन्न नही करते; और न ऐसा करना अब सम्भव 
ही हूँ। कारण, हमारी आवश्यकताए पहले वी बपेक्षा बहुत बढ गई है। 
वर्तमान उसत्ति ध्यक्लिणत उपभोग के लिए नहीं, बल्कि भड़ी मे क्य- 
विश्य के लिए को जाती है। यह पिश्िष्टेकरण का युग है। जो झिस 
वस्तु के बनाने में निषुण होता है, वह वही वस्तु तंयार करता है, चाहे 
उसे एत्यक्ष रूप से उस दल्लु की अद़श्यकता हो या नहीं। वडेबड़े 
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कारखानो में जो कुछ माल तैयार होता है, वह मड़ी में क्रम-विक्रप के लिए 
भेज दिया जाता है। ऐसी दण्या मे जब तक उत्पन्न को हुई वस्तुओं को 
उपभोवता तका न पहुचाया जायया, तब तक उत्पति अवूरी हो रहेगी 
और उस समय तक उपभोग सम्भव ये होगा । छिर भला किस प्रकार 
स्रन्न-भिन्न आवश्यकताओं की पूति हो सकंगी ? इम्॒लिए यह नितान्त 
आवश्यक है कि उत्पत्ति ओर उपभोग को मिलाया जाए। यह कायें 
विनिमय द्वारा ही सम्भव है। उत्पादित वस्तुओं को उपमोक्ततरा तक पहुचाने 
के लिए विनिमय की जिया आवश्यक है । विनिमय से उत्तत्ति 'ही पूर्षि , 
होती हैं, और उपभोग सम्भव हो जाता है। अस्तु, आधुनिक अर्थव्यवस्था 
में विनि्यय का विश्षेप स्थान है । गानव-जाति की उन्नति भे जिनिगय काफो 
हाथ बठाता है । यही कारण है कि अर्थशास्त्र में विनिमय-सम्दर्धी विपप्े 
का प्रभेष्ठ रूप से अध्ययन किया जाता है । 

कुछ छोग यह सोचते है कि विनियम से एक पक्ष को छाम्र होता 
है और दूसरे पक्ष को हानि। किल्नु यह धारणा लिताल्द निर्मूल है। 
परिनिसय पूर्थतया स्वच्छानुसार होते से जब तक दोनों पक्ष बालों को 
छाभ त दिखाई देगा, तद तक विनिमप न किया जायया | वितिमय को 
लिए यह आवश्यक हूँ कि दोतो पक्ष के लोय विनिभव करते के लिए इच्छुक 
हो। यह इच्छा उतमे तभी उत्पन्न होगो जब उन्हे यह विश्वास होगाकि 
विनिमय की क्षिया से उन्हे लयभ होगा । कोई भी व्यक्त अपनो वस्तु 
के बदले में दूसरी वस्तु लेते को , डिसकी उपयोगिता कम है, कभी भो 
तैयार न होगा । उदाहरण के लिए मान छो कि मोहन के पास एक चाकू 
है और सोहन के पास एक दा्च और दोनो विनिमय करना चाहते है । 
यह तभी सम्भव होगा जबकि मोहन के छिए टर्च को उययोगिता चाह 
से अधिक हा और सोहन के लिए चाक्‌ को उपयोगिता टार्च मे अधिक हो । 
दोनों को यह्‌ विश्वास होना चाहिए कि विनिमय द्वारा ग्राप्त उपयोगिता 
उम्से अधिक होगी जो देनी पडेथी ! अब जव दोनो पक्ष वाछो को वितिमय 
सै लाभ दिलाई देगा, तमी क्रय-विक्य होगा, अन्यया नहीं। 


विनिमय ३२१ 


विनिमय के भेद 
(हणव ० एच्कानण्डरोे 

विनिमय के दो भेद होते है. (१) अदला-बदला या बस्तु-विनिमय 
(9०797), और (२) कय-विक्रय (एपएा०886 #7पे 558 ) । 
जब एक बस्तु का बिलिम्रय किसी दूसरी दस्तु ऐे प्रत्यक्ष रूप में किया जाता 
है, तो इसे_ "अदला-यदला” जथवा वस्तु-विनिमय कहते हे । जब दब्य 
य मुद्रा के बदले में कोई वस्तु छो या दो जाती हैं तो उच्च वितिमय को 

« “अय-बिकय” कहने हे । भाजकूल अधिकतर कय-विकप क॑ रूप में दी 
पिनिमष होता हैं । 

(१) अदला-बंदला--यदि प्रत्यक्ष एप से एक वह के बदले में 
दूसरी वस्तु दी जाती है, तो इस प्रकार के विनिमय को वस्तु-विनिमय व 
“अदला-बदला' कहते हे । जेँसे यदि एक मज के बंदले में एक कुर्मोंदी 
जाती है, तो इस प्िनिप्तथ वो अदरा-ददझा फहेंगे । इसो तरह यदि दो 
व्यक्ति अपनी सेवाओं को सोधे तोर से विनिमय करते हे, तो उसे भो 
अदल्ा-बदल्ला कहेगे । वस्तुओ को प्रत्यक्ष रुप से अदल-वदछ करने में 
बहुत-सी दिवकते द्वोती हैं । आवश्यकताओं और विनिमय की जाले बाली 
बरतुओं की सस्या म्‌ वृद्धि होने से ये दिक्वते और भी बढ जाती है, यहा 
पक फि एक सीमा के बाद इस प्रकार से वितिमय का कार्य कठिन हो सहों 
बल्कि असम्भव-सा हो जाता है । आज यदि कोई मनुष्य अदर्व-वदला 
की सहायता से अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहे तो 
नह बुरी तरह से असफऊ रहेगा। आधुनिक आधिक क्षेत्र इतना बिस्तृत 
और जटिल बन गया है कि वस्तु-वितियय से काम नही चल सकता। वस्तु- 
विनिमय व अदल्य-बदछा' को मुए्य कठिनाइया निम्बलिल्षित है -- 

(%) इस तरह के विनिमय के लिए यह वितान्त आयश्यक है कि 
जो वस्तु एए व्यवितर चाहता है, वह दूसरे के पास हो और जो वस्तु दूसरा 
व्यक्रित चाहता है, वह पहू्े के पाप्त हो । जब तक आवस्यकताओ फा 
इस तरह मिलान बे होगा, तव तक वस्तुओं का 'अदलय-बदरा न हो 
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सक्या | इस तरह का मिल्यन बहुत कठिनाई से हो पाता है। मात लो 
मोहन के पास एक गाय है और वह उसके बदजे में एक घोड़ा चाहता है। 
अब्र उसे एक ऐसे व्यक्ति की खोब करनी पडेंगो जिसके पास एक घोड़ा 
हो ओर उसे गाय की जावश्यकगा भी हो | मम्भव हू उसे कोई व्यवित गिल 
जाय जिसके पास घोड़ा हो, पर गाय के साथ वह विनिमय बरने को 
तैयार न हो । ऐसी दब्या में विनिमय न हो सकेगा। इससे पता चलता है 
कि बसतुओ के रीधे तौर रो मदला-बदठा करने में रितनी कठिनाई होती 
है, और साथ ही कितना सगय नप्ट होता है । 


(पर) कुछ वस्तुए ऐसी हे जिनका विभाग और उपविभाग तहीं हो 
सकता, जैसे गाय, मेज, ताव, हल, ग्राड़ो आदि। टुकड़े करने से इतका 
मूल्य बहुत घट जायगा था चप्ट हो जायगा | यदि सद यर्तुओं व एक 
समान मूल्य हो, तो इस प्रकार के विनिमय में कोई विशेष कृटिताई ने 
होगी । पर वास्तव में वस्तुओ का मूल्य भिन्न-भिन्न होता है। ऐसी स्थिति 
में क्सि तरह भिन्न-भिन्न मूल्य वाली बस्तुओ का प्रत्यक्ष रूप रो अदला- 
बदला हो सकता हैँ ? वस्तुओ को कई मागो मे बाटकर मूल्य बराबर 
करना हुए क्रमय सम्भव नही होता । यदि हम चाहे कि गाय, हू, मकात, 
आदि के टुकड़े करके जन्य-अन्य लोगो को अलग-अलग भाग देकर उनसे 
उम्तकी वस्तुएं छे, तो यह सम्भव नहीं है क्योकि वाटने या तोडने से 
इतकी उपयोगिता नष्ट हो जागगी । तो फिर कंसे अदछा-वदला किया 
जाय ? 


(ग) तीसरी कठिनाई जो वस्तुओ को सोधे तोर से बदलते में होती 
हैं, बह यह है कि भिन्न-भिन्न वस्तुओं का मूस्य जानने और तुलना करने 
के छिए कौई मापदण्ड या सापद नहीं होता । फिर किय आधार पर 
वबस्तुओ का एक दूसरे से अदलान्वदला किया जाय ? माप-दण्ड न होने 
से यह निश्चय करने में बहुत कठिनाई पडती हैं कि वस्तुओ का किस दर से 
विनिम्रम हो। इससे फिर और दूसरी दिक्कत का छडी होतो हूं । 


विनिमय हेरे३ 


(२) कब-बिक्रय--'अदल्य-बदछ्ा' की कठिनाइयो से बचने के छिए 
क्ष्मथ मुद्रा का प्रयोग आरम्भ हुआ । लोगो को गह अनुभव हुआ वि 
यदि किसी एक विशेष वस्तु को विनिमय का माध्यम बताया जाय और 
उसी के हारा वस्तुओं के मूल्यों की तुलता आदि की जाय तो विनिमय 
का बार्ष बहुत सरछ हो जायगा । वस्तु, भिन्न-भित्र स्थाग और सम्रय पर 
अलग्र-अछग बरतुए दस काप्र के छिए चुनो गई । जो वस्तु यह काम 
करती है, उसे मुद्रा या (द्रव्य! कहते हे । 

मुद्रा के प्रयोग से विनिमय के दो भाग होते हे. (१) क्र: और 
(२) विश्य। जब मुद्दा के यद़ में बस्तुएँ दी जातो है तो उसे 'विक्रय 
कहते है, और जब वस्तुओ के बदले मे मुद्रा दी जाती है तो उरे 'कष' कहते 
हूँ । जिनिमण के इस तरह के दो दिभाग हो जाने से विनिमय के कार्यों में 
यहुत सृभीता हो गया है । इसके द्वारा वस्तु-विनिमय की अनेक झप्तटों से 
मनुष्य वच जाता हैं) आजकुछ वितियय का रगभग सभी काम मुद्दा के 
माध्यम द्वार ही होता हैं । 

विनिमप्र का महत्व 
(जाएण्लक्कल्ह ७ 95लाकाह९) 

आधुनिक जीवन में विनिमय का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थात है। जीवत 
का कोई भी ऐसा अग व पहलू नही जिसे पर विनिमय का प्रभाव न पडता 
द्वो। विनिमय का हमारे जीवव से इतता निकट सम्बन्ध हो गया है कि 
पदि विनिमय-ज्रिया बन्द हो जाय, तो सम्य जीवन की बहुत-कुछ बच्छाइपा 
और खूविया दुर हो जायेगी। उस दशा मे मनुष्य सम्यता और उन्नति के 
पथ से बहुत्त नीचे गिर जायगा। 

गद्यवि बिनिमय स्वत अन्त व छदय नही है, फिर भी हमारी बढतों 
हुईं आवश्यकताओं की पू5ति के लिए यह अत्यन्त आवस्यक है। विनिमय 

को यहावता से सम्पत्ति को सर्वोत्तम उपाय से उपयोग में छाना राम्भव 
हो जाता हैं । इससे वस्तुओं को उपयोगिता बढ़ जाती है जिससे प्रत्येक 


बेरे४ बआ्रस्भिक अर्थशास्त्र 


आपी को लाभ पहुंचता है । जिभिमप्र के न होने पर यही नही कि दहुत-्सी 
वस्तुएं वेकार पड़ी रह जायेंगी वल्वि उनका उत्पादन ही नहीं होगा | 
डिना विनिमम के पाकिस्तान अपने जूट का, इग्ररैण्ड अपने कोयला का, 
अधवा आस्ट्रेलिया अपने ऊन का क्सि ढंग से उपयोग कर सहँगा। फल- 
स्वस्प उत्पत्ति कम हो जायगी और लोगो का जीवन-स्तर गिर जायगा। 
विनिगय की सहायता छे मनुष्य और प्रह्ृति की उत्पादक छत्िवियों 
को यथेप्ठ रूप मे उपयोग में लाना सम्भव हो जावा है जो दिता वितिमय 
के था तो व्यर्थ पड़ी रहू जायेगी, या उतनी अच्छी तरह से काम में न लाई 
जा सकेंगी। विनिमय के न होने पर प्रत्येत्र' व्यक्ति को अपनी थायश्यकता 
की सभी वस्तुए स्थय नैयार करती पश्गी, चाहे वह उतके उत्पादन करो 
में कुशल हो था नहीं । फलस्वस्प प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र की विगेष 
शक़ितयों का अच्ठा उपयोग न हो सकेगा । प्रिनिमय की उपस्थिति में 
उत्पादन व्यक्तिगत आवश्यकतानुमार न क्या जाकर योग्यताबुमार 
किया जाता है । प्रत्येक ब्यकित या राष्ट्र अपनी शवितिमों तथा कुशरूताओं 
अनुसार उत्पादन-कायें में लग जाता हैं, और फिर विनिमय के द्वारा 
अन्य वस्तुओ को प्राप्त करता है ! इसमे उत्पादव-छ्क्ति और कुशलता 
बहुत बढ़ जाती हूँ। उत्पादन अच्छा और अधिक परिशाण गे होने लगता 
है । इस प्रकार विनिमय द्वारा व्यक्त और समाज दोनों को छाभ होता है, 


विनिमय के कारप उत्पादन में वृद्धि और उन्नति होती हैँ। विभिन 
प्रकार की वस्तुए अधिक परिमाण में और सस्ती पैदा होने छंगती हैं ! 
इससे मदी का विस्तार यढ़ जाता है और फलस्यर्प उत्पत्ति बडे पै 
पर होते छगती है । ऐसा होने के कारण श्रम-विभाजन और मनौनों के 
उपयाग में उन्नति होती है जितक॑ विभिन्न छाभो से हम अछी-भाति 
भ्रविचित हूँ । ये वर्तमात यर्थ-व्यवस्था के विद्येप अग है) इसके बिना वर्तेमाग 
अये-व्यवस्था टिक नहीं सकती, वह ठटबडाकर ग्रिर पडेगो ॥ जर्तु, 
विनिमय पर हो द्त॑मात अर्थ-व्यवस्था अवलम्वित हे । जेसेजजैसे मगर 
उन्नति के प्र पर आगे बढ़ता जादा है, दैसे ही वैसे विनिसय का गैहल 
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बा गा है। आर वो वितिमा के की वोथिंह _ह8 5 
रद मत । उसाल्न्ति कण गराफ़ो वो प्रातिगीक उतरे 
वृदि गा हमरा गए वि्िय है है। 

वितिया के सब कार मरी होते है। झञ गण झा बच्चा 
में हा मे वा किस्लासु्क ब्याज करे । 


॥॥08॥0॥8 
], 09 5 ॥४४/१ किशा॥ ॥8 शा ॥0॥॥%8 
रथ! 
2 शा) ॥0फ 8 088 (| ॥00 ॥08 ॥॥ ॥8 7% 
09 (४ ॥8 ॥॥0॥6 (४ 006 
8 गण! पा ॥ ॥6 पण्ाए? ४ शी? 


अव्याय २९ 
मंदी 
छा्यश) 
आम वोछ्चाल में हम उस स्थान को मंदी कहत है जहां विभिन्न 

प्रकार की वस्तुए बेदी और छ्रीदी जाती हे। किन्तु अर्थशास्तत में किसी 
सास स्थात को मड़ी नहीं कहने । मंडी का वास्तविक अर्थ यह है कि 
किसी वस्तु के क्रेताओं और विक्ेताओ में प्रभावपूर्ण प्रतियोगिता हो जिमसे 
वस्तु के मूल्य में समानता की प्रवृत्ति हो । यदि एक वस्तु किसी विशेष 
स्थान पर बेची जाती है, तो वह स्थान उप्त वस्तु के लिए मही है, यहिं 
उसका क्रय-विक्रय वहा नही होता, तो उस स्थान को उस वस्तु की मंडी 
ने मानेंगे । यद्यपि एक ही स्थान पर वहुत-सी बस्तुए विकती है फिर 
भी हर एक वस्तु की अपनी-अप्रनी मंडी होती है। जितती वल्लुए एक 
स्थान पर विकती हे, उतनी ही मडिया उंस स्थोत में मानी जायगी। 
अस्तु, आधिक मंडी की यहू एक विज्येपता हैँ कि उसका सम्बन्ध एक 
विशेष वस्तु के साथ होता है, स्थान के साथ नहीं। 


मंडी की दूसरी विशेषता यह है कि वस्तु के बेचने और खरीदने 
वालो में परस्पर प्रतियोगिता हो । अ्तियोगिदा आधिक मडी का मुख्य 
विह्न हैँ। पर प्रतियोगिता के छिए यह आवश्यक नहीं है कि बेचते 
और सरीदने वाले एक खास स्थान पर हो । वे भिन्न-भिन्न स्थानों में 
रहते हुए भी रेल, डाक, तार, रेडियों आदि को सहायता में अप मे 
अच्छी तरह से प्रतियोगिता कर सकते हे। आवश्यकता केवल इस बात 
की कि दोनो पक्ष वाछो में प्रभावपूर्ण प्रतियोगिता हो । यह प्रतियोगिता 


सड्टो झ२७ 


तमी सम्भव है जबकि बेचने और खरीदने वाल्ये को मडो को परिस्थितियों 
का पूरायूरा ज्ञान हो । 
प्रतियोगिता के प्रभाव में किसी वस्तु का मूल्य समस्त मो में एक 
समय में एक ही होगा ॥ यदि किसी एक वस्तु के बेचने और खरोदने 
वालो म पूर्णे भ्रतियोगिता हैं. और उन्हे इस बाद की स्वतन्त्रता है कि 
जद और जहा चाहे बेचे और खरीद, तो उस दशा में उस्त वस्तु का मूल्य 
मडी के प्रत्येक भाग म एक ही होगा । मान छो कोई विक्रेता एक वस्तु 
को ओरो से कम मूल्य पर बेचने को तैयार है । उस दक्षा में सब ग्राहक 
उसकी ओर खिंच आयेगे । बाकी सब बेचने वाले उप्त वस्तु को न बेच 
सकंगे क्योकि उनके पास कोई भी खरीदार न आएगा। यदि वें बेचना 
चाहत है, तो उतहे भी वही मूल्य स्वीकार करना पढेगा । इसो तरह 
यदि कोई ग्राहक अन्य ग्राहकों की अपेक्षा अधिक मूल्य देने को तेयार है, 
तो सभी विक्रेता अपने माल को उसी के हाथ बेचना चाहेगे। अभय प्राहकों 
को बह वस्तु न मिल सकगी, जद तक कि वे भी उतना ही मूल्य देते को 
तैयार त हो जाय । यदि मडी म प्रतियोपिता है, तो कोई भी खरीदार किसी 
वस्तु के लिए उस मूल्य स अधिक देने को तेयार न होगा जितना कि 
अन्य घरीदारी को देंदा पडता है। और न कोई विक्रेता उस मूल्य से कम 
पर अपनी वस्तु को बेचने के लिए तेयार होगा जितना कि अन्य विक्रेड 
ताम को उस वस्तु के बदले में मिलता है । इस तरह प्रतियोगिता के प्रभाव 
से कियों एक वस्तु का मूल्य मड़ो के भिन्न-भिन्न भागों म, यातायात 
के कायत खर्च को छोडकर, एक समात होगा) एंक विश्ञेप वस्तु का किती 
खास समय म॑ एक ही मूल्य का होता आथिक मडौ कौ तौसरी मुख्य 
विशेषता है । 
उपर्युक्त विशेषताओं को ध्यान भ रखत हुए मद्दी की परिभावा 
दो में दी जा सकती हैं --अर्थशास्त्र में मडे से अमिप्राय एक विशेष 








इने बब्दों 
उस्तु और उसके बेचने कौर खरीदने वालो से है जितके परहपर प्रति- 


इश्८ट प्रारम्भिक अंशाहत्र 
गोगिता के प्रभाव से बरतु के मूल्य मे शीघ्रता और सुग्रमता रे समानता 
की भ्रवृत्ति होती है । 


मडी का वॉकिरण 
(एछडन्‍्जब#ट्यॉंग्रा 06 ्रह९५) 





स्थान नौर समय के अतुपार मडी के कई विमेद किये जाते है जो 
इस प्रकार है (अ) रघान की दृष्टि से मी के तीन भेद होते है--स्थानीय, 
पड़ी, राष्ट्रीय मडी, और अत्तर्राप्ट्रीय मडी । यदि किसी वस्तु के खुरीदवे 
और बेचने बाछे एक खास स्थाग, गाव या नगर मे ही पाये जाते हे अर्थात्‌ 
प्रतियोगिता एक खास स्थान तक हो सीमित है तो उस वस्तु की मडी को 
स्थानीय भडठी कहेग्रे । साथारणत दजती और शीघ्य तप्ट होने वाली 
बस्तुओ की मंडी स्थानीय होती है। उनको मी एक विशेष स्थान तक 
ही सीमित रहती है। यदि किसी वस्तु क खरीदने और बेचने वाले केवल 
एक ही देण में ही फैले हुए हे अर्थात्‌ प्रतियोगिता देशव्यापी है तो उस वस्तु 
की मड्ढी को राष्ट्रीय मडी कहेंगे । इसी तरह यदि एक वस्तु के खरीदनै* 
बेचने बारे झसार भर सें फंछे हुए है अर्थात्‌ प्रतियोगिता ससारब्यापी 
है तो वह मह्दी अन्तर्राष्ट्रीय मंडी गानी जायगी । सोता, चादी, गेह। 
वास आदि वल्तुओ की भडी दिश्व-व्यापक है । इसके खरीदने-बेचने वाले 
गारे सार में फैछे हुए हे ! ४ 

(आ) समय के अनुसार मडी के मुख्यत दो भेद होते हे। एक अत्प- 
काछोन मडी ( 88079 00700 7/87868 ) और दूसरी दोर्ष- 
कालीद मडी ( |0प्रहु छ2९700 ए7०7॥८६ ) । एक दित, एक हुएता 
या घोड़े रामय तक चलते वाले बाजार से अल्प-कालोन मडी का बोध 
होता है। भमय कम होने के कारण पूर्ति मे आवश्यकतानुसार परिवर्तन 
नहीं लागो जा सकता । इसलिए अत्पकाछ में मी का भाव अधिकतर 
माग पर निर्भर रहता है। पर्याप्त ममय तक चलते वाली मडी को दी॑- 
वालीन महदी कहते है। दीर्घकार में वस्तु की पूति शासानी से बढ़ाई-घटाई 


मंडी इ्र९ 


जा सकती हैं। इसकिए वस्तु का मृत्य उसके उत्पादन-व्यय के बदावर 
होगा 
मददी का विस्तार 
(क्तत+€ ग॑ भल्कल) 
मही के विस्तार से यह आशय है कि किसी वस्तु के बेचते और 
खरीदने वालो म ससार के कितने भाग में प्रतियोगिता होती है। यदि 
प्रतियोगिता दा क्षेत्र वडा है, तो मंडी का विस्तार भी विस्तृत होगा, 
भौर यदि प्रतियोगिता का क्षेत्र सीमित हैँ तो मंडी परिमित अथवा छोदी 
होगी । झुछ वस्तुओं की मडी बहुत बडी होती है, जैसे सोना, चादी, 
व्यापारिक साख-पत् आदि बस्तुओ की भड्डो और कुछ को छोटी, जैसे 
दूध, फछ, सब्जी आदि चीजो को मडी। मड़ी के बिस्तार का ब्यापक 
अधवा सकुचित होना कई बातो पर निर्भर होता है । इतम से मुख्य निम्न 
लिखित है । इसे यह स्पप्ट हो जायगा कि बयों कुछ वस्तुओं की मडी 
राणारब्यापी होती है और कुछ की मी छोटी व स्थानीय होतो है। 

(१) मडी का क्षेत्र बहुत-बुछ वस्तु की माय पर निर्भर करता है। 
सार्वदेशिक माग वाली वस्तुओं की मडी बहुत धडी होती है। जितनी अधिक 
विसी वस्तु की माग होगी, उतनी ही बडी और विस्तृत उस वस्तु क्री 
मडी होगी । सोना, घादी, रेट आदि वस्तुओं को मडियो का क्षेत्र ससार- 
व्यापक हूँ क्योकि सभी देशो में इन वस्तुओ की माग होती है। 

(२) दिसी वस्तु की मडी वा क्षेत्र इस वात पर भी निर्भर होता 
है कि वह वस्तु ऊैसो ह--शोझ्य नष्ट दोने दाली वस्तु है, था स्थायो ? 
ज्वीध्र नष्ट होने वाछो वस्तुओ को दूर-दूर के स्थातो पर नहीं भेजा जा 
सकता । इस कारण इन वस्तुओ की मडिया केदछ स्थानीय मड्िया ही 
होती है, जैसे दूध, फछ आदि की मड्िया। इसके विपरीत जो वस्तु जितनी 
ही ध्किक होगो, उतनी ही विस्तृत उसकी मडी होगी। 

(३) बड़ों मडी के लिए यद्ट भी जावश्ष्यक है कि वस्तु वा मुल्य 
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उप्तके वजन की अपेक्षा अधिक हो। जित वस्तुओ का घतत्व या बजन 
कमर होता है और मूल्य अधिक होता हैं, उनकी मडिया विस्तृत होती है, 
जैसे सोना, हीरा, सिल्क आदि की मडिया । यह इसलिए कि इनके भेजते 
बढोने में खचं कग छगता है और अडचन भी कम पडती हैं। साथारणत 
ईट-पत्थर की मडिया बड़ी नही होती | कारण, मूल्य के हिसाई से इनका 
वजन बहुत अधिक होता है, और फ़लस्दरूप उनेकी दुलाई का चे उनकी 
कीमत से अधिक बंठ जाता है। अस्तु, ये बहुत दूर तक नही भेजे जा राकते | 
अंत इनका वाजार सीमित होता है! 

(४) जो वस्तुएं सुगमता से पहिचानी जा सकती है अर्थवा जितके 
नमूने, नम्बर और दरजे आसानी से तैयार किये जा सकते है, उतकी 
मडियो का विस्तार अधिक होता है, जैसे चाय, गेहू, चीनी, ६ आदि। 
इसका कारण यह हे कि खरीदार माल से दर रहकर भी सौदा कर सकते 
है| पदि किसो वस्तु के सही समूने नही बन सकते तो खरीदार को स्तग 
माल के स्थान पर आना पडगा । फलस्वस्‍्प गड़ी का क्षेत्र सीमित हो 
जायगा। 

(५) दस्तु की पृत्ति की प्रकृति पर भी मड़ी का क्षेत्र निर्भर होता 
है। यदि पूति सीमित या अतिरिचत हैं, तो मंडी अवष्य छोदों होगी। 
बिरतृत मडी के लिए यह आवष्यक है कि वस्तु की पूर्ति पर्माप्त और 
निदिचत हो। जो वस्तु जितनी हीं अधिक मात्रा में दैयार की जी सकेगी, 
उसकी मडी उतनी ही विस्तृत होगी । 

(६) किसी वस्तु की मडी का क्षेत्र इस बात पर भो ति्भर होता है 
कि उसके बदले में प्रयोग हो सकने वाक्ती वस्तुओं की सल्या कितनी है। 
गरदि एक वस्तु के स्थान पर बहुत सी अन्य वस्तुए प्रयोग मर लाई शा सकती 
है, तो उम्च वस्तु की मडी का क्षेत्र कम होगा। वम्दई मिल के कपडो की 
मडी कम विस्तृत है, स्योकि विदेशी मिछो से तैयार हुए सस्ते कपडे इतर 
साथ प्रतियोगिता करने है। इस्तों प्रकार यदि काफ़ी का चलन ते हो, तो 
चाय की मडी और मी विस्तृत हो सकती है | 


मंडो ३३१ 
(७) बस्तुए एक-दूसरे को प्रतियोगी ही नहीं होती, वल्कि पूरक भी 
होती है। यदि किसी वस्तु की पूरक वस्तुए उपलब्ध हे, तो उसको मंडी 
विस्तृत होंगी, अर्थात्‌ मडो का क्षेत्र बढेगा। पैद्रोठ क मिलने पर मोटर 
को मडी का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जायगा । 
इन सबसे अतिरिका मंडी का विस्तार कई और बातो से भी पसा- 
विंत होता है, दँसे सरकार री आर्थिक नीति, यातायात वों साधन, 
द्रव्य और वेकिमर-व्यवस्था, श्रम-विभाजन, देश में शान्ति और सुरक्षा 
की व्यवस्था इत्यादि । यूदि यातायात के साधद अच्छे और सलले है, 
ड्ब्य और बेकों कौ उचित व्यवस्था है, देश अथवा ससार मे शान्ति है, 
तो मड्ठी विश्यृत होगी। इन वातो के न होने पर मंडी का विस्तार बहुत कम 
होगा | सरकार अपनी आधिक नीति से किसों वस्तु को मड़ी के क्षेत्र को 
चठा-वढ़ा सकती है । सरकारी सहायता ओर प्रोत्साहन मिलने से मड़ो 
विस्तृत हो जाती है, और उसके अभाव में मडी का क्षेत्र घंढ जाता है । 


इन बातो से पता चलता है कि क्यों किसी वस्तु की मड़ी वही था 
छोटी होती है। सोगा, चादी, ससार-प्रसिद्ध कम्पतियों के हिस्मे आदि 
वस्तुओं वी मरिया ससारब्यापी हे । इसका कारण यह है कि ये उपर्युक्त 
गर्तों को बहुत अच्छी तरह पूरा करती दे । इतकी माय सब देशो में होती 
है । ये बहुत टिकाऊ होती है । इनको आयानी रो और कम खर्च में दुर- 
दूर तक भेजा जा सकता है और राध ही ये जल्दी पहचानी जा सकती है ! 
इसके विपरीत दूध, फल आदि वस्वुए है जो जल्दी नष्ट हो जाने वालो 
होने के कारण बहुत दर नहीं भेजी जा सकती । साधारण ईट-पत्थरो का 
बजन उनके मूल्य के हिस्ताब से बहुत होता है । इसलिए इतकों मो बहुत 
दूर तक तहो भेजए डा सकता, क्योकि इनकी दुलाई का खर्च इनकी कौमत 
से अधिक बैठ जाता है खास किस्म, बनावट और बाण के कपडे खास-खास 
मनुष्यों के किए तैयार हो सकते है, सबके लिए नदी । अर्थात्‌ इनको माग 
अधिक नही हो सत्कती, ५ ऋए खब, काएऐ, मे, इट तस्यू झो ऋस्पुओ, को, 
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महदं छोटी व भीमित होती है । वर्तमाव समय म॑ रख मदद के दिल्लृत होगे 
को ओर है। रेल, तार, टेशीफोन आदि से मझी का विस्तार बहुत वेद 
गया है । 
मरी किसी दा की व्यापारित तथा जाथिक उततिं वी माप है। 

जो देश जितना ही अधिक उत्तत और प्रगविद्यौल्ल होगा, उसी मी 
उननी ही अधिक दिस्‍्तुत और सुसगढ़ित होगी। 

मूल्य विर्धारण मंडी वी मुख्य समस्या है। वहा विनिमय के सब 
काम हात है और इस वात का निर्णय होता हैं कि अमुक वस्तु किम मात्रा 
मे अत्य वस्तुआ के बदल मे दी जाय । अर्थात्‌ मड़ो में वस्तुओं वा मूह्य 
निषारित होता है और उनका कुय विक्रय होता हैं। अत बगज्षे अध्यायों 
में अब हम मूत्य-मस्दस्धी बातों पर विचार करगे। 
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अध्याय ३० 
पूर्ति 
(8799) 

मूल्य निर्धारण की समस्या पर विचार करत स्‌ पूव, प्रति सम्बन्धी 
बातो की जानकारी आवश्यक हैं। किमा वानु का मूल्य उसका मांग 
और पूर्ति पर विभर होता है। उपभोग विभाग मे माग का अव्ययन किया 
जा चुना है। अब हम इस अध्याय म पू्ि का जब्ययन करग । 

किसी वस्तु की पति का अथ वस्तु की कुल माता के उस भाश से 
है जो एक विज्ञप मृल्य पर एक समय मे मंडी म बचन के लिए लाई जाती 
हैं। जैस यदि जिसी दिन मी म आठ आन सर पर व्यापारी लोग १०० 
मन आलू बचन को तैयार है तो यह कहा जायगा कि उस दिव उस कीमत 
पर आह की पूर्ति १०० मन है। इस सम्दन्ध मे दो बात ध्यान देन योग्य 
है। एक तो कुल माल (&800)) और पृति को ध्यान मे रखना 
चाहिए। पृ और कुछ माठ मे यह अन्तर है कि माल वस्तु को कुछ 
सर्या या भात्रा को कहत है और पूर्ति कुछ माल का कवछ एक नाम हैं 
जिसे व्यापारी किसी समय एक विश मूल्य पर वचन के हिए तैयार हू। 
शीघ्र नप्ट होन वारी वस्तुओं क मार और पूति मं कोई अतर नहीं हाता 
वयाकि एसी वस्तुओं की पर्याप्त सप्रय तक सचय नहां किया जा सकतो। 
विन्तु स्थायी या टिकाऊ वस्तुओं को पूि ओर कुल माल मं काफा अतर 
हो सकता है। मूल्यानुसार कुछ माल का भिन्न भितर भाग अटग अटा 
समग्र में बचने के लिए निकाठा ना सकता है) 

दूसरी बात यह है कि भाग की तरह पूति का नी दिना मूल्य क कोई 
अथ नही होता । किसे समम मे एक वस्तु का पूर्ति कितनी होगा यह 
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मूल्य पर निर्भर है। मिश्-भिन्न मूल्य पर वस्तु की पूति भिन्न-भिन्न होती 
है। मूत्य में वृद्धि होने से प्रति बढ़ती है, और मूत्य के घटने से पूर्ति 
घटती है। अर्थात्‌ मूल्य और पूनि में सीधा सम्बन्ध हे। थे एक साथ उसी 
दिला में घटते-बढ़ते हे। इस प्रबृद्ि को पूर्ति का तियम [ [8४० 
8700/)'] कहते है। पति का नियम यह नही बतलाता कि मूल्य के घटने 
या बढने पर पूर्ति क्रिस अनुपात से घटेगी या बढेगी। वह केबछ इतना 
ही बतलाता है कि मूल्य के बढने से पूर्ति मे बढने की प्रवृत्ति होती है और 
मूल्य के घट जाते पर पूर्ति में घटने की प्रवृत्ति होतो हैं । अर्थात्‌ किमों 
वस्तु की कीमत ज॑गे बढती या घटती है, उसी प्रकार उसकी पूर्ति मे 
भी ढढते या पटने की प्रवृत्ति द्विल्लाई देती है। छ 
पूर्ति-तूची और रेखा 
($णफ $लाल्वंच्राल #छ0 (न्‍एर) 

जिस तरह भागनसूची तैयार की जाती है, ठीक उसी तरह पूर्ति 
सूची भी बताई जा सकती है। यदि एक मूची तयार की जाय, जिसमे एक 
ओर तो वस्तु के भिन्न-भिन्न मूल्य दिपे हो और दूसरी ओर उन मूल्यों के 
पामने वस्पु को भिन्न-भिन्न सात्राए, जो बिकने के छिए आती है, एर्मात्री 
जाय, तो उसे पू्ति-मूची ( आशृ || 80॥९00॥७ ) कहेये। उदा- 
हरणार्थ चाय को पूर्ति-मूच्ी नीचे दी जातो है -- 


चाय का प्रति पौड मृल्य चाय की पृर्ति 
६ स्पया १००० पौंड 
िआ <०० +# 
ले कि द्ण्ण के 
> बह 
र्ज्ल १०० 


इन मूची से इन बात का बोध होता है कि चाय वी वीमत में वृद्ध 
हो से चाय वी पूर्ति दटतो है और कीमत कम हाते से पूति घढती है। 


पूति ब३५ 


इस दात का कारण स्पष्ट है । जब किसी वस्तु की कीमत बढ जाती है 
तो अनेक नये उत्पादक उत ओर ख्िच आते है और पुराने उत्पादक 
अधिक मात्रा मं वस्तु को गैयार करने छग जाते हे । फलस्वरूप पूति बढ़ 
जातो है। दुमरी ओर जब कीमत घट जाती है, तो कुछ उत्पादक, जिसका 
उत्पादन-व्यय अधिक होता है, काम को छोड़ देते हे या उत्पत्ति की मात्रा 
बम कर देते है । भविष्य भे कीमत बढने की आशा से व्यापारी लोग कम 
माल बेचने को तैयार रहते हे । इसलिए कीमत के घटने से पूर्ति भी कम 
हो जाती है । पूर्ति मूधी को एक रेखा द्वारा भी दिलाया जा सकता है! 


प्र 


द हि 

॥।॒ 

| 

0 
टन द 
| 
झ्म खरे डे ते 
पूर्ति की मात्रा 


उपदोकत चित्र में अ व पर वस्तु को वे मात्राएं दिश्लाई गई है जो दिभिप्त 
कौमतो पर बिक्री के लिए है और भ द पर उस वस्तु को विभिन्न कीमते 
दिखलाई गई है। 'म म' रेखा पू्ति-रेखा (899 9|ए 097४6 ) है, इस रेखा 
से पत्ता चलता है कि जैसे-जैसे मूल्य दढता जाता है, वैसे-बैसें पूर्ति की मात्रा 
भी बटती जाती है। जब मूल्य क ख' हैं तद पूर्ति की मात्रा 'अख' के बराबर 
है, जब मूल्य कण में तद कर 'चछ' हो जाता है, तो उस समय 
प्रति को मात्रा भ छ' हो जातो हैं। दम तरह पूल्य झे बढ जाते से पूत्ति में 
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बृद्धि होती है। साधारणत. प्रति की रेखा का झुकाव ऊपर की ओर 
होगा है । 
पूर्ति की लोच 
(छाम्कारपंज गे 8प्राफा॥) 
मूल्य में परिवतंन होने के साय-साय पूर्ति में भो घट-बद होतो रहतो 
हूँ। पूत्ति में इस तरह के परिवर्तत होते के गुण_अयवा शवित को अप 
शाहत में "पूर्ति को लोच' कहते हे । पूर्ति की लोच का आशय उस दर मे हू 
जिससे किसी वस्तु की पृ्ति, मूत्य में परिवर्तन होते के कारण, घटती- 
बढ़ती है। साधारणत मूल्य के बढ़ने से पूर्ति बढती है, और मूल्य बे घटने 
पे पूर्ति घटती है । जब मूल्य मे योशान्मा परिवर्तन होने स किसी वस्तु 
को पूर्ति में बहुत परिवर्तन होता हैं, तो उस बस्नु की पूत्ति लोचदार मानो 
जाती हूँ । इसके विपरीत यदि मूल्य में थोड़े-से परिवर्तन क। किसी वस्तु 
की पूर्ति पर कुछ मी प्रभाव नही पडता अथदा वहु। थोडा पडता है तो उम 
वस्तु की पूर्ति बेलोचदार कही जायगी। 
सब वस्तुओं की पूर्ति की छोच एक जैसे नहीं होतो और द सब परिं- 
स्थितियों में किसो एक वस्तु को पूद्ि की छोच एक खमात ही रहती हे । 
वुछ वल्युओ की पूति की लोच अधिक होती है, और कुछ की कम। ऐसा 
क्यो है ? इसके कई कारण हू ] पति वी लोच पर कई बातो वा प्रभाव 
पता है। इतमे से भुस्य निम्तलिसित 
(१) किसी यस्तु को पूर्ति को छोच पर इस वात का विश्वेप प्रभाव 
पड़ता है कि वह वस्तु झीछ्र गप्ट होने वालो वस्तु है, या स्थायी । दूध, 
फल, मछली आदि द्वीघ्र नप्ट होने वाली वस्तुओं को पूर्ति बेलोचदार 
ज्थवा वम छोचदार होती है क्योकि उन्हें गचप करके काफ़ी समय तक 
नहीं रब जा सकता । घदि किसी कारण से इन वस्तुओं की कीसत घट 
यथा वद जाती है, तो इनकी पू्ठि में कोई विश्लेप परिवर्तन नहीं छात्रा जा 
मसकता। झोध्र वप्ट होने वाल वस्तुओं की पूर्ति और स्टक या कुछ माल 
में विश्येप अत्तर नहीं होता । किन्तु टिकाऊ या स्थायी वस्तुओं के सार्थ 
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ऐसी बात नही है। आवश्यक्रतानुसार इन वस्तुओं की पूर्ति काफी घढाई- 
 बढ्माई जा सकती है ! मूल्य के बदने पर पूर्ति की मात्रा में वृद्धि छाई जा 
सकती है और मूल्य में कमी होठे पर पूर्ति की मात्रा घठाई जा राकत्ी है। 
पुद्ठ् कारण स्थायी वस्तुओ की पूति अधिक छोचदार होती है, और 
आस्यायी वस्तुओं की पूर्ति कम छोचदार । 


(२) किसी वस्तु के उत्पादव-व्थय का उसकी पूर्ति शी लोघ पर 
चहुत्त यगर पडता है *। यदि किसी वस्तु क उत्पादन में सीमान्त लागत 
खर्च (79789) 009$ ०६ 7/००760700) पहले की अपेक्षा 
बढुता जाता है, तो उस वस्तु की पृ्ति वहुत कम लछोचदार अधवा बेलोब 
होगी। क्योकि सग्यव है कीमत म योढ़ी वृद्धि होते पर भी पूर्ति की माया 
में अधिष वृद्धि छाता छाम्रप्रद ग हो । इसक विपदीत यदि उत्पादन की 
मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ सीमान्‍्त छागत-प्र् कम होता जाता है, तो 
पृत्ति बहुत छोचदार होगी । मान छो किसी वस्तु के उत्पादन में क्षौमास्त 
बागत-अर्च कप्त होता जात्ता है। मदि एसी बर्तु की कौमत थोदी-्सी 
पगर जाप शो उत्पादक उत्पत्ति की मात्रा बढ़ा दगे क्योकि ऐसा करते से 
उन्हे लाभ होगा। सक्षेप मे, जब सोमान्ध छागत-छच तेजी से. बढ़ता: है, 
तथ पूर्ति मे होव कम होगी, जब सोमान्त-खर्च में धीरे-धोरे वृद्धि होती 
है, तब कोच अधिक होपी, और यदि सीमान्त छामत-सर्च कम्रश. घढ़ता 
जाता है, तो उस रामय पूति अयधिक छोचदार होगी। 


(३) उल्नादन के दग (४ए&७० एप 92000260४) से 
मी प्रूति की ठोच प्रभावित होती है । पदि किसी वस्तु के उत्पादन का 
ढंग बहुत जटिल है,अयवा उसके उत्पादन में बहुत विशिष्ट साधनों का 
प्रयोग किया जाला है, तो उस बस्तु की पूलि कम छोघदार होगी । कारण, 
ऐप्ती दशा में आसानी से पूर्ति मे सूज्यानुमार परिवर्तेन नहीं छाया जा 
सकता। दूसरी ओर, यदि उत्पदन-ठग सीधा और सरल हूँ जिसमें 
स्पायी पूजी की वहुत कम जावश्यकता होती है, तो मूल्य के घटने-बढने 
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पर पूत्ति में इच्छानुसार परिवर्तन छाया जा सकता है। फलस्वरूप पूर्ति 
छोचदार होगी । 

(४) विक्रेता के भादी मूल्य के अनुप्तात पर भी पूर्ि की जोच 
निर्भर करती हैँ ! यदि भविष्य में कीमत में और अधिक वृद्धि होगे की 
आज्ञा है, तो बिकता वर्तमान समय में उस बस्तु की कम मात्रा बेचने को 
तैयार होगे। कौत में वृद्धि होने पर भी वे धृर्ति को अधिक न बढायेंगे। 
अस्तु, पूतति मे कम छोच होगी। इसके विपयत यदि भविष्य में कौमत के 
गिरने का डर है अयवा कीमत में बहुत कम वृद्धि की आशा हूँ तो पूर्ति अपेक्षा 
कृत बहुत लोचदार होगी । 

उत्तादव-ब्यय 
(00 ० ए7ज्तालाणा) 

किसी वस्तु के उत्थादत में अनेक साधनों वी सेवाओ कौ आवश्यकता 
पड़ती हूँ। उत्पत्तिकर्त्ता को ये सेवाए मुफ्त म ही नही मिल जाती । उसे 
उन मेथाओ के बदडछे में कुछ मूल्य देता पडता है। इसडिए भ्रत्येक वस्तु के 
उत्पादन में कुछ न कुछ छागत छगतो है। कुछ वस्तुओं के उत्सादन में 
बहुन छागत छगती हैं, और कुछ मे कम। किसी वस्तु के तैयार करने में 
जो बुछ खच होता है, उसे उत्पादन-ध्यय या लागत-खर्च कहते हे । 

उत्पादग-व्यय के मुख्यत दो अर्थ हो सकते हे (१) बाह्य॒विक पता 
दन-व्यय (769) 0056 0 ए70070$१00) और (२) द्वाव्यिकन 
उत्पादन-व्यय (00789 008६ 04 770070607 ) ॥ वास्तविक 
उत्पादत-व्यय का आशय उत प्रयत्नो तथा त्यागो से है जो किसी व्थु 
क्‌ उत्पादन में आवश्यक होते हे। माल छो किसी वस्तु की उत्पत्ति में एक 
दिन छगता है और कुछ पूजी को आवश्यकता होती है, तो एक दिन म जो 
वूछ परिश्रम करवा पड़ेगा और आवश्यक पूजी सचय करने में जो वर्तमान 
सुख और तृप्ति का त्याग करता पड़ेगा, वह वस्तु का दास्‍्तविक उत्पादद- 
व्यम माना जायगा। दूसरी ओर ो द्रव्य भिन्न-भिन्न उत्पत्ति के साधतों को 

किमी वस्तु के उत्पन्न करने में दिया जाता हूँ, उसे द्वाव्यिक लागत कहते 
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है | अर्थात्‌ जो कुछ किसी वस्तु के उत्पादग में खरे होता है, यदि उसे 
मुद्रा या हव्य में अकित किया जाय तो वह द्राव्यिक-उल्पादग-ब्यय 
कहलछायेगा । व्यक्तिगत दृष्टि से उत्पादन-व्यय का आशय द्राव्यिक 
उत्पादन-ब्यय से हो होता है । वस्‍्ठविक छायत का छोक-छोढः अनुमान 
छूगाना बहुत ही कठिन हूँ । 


प्रमुख और पूरक लागत 
(माल ते लफ॒फॉलध्यांगिक ए०ड5) 

किसी वस्तु के कुछ उत्पादन-व्यय को दो भागों में बादा णा सकता 

है. (१) प्रमुख लागत (97000 ०0४५) और (२) पूरक लागत 
(छ70.०॥00687% ९०४६) । प्रमुख छागत' से अभिग्नाय उत्पादव* 

व्यय के इन अशो या खर्दो ये है. जो उत्पनि की माता के साथ घटने- 
बढ़ते हे, जैसे कच्चे माल का मूल्य, साधारण श्रमिकों की मजदूरी आदि। जैसे- 
ज॑मे उत्पत्ति की गाता बढती जाती है, वैसे-वेसे प्रमुख लागत गे वृद्धि होती 
जाती है। उत्पत्ति की मात्रा नो घढात से प्रमुख छागत कम हो जात; है। पदि 
किसी कारण से कुछ समय के छिए उत्पादन-का्े रभ्गित कर दिया 
जाय, तो उस बीच मे प्रमुख छागत सम्बन्धी-खर्च कुछ भी नदी होगा। 

इसके विपरीत उत्पादन-व्यम के उन रयायी खर्चो को जो उत्पत्ति की 

मात्रा के साथ एक सीगा तक घठते-बढते मही पूरक लागत बहते हे, 

जैसे कारवादे का किराया, मशीनों का खर्च, प्रदनन्‍्धकों का वेतन, उधार 
ही हुई पूजी पर व्याज, वीमा-सग्बन्धी खर्च आदि। कारखाने में चाहे 
पूरे समय तक काम हो या थोढ रगब तक, पूरक छागत मे कोई विद्येप 

अन्तर न पटेगा | उदाहरण के लिए पान छो कि किसी बारण से एक 
सप्ताह क लिए कारखाना बन्द हो जाता हैँ। उम्र समय तक कारखाने 

के मालिक को कच्चे माल, चालक-शवित आदि पर कुछ भी खर्च न करना 

पढेगा क्योकि काम बन्द है. । दुसरे पच्दो मे, श्रभुर छागठ कुछ ते होगी । 

किन्तु मालिक को कारखाने का किराया, मासिक बेतन पाने वाले मजदूरों 
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और प्रवन्धको का वेतन ओदि तो हर ह्वालत मे देगा ही पडेगा, चाहे काम 
चालू हो था नहीं । अर्थात्‌ पूरक ल्यगत में थोडे ममय के लिए काम के बत्द 
हो जावे के कारण कमी दे होगो । यह खर्च तभी वन्द होगा जब उस 
काम को हमेशा के छिए बिलकूल बन्द कर दिया जाय। 


प्रमुख और पूरक लागत के भेद का अपना एक महत्त्व है। लम्बे समय 
अथवा दीघंकाछ में किसी वस्तु को कीमत इतनी होनी चाहिए जिससे 
उसके उत्पादन का कुछ लर्चा निकल आये । ऐगा न होने पर उसका उत्ा- 
दून बल्द कर दिया जायगा । कोई भी उत्पादक घाटा भह॒ुकर उत्पादद 
नदी करता रहेगा ( इसलिए हम्वे समय की दृष्टि से प्रमुख और पूरक 
छागत के भेद का कोई खास महत्व नहीं रहता। परन्तु अल्पक्ताल की 
दृष्टि से इस भेद का विभेष महत्त्य हैं। बसे तो उत्पाएक हर समय यही 
चाहेगा कि कीमत ऐसी हो जिससे उसका कुल खर्च निकल सके। पर सम्भव 
है किसी खास समय में माग घट जाते के कारण कोमत कुछ छागत से 
कम हो जाय । ऐसी परिस्थिति में उत्पादक क्या करेंगे ? उनके लिए दो 
रास्ते होगे । या तो वे अपना कारसाना बन्द कर दे अथवा कुल छागत से 
कमर कीमत पर बेचने को तैयार हो। पहला रास्ता कठिद है। एक बार 
काम बन्द फर देने पर उसे फ़िर चलाता कठिन हो जाता है। और 
हो सकता है माग की कमी भी अस्थायी हो। ऐसी परिस्थिति में कोई भी 
अतुभवी उत्पादक अपता कारखाबा बत्द नें करेगा। साधारणह वह 
काम बन्द करने के वजाय कुछ समय के लिए कुछ छागत में कम कीमत 
पर माल बेचने को तेयार हो जायगा । लेक प्रइत यह दे कि वह जितनों 
कम कीमत तक बेचने के लिए तैयार हो सकेगा ? यह हम पहले कह चुफ 
है कि पूरक छागत-सम्वर्धी खजें स्थायी होता है, वधा हुआ होता है । 
उत्पादक उत्पत्ति की मात्रा घटाकर पूरक लागढ को फिलहाल कम नहीं 
कर सफते । वह उतनी हो बनी रहेगी, चाहे उत्पादन-कार्य थोडे समय को 
लिए स्थगित ही क्यो न कर दिया जाय । दे केवल प्रमुख्च छागरत को ही 





यूति झडर्‌ 


अर्पकाल में घटा सकते हे | इसलिए कोौमत को कम से-कम-इतना होना 
पड़ेगा निससे प्रमुख छागत-सम्बन्धी खर्च निकल सके। ऐमा न होते पर 
उत्पादक उत्पत्ति को और अधिक कम करके प्रमुख लागत को घटाने 
का प्रयत्त करेंग्रे । यह प्रयलल उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि 
कोमत प्रमुख्त छागत के बरावर नहो हो जायगी । अस्तु, अल्पकाए मे प्रमुख 
छागव कोमतत की न्यूनतम सोमा हूँ | इसके तोचे कौमत नहीं जा सती । 
बेसे साधारणत जत्प-न्वाछ में मून्य प्रमुख छागत से अधिक हौ रहता है 
सक्षेप में, हम यह कह सकते है कि अल्प-काछ भे घदि कौपतत इंतती 
भी हो कि प्रमुल छाम्रत विकल सके तो भी आगे छाश मिडने की आशा 
से उत्पादक उत्पादन-कार्य चलाते रहेगे। पूरक लागत आगे को विक्री से 
पूरी वी जा सकती है | विन्‍्तु आए _चलवर दीपंकात में कीमत छो कुछ 
छागत के वरावर हौना पड़ेगा बरता उत्पादनशवार्य बन्द्र हो जायगा | 
दीर्घकाठ में बोई भी सर्च वधा हुआ सही होता | उसमे आवद्यकतानुसार 
परिवर्तन छाया जा सकता है| इसलिए दोर्षकार मे पूरक और प्रमुख 
छाग्त में कोई म्रेंद गा अत्तर नही रह जाता । गह भेद त्तो अल्पकाल पे हो 
ढिया जा सकता है । बहो इस भेद का अर्थ और महत्व है । 
मीभान्त और औसत उत्पादत-व्पय 
(एनएफण 904 अए९एमुए 005 00 एफणतएल०(०७) 
किसी वस्तु की एक ओर इकाई _के उत्पादनु करने से जो कु लागत 
मे वृद्धि रोही है, उसको 'सीमान्त उत्पादन-व्यप (॥387808) 00- 
80 79700060॥#/00 ) कहते हे! मान छो, जब किसी वस्तु की १० 
इकाइया तेथार की जाती हैं तो कुछ रछागत्त खर्च २०० स्पया है और ११ 
इपाइया तैयार करने से कुल खर्च २३१ र० हो जाता है । इस उदाहरण 
के अनुस्तार सीपान्त उत्तादसच्यय (२३१-२००)# १ रु० है । 
एक और इकाई के उत्पादन से कुल लागत में ३१२० की बद्धि हुई। 
इसलिए ३१ ४० उस वस्तु का सीमान्त उत्पादन-ब्यय गाता जायया । 


३४२ प्रारम्मिक अर्थशास्त्र 


प्रति इकाई उत्पादन-व्यय को औसत उत्यादन-व्यय” (8ए079- 
89 0०४ ए 77007०६0७) कहते हे । कुछ छागत को उत्पन्न की 
हुई इकाइयों की संप्या रों भाग देने से औसत उत्पादत-ब्यय मासूम 
किया जा सकता है। उपर्युकत उदाहरण में जब १० इकाइया उत्ब्न 
की जाती है, तो औसत उत्पादन-व्यय २००१०-०२० ह० है, और बब 
११ इकाइया तैयार की जाती है तो ओसत उत्पादन-व्यय २३१/११७ 
२१४० है। 

उत्पादन कौ मात्रा बढाने से औद्यत उत्पादन व्यय घट-वढ सकता 
है. और बराबर भी रह सकता हूँ । यदि उत्पादन की मात्रा बड़ाने स॑ 
ओऔसत उत्पादन व्यय में कोई अन्तर नहीं पडता, तो सोमान्त उत्पादन 
व्यय औसत उत्पादन-ख्यय के बरावर होगा। यदि उत्पादन म वृद्धि करने 
मे औसत छागत घटती है, तो मीमान्त लागत औसत लाग्रत से कम होगी | 
और यदि भौरात छागत बढती है, तो सोमान्त लागत उससे अधिक होंगी । 

मूल्य-तिर्धारण म॑ सीमात्त छागत का विशेष महत्त्व हैं | साधारणत' 
कियी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन के रौरमात्त खर्च के बराबर होने की 
प्रवृत्ति दिखलाठा है। जब कसी कारण से मूल्य सीमात्त लागत से का 
मा अधिक हो जादा है तो प्रतियोगितापूर्थ स्थिति में अनेक आधिका झविदया 
काम करने छग्रती है, जिनके प्रमाव से मूल्य फिर सौमान्त उत्पादत-व्यय 
के बरावर हो जाता है । पूर्ण प्रतियोगिता की परिस्थिति में मूल्य सोमाल 
छामत और औदगत ठागत दोनो के बराबर होता है ! एकाधिकार कौ... 
परिस्थिति में मूल्य सौमात्त उत्पादत-व्यय से साघारणत अधिक होता है! 
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अध्याय ३१ 


मृल्य-नि्भारण क्री समस्या 
(९क्राँचा 0 एलंत्ड ऐलध्णाग007) 

बाजार मे तरह-तरह कौ वस्तुओं का क्रय-वित्रय होता है| उते सेब 
वा मूल्य एक समान नही होता । कुछ वस्तुओं का मूल्य अपेक्षाहृत अधिक 
होता हैं, और कुछ का काम । इतना ही नहीं, आज एक वस्तु का जो 
मूव्य है, वह भंदेव उतना हो नही बना रहता ( उसमे प्राय उत्तार-चढहाव 
होता रहवा है। इस सबंध में इस प्रकार के कई पर३तो का उठता स्वाभाविक 
है, जैसे, कैसे किसी वस्तु का गून्य निर्धारित होता है ? क्यों एक बल्तु 
का मूत्य अन्य वस्तुओं के मून्य की अपेक्षा कम गा अधिक होता है ? 
क्यो मृत्य गे अक्सर परिवर्तन होता रहता है * इस बध्याय गे इन्ही प्रो 
पर विचार किया जायगा ) 

इसके पूर्व कि किसी वस्तु में कुछ भूत्य हो, यह आवश्यक है हि 
उसमे एप्रीगिता और परिमितक्ष के क्षेत्रों गुण विध्मान हो । गद्दि 
किसी वस्तु मे उपयोगिता नही है अथवा वह अपरिमितत मात्रा में है, तो 
मृह्य देकर उसे खरीदने के लिए कोई भी तैयार त होगा । बहुतन्सी 
वस्तुए ऐसी है, जिनस उपयोगिता की दो कोई कमी नहीं होती जैसे 
हवा, सूर्य-किरण आदि, किन्तु साधारणत इनका कुछ भी मूल्य नहीं होता, 
क्योंकि इतमें परिम्ितता का गृण नहीं होता । वस्तु में मूल्य होते के लिए 
पह आवश्यक है कि वह वस्तु बाजार में बिकने के छिए छाई जाय मोर 
छोग उसे खरीदने के लिए तैयार हो । बाजार में विक्री के लिए 
कोई वस्तु तभी लाई जायेगी जदकि उसकी माता परिमित होगी और 


सूल्य-निर्धारण की सम्रस्पा रेड 


बह तभी खरीदी जायगी जबकि उसमें उपयोगिता होगी। अस्तु, मूल्य 
के छिए वस्तु में उपयोगिदा और _पुरिमितता दोनों ही विभेषताए होनी 
चाहिएँ । अब हम इस प्रपतत पर विचार करेगे कि मूल्य कैसे निर्धारित 
द्वोता हैँ । 

मूल रूप से वस्तु का गूल्य उसकी माग औौर पूर्ति पर निर्मर होता है । 
जिस दिस्दू पर माग और पूर्ति की समता होती है, वहां पर मूल्य निर्धारित 
होता है । यह किस तरह होता है ? कैसे माग और पूर्ति की रामता 
ह्वारा मूल्य निर्धारित होता है ? इसे भली प्रथार समझने के लिए सक्षेप में 
माग और पूर्ति सम्बन्धी कुछ बातो का विश्लेपण करता आवश्यक है। 

मांग (सीसान्त उपयोगिता) 
कव्याक्याव शाकड्ायधा एा//छ) 

मांग को परिभाषा, सांग के नियम तथा साम्र की छोच आदि बातो 
या विवेचन पहले किया जा चुका है। यहाँ पर भेवझ एक बात पर ही 
विचार करना पर्याप्त होगा । यह यह है कि क्यों किसो यस्तु कौ मांग 
होती है ? खरीदार उसके ददले में पषो एक घिशेष भत्प देने ये छिए 
एपार हो जाता है ? इसका उत्तर आसानी से दिया जा सकता है । क्सो 
अस्तु की भाग इस कारण होतो है कि उसमे उपयोगिता है। यदि पिसी 
वस्तु मे आवश्यकता-पूरक भक्ति अर्थात्‌ उपयोगिता नहीं है, तो कोई 
भी व्यक्ति उस वस्तु को चाह न करेगा और न उसके बदले में बुछ मूल्य 
देने के लिए तैयार होगा। जो कुछ मूल्य खरोदार किसो वस्तु के बदले 
में देने के लिए गैयार होता है, उसे माग-कीमत (ह&;॥0 [7706 ) 
कहते हे । यह क्ाश्यकता की तेजों पर निर्भर होती है। जितरी अधिक 
प्रवल आबद्यकता की तृप्ति कोई बस्तु करेगी, उठता हो अधिक मह्य 
एक व्यवित उमर बरतु के लिए देने को तैयार होगा । दूसरे शब्दों में, उप- 
योगिता माग का आधार है। यह पहले कहा जा चुका है कि 
कोई बस्नु अधिक मात्रा में खरीदी या उपयोग को जाती है, वैमे-वसे 
उसकी सीमास्त उपयोगिता घढती जाती है। इस कारण आगे आने वाली 











३४६ प्रारस्भिक्र अवज्ञास्त्र 


इकादयो का मांग-मूल्य भी घटता जायग्रा । अस्तु, जो मूह्य कोई खरी 
दार किसी वस्तु के लिए देने को तैयार होगा, वह उसकी सीमात उप 
योगिता के बराबर होगा । 

यदि मूल्य भीमान्त उपयोगिता से अधिक है, तो वह व्यक्ति उतत 
वस्तु को न खरीदेंगा। दैसे तो वह गम से कम मूल्य पर खरीदना नाहेगा, 
पर अधिक मे अधिक मूल्य, जो वह देने के लिए तैयार हो सकता है, बह 
उस वस्तु की सीमात-उपयोगिता के बराबर होगा । सक्षेप्‌ है, गा की 
और से सीमात उपयोगिता बाजार-भाव को अधिद्तम सौ है। क्ती 
वस्तु का मूल्य इस सीमा से अधिक नही हो सकता । 

किन्तु इसका यह आश्यय नहीं कि केवल उपयोगिता हारा ही मूल्य 
निर्धारित होता है । किसी वस्तु को उपयोगिता भिन्न-मिप्न व्यक्तियों के 
हिये पृथक्‌ पृथक्‌ होती है । अत यदि केवल उपयोगिता पर ही मूल्य का 
(सर्याएण निर्भर छोता तो उत दर ने उसका भूल्ठ भी हुर (के रण 
अलूग-अछग होता। किस्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता । दूसरे यदि कैबल 
उपयोगिता ही मूल्य का आधार है, तो जित वस्तुओं में उपयोगिता अधिक 
है, उनका मूल्य अधिक होना चाहिए, और जिनमे उपयोगिता कम है, 
उनका मूल्य कम होना चाहिए । ल्ाचन्सामग्री, जल, हवा भादि की 
उपयोगिता मौटर, हीरे आदि से कहौ अधिक है। फिर भी मोटर व हीरे 
की कोमत इन सबसे बहुत ज्यादा है। इससे यह पता चलता है कि मूल्य 
उपयोगिता के अतिरिक्त और किसी बात से भी प्रभावित होता हैँ । 
मूल्य के लिए केवल उपयोगिता का होना ही पर्थाप्त नही है। 

पूर्ति (स्रीमात उत्पादन-ब्यय ) 
8णुकाफ (शग्राडाण्य 005६ ०६ एन्‍ण्कालए0त).. _ 

पिछले अध्याय में पूर्ति-सम्बन्धी बातो का यथेष्ठ रूप से अध्ययत 
विया जा चुका है ! वहाँ हम कह चुके हैं कि जब तक किसी वस्तु की 
मात्रा सीमित नही होगी, तब तक उसकी पूर्ति का कोई प्रश्न नद्ी उठेगा। 


मूल्य-निर्धारण को समस्या ३४७ 


यदि कोई वस्तु अपरिमित माता में है तो बेचते के छिए उसे बाजार म ले 
जाने का कौन कप्ट उठायेगा ? अस्तु, वाजार में विक्नी के लिए उन्ही 
वस्तुओं को छे जाया जाता है जितकी म्रात्रा परिमित होती है। ऐसी 
वस्तुजो के उत्पादन में कुछ न कुछ छागत अवश्य छगती है । इसीलिए 
बिक्रेता इन वस्‍्तुओ के बदले में कुछ मूल्य गागते हू | यदि मूल्य छागत- 
खर्च व उत्पादत-ब्यय से कम है, दो विक्रेता उस वस्तु को न बेचेंगे । 
कम से कम मूल्य, जो वें किसी वस्तु की एक इकाई के लिए स्वीकार 
करन को तेयार हो सकते है, वह उम्के सीमात उत्पादन-व्यय के बराबर 
होगा। यदि मूल्य सीमात उत्पादत-व्यय से कम है, तो वे उस इकाई का 
उत्पादग करगा बन्द कर देगे। यह सम्भव है कि किसी दिन मूल्य उत्पादन- 
व्यय से का हो जाय, पर यह कमी हमेशा के लिए बनी नहीं रह सकती। 
जिस मूल्य पर विक्रेता एक वस्तु को बेचने के लिए तैयार रहते है, उसे 
पूर्ति मूल्य (80007 776) कहते हैं । यह उत्पादन-व्यय पर 
निर्मर होता है। मूल्य की यह न्यूनतम सीमा है। भागतौर गे मूल्य 
इस सोमा के नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि उम्र दशा मे विक्रेता को हानि 
होगी ओर वे बेचने के लिए तैयार व होगे। 


किल्तु इगका यह आशय नहीं कि मूल्य केवल उत्पादत-व्यय से ही 
निर्धारित होता है । चाहे जितना अधिक किसी वस्तु का उत्मादन-व्यव 
क्यों त हो, कित्तु जब तक उम्रम उपयोगिता त होगी, तव तक उसका 
कुछ भी मूल्य न होगा। कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनयो उत्पादत-व्यय का उनयो 
मूश््य पर कोई विश्येप प्रभाव नही पढता जैसे प्रसिद्ध पुराने चित्रकारों कौ 
तस्वीरे, कई वर्षों को तैयार की हुई शराद आदि । इसके अछावा मूल्य 
में अक्सर परिवर्तन होता रहता है, पर उत्पादन समाप्त हो जाने पर 
लागत-ख़च में कोई खास परिवर्तन नही होता, वह उतना ही रहता है । 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल उत्पादन-व्यय से ही मूल्य निर्धा- 
रण को समस्या हछ नहीं की जा सइतो । 


बेड प्रारम्भिक अर्थज्ञास्त 


गाग और पूर्ति की समता 
(उक्ण्णाफागप्रस्ा थे फशएबात बणते डगुफाओ) 

उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट है कि माग ओर पूर्ति दोतो के शारा 
मूल्य निर्भारित होता है। प्रोफेसर मार्यल ने मूल्य के निर्भारित होते की 
उपमा कपडे और कंची से दी है। कपडा काटने के लिए कँची के दोतो 
फलों की आवश्यकता होती हे । केव एक फल को सहायता से वषडा 
नहीं काटा जा सकता । माग और पूर्ति कंची के दोतों फलों के समान 
है | जिस तरह कपड़ा दाटने क छिए दोनो फलछो की आवश्यकता पड़ती 
है, ठीक उस्ती तरह मूल्य-निर्धारण के छिए माग और पूति दोतो आवदयक 
है | यह ठीक है कि कैंची के दोनों फुछा को त़ियाए सदा एक-सी नहीं 
होती । कभी एक मे अधिक्ष काम लिया जाता है, और कभी दूसरे से । 
उदाहरणाप॑ ज्ञाम तौर से एव साथारण व्यक्ति दोनो फलो को साथ साध 
चस्पता है, स्त्रिया नौचे बाछे फल को अछाती हे और दर्जा नीचे के 
फछ को मज पर जमाकर ऊपर वाले फल को चलाते है । यही धात माग 
और पूर्ति के साथ भी छागू है! कभी साग का प्रभाव अधिक होता है और 
कभी प्रूति का, पर दोनो का होना आवश्यक है। 


माग मूल्य की अधिकतम सीमा निरिचत करती है औौर पूर्ति मूल्य 
की न्यूनतम सीमा । इन्ही दोनो सीमाओ के वीच मूल्य निर्धारित होता है। 
यद्दि माग का प्रभाव अधिव है, तो मूल्य न्यूनतम सीमा के गिकट होगा; 
यदि पूर्ति का अधिक प्रभाव है, तो मूल्य अधिकतम सीमा के निकट होगा। 
अस्त किसी समय मूल्य उस स्थात पर निर्धारित होगा, जहाँ 
पर गाग और पूर्ति दोनो बराबर है, जहाँ दोनों में सामंजस्य होगा । 
विनिमय उसी भाव पर होता है जिस पर साग और पूर्वि दोतों बरावर 
होते है। उदाहरणवत्‌ नीचे बाय को माग और पूर्ति की यूत्री दी जाती 
है। इसकी सहायता से यह और स्पष्ट हो जाथगा कि क्सि तरह प्राय 
झौर पूर्ति के साम्ब-विन्दु पर मूल्य निर्धारित होगा। 


मूल्यननिर्धारण को समस्या इे४९ 


मूल्य प्रति पोड भाग की मात्रा. पृति की माता 
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इस सूची में ३ र० प्रति पौष्ठ री दर पर चाय की भाग और पूति 
दोनों वरावर है । अतएवं चाय का मूल्य इसी स्थान पर निर्धारित होगा। 
यह समझना कठिन नदी कि चाय का मूल्य उो रे ए० प्रति पौड होगा । 
उदाहरण के लिए मान छो कि चाय का प्रति पौड़ मूल्य ४० है ! इस 
मूल्य पर भाग की मात्रा केवठ ४०० पौड है अवकि पूर्ति की मात्रा ८०० 
पौड है। पूतति की मात्रा साग को मात्रा से कही अबिक है । ऐसी दशा मे 
बेचने घाछो म प्रतियोगिता होषी जिसके फलए्दरूप शूल्य गिरने रूगगा। 
मन लो मूल्य गिरकर २ २० हो जाता है। इस मूल्य पर माय की मात्रा 
पूर्ति को मात्रा की अपेक्षा कही अधिक है ! माग अधिक होने के कारण 
मूल्य बढेगा। इस तरह हम देखए है कि जब मूर्य ३ २० से अधिक या 
कम है, तो कई आधथिक शक्तिया काम करने लगती है जिससे मूल्य 
फिर ३ २० हो जाता है । इसका गुर्य कारण यह है कि और किसी स्थान 
पर माग्र और पूनि के बीच सामजस्य नहीं है । इसलिए मूल्य ३२० 
ही होगा । 

माग और पति के परस्पर प्रभाव से किमी वस्तु कौ कोमत किस 
स्थान पर निरिचत होगी, यह रेखा चित्र द्वार दिखाया जा सकता हैं। 
इससे मून्य निर्धारण के विपय को समझने मे और भी आधानी होगी। 


३५० परम्मिक अवज्ास्त्र 





घय येहबसय 
मांग और पूति छी मात्रा 

ऊपर दिए हुए चित्र म मम माग-रेखा हैं और 'प प पूर्ति 
रेखा है ! थे दोनों रेखाएं एक दूसरे को < किह्दु पर फाटती है। 
दशा में वस्तु की कीमत ढछ' होगी। इस कौमत पर माय गा) मात्रा 
'अ छ' है और पूर्ति की मात्रा भी इतनी ही है। दोनो प्राबर- 
है, जितनी की माग है, उतनी ही की पृर्ि है। अरतु ८ ल' (५६४8| 
या साम्य-कीमत (श्वुएध9ट7पया 07206) है ! इसी कीमत हे 
वस्तु वा त्य-विक्त्य होगा । अन्य कियी कीमत पर माग और पूर्ति गा) 
नहीं है, इसलिए और किसी स्थान प्र कीमत निश्चित न होगी । थोडी 
देर के लिए मान छो कि कीमत र य हैं, जो साम्य-कीमत (८ छ) में 
अधिक है। इस कीमत पर साम कुछ अय' है और पूर्ति अथ'। 
स्थात पर पूर्ति की भाजा झाग को भात्रा से कही अधिक है। का) 
परिणाम यह होगा कि वेचने वालो में परस्पर प्रतियोगिता होगी, जि 
फलस्वत्प कीमत नीचे गिरेगो | अर्थात्‌ 'र य' कीमत स्थिर न रह्‌ री 
मान छो कीमत 'ट ढ' से कम है, अर्थात्‌ स ह' है! इस कीमत पर 
की सात्रा (अख्) पति की मात्रा (ज है) से कही अधिक है। ऐसा 


मुल्य-निर्घारिण को समस्या ३११ 


होने पर खरीदने बालो मे प्रतियोगिता होगी मर फलस्वरूप कीमत रा 
अढ़ने लगरगौ । अस्तु, 'टछ/ कीमत ही साम्य कोमत हैं । यहो मांग औ 
पूर्ति क्या सामजस्य हैं! इसलिए वस्तु की कीमत यहो पर निर्धारितु 
होगी । 

अस्तु, अब यह स्पष्ट हैं कि कसी दस्तु का मूत्य उसकी हम] 
पूत्ति पर तिर्भर रहता है ! पद्दि माश पूर्ति से अधिक है तो मूल्य बढ़े 
और यदि माग कम है ओर पूर्ति अधिक है तो मूल्य गिरेया। इसी लिंग 
के अनुसार मद्गी भे वस्तु का मूल्य निर्धारित होता हूँ । 

ऊपर कहा जा चुका है कि माग और पूतति दोनो के द्वारा 8 
निश्चित होता है। दोनों का होगा परमावश्यर है। पर यह राम्भव 
कि किसी एक परिस्थिति में माग का प्रभाव अधिक हो जोर दूसरी 5 
स्थिनि में पूलि का प्रशाव अपेश्णकृत अषिक हो; खह वात समझे 
काल पर निर्भर होती है! अल्पकाल (3076 00000 ) है 
भाग का प्रभाव अधिक होता है । इसका एक कारण है । अत्पकाल 
पूर्ति की मात्रा इक तरह से गिश्चित ही रहती है । उसको पा 
गही जा सबता, स्योफि मह तो तभी सम्भव हो सरता हैं, जब। 
दरिवर्णन छान के लिए उत्पादकों तथा बेचन वालों को बाफी ३8) 
मिल्े। अर्थात्‌ अत्पकाल में पूर्ति की मात्रा म बहुत कम छोच होती हे 
छेक्ति भाग के परिमाण म॑ धढ-बढ हो सकती है। इस कारण | 
काछीन मल्य पर साग का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि माग्र कम हो | 
तो दास गिर जायगा, क्योकि बेचने वालो की आपस मे भव 
होगी । बे पूद्ि ये इच्छानुगार कप्ती मही छा सकते, इसलिए उन्हें 
ग्राहकों के बीच अपनी वस्तु को बेचना पड़ेगा । फलस्दरप कीमत 3220 
सम्भव है उत्पादन-व्यय के नीचे गी कीमत चली जाम । ऐसा होना कक 
बस्नुओ के साथ विज्ञेप रूप से सम्मद है जो जञीध्र गष्ट होने 
है, बयोकि बेचने वाले उनको जत्दी से जल्दी विकाछने की 2030 
करेपे । टिकाऊ बस्तुओ को कुछ समय के लिए रोसत जा सकता है । 


ड्प्र ओरस्मिक अयंक्षास्त्र 


इसलिए मा्ग कम होते पर इन वस्तुओं की कीमते बहुत ने गिरेगी। 
इसी प्रकार यदि अल्पकाल में माय बढ़ जाय तो कौगत भी ऊपर चढ़ 
जायगी | माग बढ जाने पर खरीदारों मे आपस मे प्रतिस्पर्धा बढ जावगी, 
क्योकि पूर्ति की माता अल्पकाछ में निश्चित होती है, वह आपादी हे 
बढ़ाई नहीं जा राकतो । ऐसी दकशा में भाव चढ़ जाएगा। अस्तु, अत्य* 
काल में कौमत अधिकतर भाग पर निर्भर होती हैं। पू्ि का कीमत पर 
विश्येप प्रभाव वही पडता । है 

किन्तु दी्षकाऊ ( [008 ए७77०0 ) में पूि की मात्रा 
ध्रटाई-वढाई जा सकती है। यदि भाग स्थायी रुप से कम हो जाती है तो 
पूत्ति क्म्त कर दो जायगी । उस वस्तु के उत्पादन में लगे हुए साधन 
अन्य व्यवसायों से धीरे-धीरे चले जायेगे । और यदि माग बढ जाती है, 
तो उसझे अनुसार पूर्ति भी वढा दी जायगी। अन्य व्यवसायों मे छगे 
हुए साधतो को निकाल कर अथवा खाली साथनो को उस वस्तु के उत्ताश् 
भें छगा दिया जायगा । फलस्वष्प उत्पत्ति और पूतति की मात्रा बढ़ जायगी। 
अस्तु, दोधंकाल भें माय के अनुसार ही पूर्ति होगी । एसी दशा में अल. 
का मूल्य उत्पादन-व्ययपर अधिक तिर्भर होगा । यदि मूल्य उत्तादतः 
व्यय से कम होगा, तो उत्पन्न करने वालो को घाटा होगा और दे 
उत्पादन कम कर ईंगे। भाग पूर्ववत्‌ बनी रहने पर थरीदतें वाढों गे 
आपस में प्रतियोगिता बढेगी । इसके फ़लस्वहूप कीमत ऊपर चढ़ने 
रूगेगी। दूसरी ओर, यदि कीमत उत्पादन-प्रय से अधिक होगी, तो उत्ता 
दक को अधिक छाभ होगा) इसका परिणाम यह होगा कि छोग अधिक 
परिमाण मे उत्पति करने उगेगे । माय के पुरंध्‌ रहने पर, उत्पादकी 
के बीच प्रतियोगिता बड़ जायगी, जिसके प्रभाव से कीमत नौचे पिएनें 
हूगेगी । अस्तु, दीरषफार में कोमत उत्पादग-ब्यय के बराबर होगी। 
मूल्य पर धूति का प्रभाव दीर्घकाल गे अपेक्षाइत्त अधिक पढ़ता है। 

इसमे यह तिप्कर्थ निकलता है हि जितना ही कम समय हंस» 
उतना ही मूल्य पर माय का प्रभाव अधिक होगा और जितना ही समय 
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अधिक या रुम्वा होगा, मूल्य पद पूर्ति का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। 
फलस्वेल्प कीमत अल्पकाल में उत्पादन-व्यय से कम या अधिक हो 
सकती है, छेकिस दीर्षकाछ में उत्पादन-व्यय के बरावर दवोगी। 

अल्प-बगलीन मूल्य को बाजार-मूल्य कहा जाता है और दीष- 
काछौव मूल्य को स्वाभाविक व सामान्य मूल्य कहा जाता हैं | अब हग 
इनका विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे ! 

बाजार तथा सामान्य मूल्य 
(भरा श ब्रणत छठ एछए०९) 

बाजार-मूल्य से अभिप्राय यह हू कि किसी दस्तु का किसी समय पर 
बया पूल्य है। जिस मूर्य पर मडी मे लिसी वस्नु का ज्प-विजप छोता है, 
उसे उप्त वस्तु का बाजार-मूल्य (7787).66 07706) कहते 
है। यह मांग और पृत्ति के प्रतिदिन के सास्य अथवा सामजस्य का फल है। 
जब किसी कारण से साम्य टूट कर एक स्थान से दूसरे स्थात पर पहुंच 
जाता है, तो वाणार-मूल्य भी, जो साम्य पर तिभेर होता है, बदर जाता 
है। मांग काफी अविश्चित है । उसमे सदेव परिवतंत होता रहता है। 
किन्तु पूर्ति में इतनो जल्दी परिवतंव झाता कठित हैं। इस कारण 
माग और पूर्तत का स्ाम्य-विन्दु सदा एक स्थान पर नहीं रहता, वहू 
बदछता रहता है। इसके फलस्वरूप बाज़ार-मूल्य में भी बराबर उतार- 
चढाव होता रहता हैं । किसी वस्तु का बाज़ार-मूल्य आज बुछ है, तो 
कल कुछ--यहा तक कि कभो-कभी एक ही दिन में वाजार-मूह्य कई 
बार चदता-गिरता है । इसका मृरय कारण माग की घटवढ़ है। जेसा 
ऊपर कहा जा चुका है अल्पकाल में पूर्ति की मात्रा माय के अनुसार 
घदाई-बढाई नहीं जा सकती । इसलिए यह कहा जा सकता दूँ कि वाडार- 
भाव के निर्धारण में माग का प्रभाव पूर्ति के प्रसाव की अपेक्षा अधिक 
होता है । 

वाजार-मूल्य में वरावर परिवर्तन होता रहता हैँ किम्तु यह एक 
केस्रीय स्तर या सतह के चारो ओर ही होता है । यदि किसो तालाब 
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या नदी में पत्थर फंका जाय, तो कुछ देर के लिए जल में हलचछ मच 
जाती है। जल अपनी असछी सतह से हट जाता है, किन्तु हमेशा के लिए 
नही । हछचल का प्रभाव ज्यो ही दूर हो जाता है, जरू अपनी वास्तविक 
सतह पर आ पहुचता है । ठीक यही दस्मा बाज़ार-मूल्य की है। माग.और 
पूर्ति मं भटवढ़ होने के कारण बाजार-मूह्य अपनी वास्तविक सत्रह से... 
हट जाता है। कभी उस सतह के ऊपर हो जाता है, तो कभी नीचे । 
पर और किसी स्थान पर बहू निश्चित रूप से टिकता नहीं। बारन्वार 
अपनी बारतविक यतहू पर छौट आये की उसमे प्रवृत्ति होती है। वह 
मूल्य, जिसके चारो और वाजार मूल्य घूमता रहता है, उसे 'रवाभाविका 
ब्‌ सामास्य मूल्य (30/773[ (7706) कहते है । 


स्थाभाविक मूल्य उत्पादत-ध्यय के घरावर होता है। यह सम्भव है 
कि अल्पकाछ में आजार-मूत्य उत्पादत-व्यथ से कम हो- मा अधिर ) 
किन्तु ऐसी परिस्थिति सदा नही बती रह सबती । उदाहरणवत्‌ मात हो 
कि फिसी यस्तु का दाजार-मूल्य उत्पादन-व्यय से अधिक है । उस दशा में 
उत्त्तिकर्त्ता को बहुत लाम होगा । इसका परिणाम यह होगा कि जौर 
छोग भी उस पस्तु को तेयार करने रूमेगे । फलस्वरूप अम्तत पूर्ति बढ़ 
जायगरी और बाजार-मूल्य गिरते छग्रेगा। इसी प्रक्ञार थदि बाजार- 
भूख्य उत्पादत-ध्यय से क्र हुआ तो सुरूसाम होते के कारण बुक 
उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन बन्द कर देंगे ओर कुछ उत्पादस को 
मात्रा घटा देंगे जिससे पूर्ति घट जायगी। पूर्ति घट जाने के कारण मूल्य 
बढ जायगा । अतएव दीघ्-काठीन दृष्टि से मूल्य उत्पादन-व्यय के बराबर 
द्वोगा। स्वाशाविक व सामान्य मूल्य को दीर्पकालीत मूल्य भी कहते 
है। इस मूल्य के निर्धारित होने में उत्पादग-व्यय वा प्रभाव मा के 
प्रभाव की अपेक्षा अधिक होता है । पर इसका यह अर्थ नही कि बाजार- 
मुल्य और स्वाभाविक मूल्य के निर्धारण में कोई रौद्धान्तिक अन्तर हैं। 
दोनो माग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होते है ! अन्तर केबड इतना ही 


पूयती्रति वो तथा (2 


है कि बाबास्मू् गाए मे बषिक प्रभाशि होता है और खामाविक- 
मूल एन गा उसालन्या मे । 
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अध्याय ३२ 
प्रतियोगिता और मूल्य 
(एणाएएशांफ्णा क्ाएँ एैं०९) 

मूस्य-निर्धारण पर इस बात का विशेष प्रभाव पढता है कि मडी में 
प्रतियोगिता की परिस्थिति है अथवा एकाधिकार की | इसलिए यह जानता 
आवश्यक है हि प्रतियोगिता और एड्ाधिकार का क्या अर्थ है और 
दोनो का मूल्य पर क्या-कसा प्रभाव पड़ता है । इस अध्याय में प्रति- 
योगिता-सम्बन्धी बातों का विवेचत किया जायगा और अगले अध्याय 
में एकाधिकार विषय का । 

प्रतियोगिता का जाय उस परिस्थिति से है जिसमें मतुप्य बिना किसी 
बाहरी रोक-ठोक के ध्यापार, उत्पादन, उपभोग आदि अनेक आधिक 
क्षेत्रों में अपनी स्वायंत्िद्धि के लिए सवतत्त्र रुप से काम कर सकता है। 
प्रत्येक व्यक्ति को इस वात की पूर्ण स्वतल्ता होती हैं कि वह जिस 
भरी व्यवसाय यो काम को छाभप्रद समझे बिना किठ्ली बाहरी बाधा के 
कर सकता है। दूसरे शब्दों मे, प्रतियोगितापूर्ण परिस्थिति में आभिक 
क्षेत्र के हर अग में स्वतन्त्रता की पूरी-वृती छाप होती है। 

पुर्ण प्रतियोगिता [987९७६ 00798$7907) के दो मुख्य 
चिह्न माने जाते हे । एक दो यह कि उत्॒त्ति के साधनों के स्थान या 
व्यवसाय-यरिवर्तत में कोई वाहरी स्कावट ते हो। इसका परिशाम बह 
होगा कि एक तरह के साधनों का पारिश्रमिक एक प्मान ही होगा, 
बयोकि यदि उसमे कोई बप्तमातता हैं, तो वे साधन कमर छाम्रप्नद वाले 
धन्धो को छोडकर उन धम्बों में जाने लगेगे जिनमें अपेक्षाइृत अधिक 
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लाभ दिलाई पढेगा। इग तरह दा परिवर्तत या गमतागमन उस समय 
त्तक चाह रहेगा, जब तक कि मिन्न-मिन्न धन्धो में एक तरह के गाघन 
का पारिश्रमिक वरावर नहीं हा ज्ञायगा ! ऐसा बयो या कैसे होता है, 
इसको समझना फठिन नही है। मान छो 'अ' और व दो घब्पे है। भा 
में दाम करने वाले घजदूरा वी मजदूरी 'ब' परधे की अपेक्षा कही अधिक 
है । ऐसी दशा म अगर पूर्ण प्रतियोगिता है अर्थात्‌ शिक्ष-भिन्न उद्योग 
धधों में आने-जाने को पूर्ण स्पृतस्त्रता हैं, तो व' के मजदूर वहां की 
नौकरी छोडकर “अ' धन्धे की ओर जाते छगेगे क्योकि इससे उन्हें लाभ 
होगा। इसका परिणाम यह होगा कि 'व' में मजदूरों को कमो होन रो 
कारण, वहा पर मजदूरी दढने छप्तेणी और दूमरी ओर 'अ' धस्धे में मजदूरों 
बी सख्या बढ़ जाने के कारण सज॑द्वरी वम होन छगैयो । इस तरह मजदूरों 
का पारिथ्रमिक 'ज' और व दोनों धस्धो मे आग्रे चलकर एक समान 
हो जायगा । जब तक पारिश्रमिक व सयदूरी म समानता न आ जापगों, 
तब तक व्मवसाय-परिंवर्तन या गमतागमन चलछता ही रहेगा। 


पूर्ण प्रतियोगिता की दूसरी विश्येषता यह हैं कि विसी एक वस्तु के 
बेचने और खरीदने बाले बहुत अधिक सख्या में हो | यदि ऐसा है तो 
किगी एक क थोडा अधिक व रूम खरीदने अथवा बेचने का मूल्य पर 
कोई विद्येष प्रभाव न पडेगा । धोडी देर के छिए मान छो कि कियी चीज 
के बचने वालो की समस्या १० लाख है और हर एक उस वस्तु की १० 
इकाई तैयार करठा हैं, सो मंदी गे उस वस्तु को कुछ पूि की माना 
१०० लाख इकाइया होगी। ऐसी परिस्थिति म॑ यदि कोई उत्पादक पहले 
से दुगना माल तैयार करने छगे, या मार बनाना बिल्कुल वन्‍्द कर दे, 
द्वो छुछ मार की मात्रा मे कोई बिश्षेप अल्तर न पडेगा। इस कारण मूरय 
मे भी छोई परिवर्तन न होगा । इसी सरह यदि खरीदारो की समस्या अधिक 
हूँ, तो किसी एक के कम या अधिदा खरीदये से मूल्य मं परिवर्तन ये 
होगा । इसका यह ताशर्य नही कि प्रतियोगितापूर्ष स्थिति. से मूल्य माग 
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और पूत्ति द्वारा निर्धारित वही होता । यहा कैंवल यही कहा गया हैं कि 
बेचगे और खरीदने वालो की अधिक सख्या होनें क्रे कारण व्यवितगत 
हूप में कोई मूल्य में परिवर्तत नहीं छा सकता। हा, यदि सभी उत्पादक 
कम या अधिक उत्पन्न करने छंस्ें अथवा सभी ग्राहक कम या अधिक 
खरीदते छग्रे तो मूल्य में अवश्य परिवर्तन होगा । 

उपर्ुंका बात से यह निष्कर्ष निकठता है कि प्रतियोगिता री 
श्थिप्ति मे किसी एक खरीदार या बेचने बाजे कौ तोति अथवा व्यवहार 
से मूल्य प्रभावित नही होता । मडी में जो मूल्य, कुछ माग और पूर्ति 
के आधार पर निर्धारित होगा, उसी पर खरोद और बित्री होगी, भाहे 
कोई कम था अधिक खरीदें अथवा वे ये । ऐसी परिस्थिति में मूल्य एक ही 
होगा। कारण, अगर कोई बेचने वाछा वाजार-भाव से अधिक मागता 
है, तो उत्तक॑ पास कोई भो प्राहक न जाणया और जब बह मह जानता 
हैँ कि जिंतता भी भाहे वह वाज़ार-भाव पर बेच सकता है, तो उससे 
कम मूल्य पर यह भठा क्‍यों बेचना चाहेगा । इसछिए समस्त मडी मे एक 
सम्य में किसी वस्तु का मूल्य एक ही होगा । 

अब प्रदन यह उठता है कि ऐमी स्थिति में कोई उत्पादक किसी 
वस्तु का उत्पादव किस स्लीथा तक करेगा ? यह तो वह भलीमाति 
जानता है कि व्यक्तिगत उत्पादन का प्रभाव मूल्य पर कुछ भी न होगा। 
चाहे वह पहले से कम या अधिक उत्पादत करने छगे, उस वस्तु के 
बाजार -भाद में कोई अन्तर त पडेगा। उदाहरण के लिए मान लो कि 
किसी वस्तु का मूल्य १ रुपया हे। जो कुछ माल उत्पादक तैयार करेगा, 
हर इकाई क॑ बेचते से उसे १ हपयरा गिडेगा। इस हालत में जब तक गौसात 
उत्पावन-ब्यय १ रुपये से कम होगा, वह और अधिक उत्पादन करता 
जागगा क्योकि ऐसा करने से उसे छाम्र होगा | एक सीमा के बाद उत्पा- 
दल का परिषाण वढाते से सोमात उत्पादन-व्यय मूल्य वे बराबर 
पहुच जायगा। थही उसके उत्पादत की सीमा होगी । यदि वह इससे 
अधिक माल तैयार करेगा, तो मूल्य तो उतना ही रहेगा पर सीमान्त 
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उत्पादन-व्यय में वृद्धि होती जाथगी । इस कारण ऐसा करने से उस्ते 
हानि होगी । इसरो बचने के लिए वह उत्पादन का परिमाण कम कर 
देगा। यह काम्र बहू उस समय तक करता जायगां, जब तक कि सीमात 
उत्पादन-व्यय मूल्य के बराबर नही जा जायगा ; जहा पर दोनों बराबर 
हो जायेगे, वही उश्के उत्पादन की सीमा होगी । अगर वहू इस सीमा से 
क्रम उत्पादन करता है तो उत्पादन की मात्रा बढाने से उसके छाम में 
वृद्धि हेही भर यदि वह उस सोसा से अधिक उत्पादन करता है, तो 
उत्पादत का परिमराण घटाने से उसे छाम होगा। ऐसा करने से वह हानि 
को घटा सकता हूँ । अस्तु, प्रतियोगिता के अन्तगंत कोई उत्पादक उतना 
माल तैमार करेगा जितने से सीमात उत्पादन-व्यय मूल्य के बराबर 
हो जाय । 

सक्षेप मे, प्रतियोगितापूर्ण स्थिति में मूल्य के प्षम्वन्ध में दो वाले 
डल्केंसनीय हे--एक तो यह है कि किसी वस्तु का मूल्य समस्त मडी में 
एक समय में एक ही होगा, और दूसरे उस वस्तु का सोमात उत्मादन-व्यय 
और मूल्य दोनों बराबर होगे । 

प्रतियोगिता से छाम और हानिया 
(470०॥/8६2७७ 909 ७[5व:७॥ ४४४०७ ० 0०:॥लंजागा) 

स्वतस्तर प्रतियोगिता से अनेक प्रकार के लाभ होते है। ये ढाभ केवल 
प्रद्धिद्वन्द्रोमों तक ही रीमित नहीं होते, अपितु समाज के अन्य व्यवितयों 
को भी प्राप्त होते हे । उद्योग-धन्धो के चुनाव में पूर्ण स्वतन्त्रता होने से 
हर एक व्यक्ति उसी काम को अपनायेगा जिसमें वहू अपनो अधिक-से- 
अधिक कुशलता और योग्यता दिखा सकता है। क्योकि ऐसा न करने से 
बह दूसरों की प्रतियोगिता में ठहर द सकंगा। इससे मानव-्यक्ति और 
समय का पूरा-पूरा उपयोग होता है । इससे श्रम-विभाजन में भो बहुत 
उम्नति होती है जिसके छाभ से राभी अच्छी तरह परिचित हूं । इसके 
अठिरिवत प्रतिद्वन्द्रिये मे एक दूसरे से आगे बढने कौ बरावर होड मची 
रहती है। इसका परिणाम उत्पादलज्झेत्र पर बहृत अच्छा पछता है। 
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इससे नये-तयें आविष्कार होते है जिसके फलस्वरूप उत्पताइव अच्छा और 
अधिक होने लगता है। साथ ही वस्तुओ की कीमत भी कम हो जाती हे। 
इस प्रकार प्रतियोगिता से हर एक को छाभ पहुचता है। 

सक्षेप में, प्रदियोगिता के मुख्य छासो को इस प्रकार रखा जा सकता 
है। प्रतियोगिता के प्रभाव से उत्पादन अधिकतम और उच्च कोटि का 
होता है, प्रत्येक फर्म सर्वाधिक अनुक्ुलतम रुप व आकार ग्रहण कर लेती 
है; उत्मादन-ब्यय कम हो जाता है और साथ हो चीजों का बाजार-माव 
भी, सबक लिए समान बवमर होने के कारण, घन-वितरण मे त्यायोचित 
रामानता आ जाती है जो हर दृष्टि मे आवर्यक और हितवर है। अल्तु, 
प्रतियोगिता स उत्पादन ओर वितरण के क्षेत्रों में बहुत लाभ होता है। 
व्यत्रित और समाज दोनों को विकास और उन्नति मे इससे बहुत सहायता 
मिल सकती है । 

प्रतियोगिता के ये छाभ तभी प्राप्त हो सकते है जबकि प्रतियोगिता 
पूर्ण और स्वस्थ हो ! वास्तविक जीवन में प्राय भ्रतियोगिवा ऐसा भेयरूर 
रूप धारण कर लेती है कि हम इसकी अच्छाइयो से निराण ही होना पडता 
है। इतता ही तही, इसके कारण हम तरह-तरह की आर्थिक, सामानिक 
और नैतिक बुराइयो का सामना करना पदता है। अनियतित प्रतियोगिता 
से उत्पादत अत्यत्त ही नविरिचित हो जाता है। उत्पादन को मात्रा कभी 
माग से बहुत अधिक और कभी बहुत कम हो जाती है ! इसस ब्यापार- 
व्यवसाय को बहुए धवक्ा ठगता है। श्रमिद्रों को ठोक-ठीक स्थायी रूप 
से काम नही मिल पाता और अन्त्द सभी को इस कारण मुसीबत उठावी 
पडती है। प्रतियोगिता के कारण उत्पादन और विक्की के क्षेत्रों में फिनूह- 
खर्ची बहुत बढ जाती हूँ। उत्पादन के नयेनतये तरीकों और बत्रो को मालूम 
करने के लिए उत्पादक्यण अपना अछग-अछूग प्रवन्ध करते हूँ । इससे 
खर्च बढ जावा है और नये और पुराने तरीके दोतो एक साथ चछ्ते 
रहते हैं । यह इसलिए कि जिन उत्पादको को नये तरीके मालूम हो जाते 
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है, थे उसे अपने तक ही सीमित रखते हें । ज्त उस्च सुधार से सब लास 
भहूं। उठा पाते । सामाजिक दृष्टि से यह सर्च बहुत-मुछ जश तक व्यर्थ है। 
ठीक इप प्रकार माछ के विज्ञापत और यातायात पर बहुत अनायस्यक 
खर्च होता है। विज्ञापन का अपना गहृत्त्व है, इससे जानकारी बढती है। 
छेकिन प्राय प्रतियोगिता की स्थिति मे किक्रेता ग्राहकों की जानकारी 
बढ़ाते के लिए नहीं वल्कि उन्हे अपनो ओर खीचते के लिए गरह-तरह के 
खर्चीके विज्ञापनों का सहारा छेते है । इससे उत्पादन-ध्यय और फुछ- 
रबरूप मूत्य बढ़ जाता है। 

इसके अणावर यदि हम उत्पादण के गुण छी ओर घ्मान दे तो हमें 
प्रतियोगिता से और भी निरात्मा होगी । प्रतियोग्रिता में ठहरगे के छिए 
तथा अपने छाम को बढाने के लिए उत्पादक अच्छी, दिकाऊ और छाम- 
प्रद बस्नुओ के स्थान पर सस्ती, दिखाबटी और हानिकारक चीर्श तेयार 
करने लगते हे | और जब इससे भी काग नहीं चल पाता तो वे चीजों में 
मिल्लाबट करने छाते हे। अयल्ली चौज़ो की जगह पर नकली चीजें तैयार 
कौ जाने रूगती है, स्पोडि हग पर खर्च कम पड़ता है, ये सस्ती होती है ! 
इसमे ध्यापार का नैतिक आधार टूट जाता है और छोगो के स्वास्थ्य और 
जीवन पर बहुत वुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्रतिदद्दी एक 
दूमर को हराने के छिए थहुत दुरे और अनुचित तरीको को काम म छामे 
लग जाते है जिससे प्रतियोगिता “गल्य-काट” रूप धारण कर लूती है। 
इसका परिणार सबके लिए बहुत हानिकारक होता है, लाप्त तौर से 
जबकि प्रतिद्रन्द्रियों व स्पर्धको म राप्तानना नहीं होती । यदि एक 
शबितिशाली पिल-माालिक और एक शबितहीत मजदूर के बीच प्रतिस्पर्धा 
दो तो निश्चय ही मजदूर अपन हिता की रथा थे कर सकेगा । उगे विवश 
द्ोकर कम मजदूरी तथा अस्प प्रकार के अत्याचारों को सहन करता पडेगा। 
इससे यह्‌ भी स्पष्ट है कि स्यायोचित बिवरण के छिए पूर्णरुष से प्रति- 
मोगिता पर निर्भर नही कियों जा सकता । * 

अस्तु, अनियत्रित प्रतिस्पर्धा मे कोई स्थायो छाम नहीं होता । 
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एकाधिकार और मूत्य 
(आगाएपड़ बात ए॥॥०) 

एकाधिकार प्रतियोगिता का बिल्कुल उल्टा है। जब किसी वस्तु को 
उत्पत्ति, बिओ या खरीद का अधिकार किध्ती एक व्यक्त या फर्म के 
हाथ में होता है जिसके द्वाया मूल्य पर प्रभाव डाढा जा सकता है, तो 
उसे “एकाधिकार” (॥00000ए) कहते हे। एकाधिकारी अपनी 
तरफ से मूल्य पर प्रभाव डाल सकता है। वह अपने छाम को बढ़ाने के लिए 
बाजार-भाव मे परिदर्तत छा सकता है, उसे धदा-बढ़ों सकता है । प्रति- 
योगिता को परिस्थिति मे कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ से बाजार-भाव मं 
हेर-फेर नही कर सकता । व्यक्तिगत रूप से मूल्य पर प्रभाव डालने की 
उसमे कोई शक्ति नही होती ! एकाधिकारी के लिए यह सभव है वयोकि 
जिस ध्यवसाम या धन्धे को वह करता है, उस पर उसका पूरा अधिकार 
होता है। पल्तु पूर्ण एकाधिकार बहुत कम देखने में आता है। अधि- 
काश एकाधिकारियों को किद्धी न किमी प्रकार की प्रतियोगिता का 
सामना करना पड़ता है। इसलिए बाजार पर उनका पूरा अधिकार वही 
हों पाता । 

सद एक्राधिकारी व्यवस्ताय न एक प्रकार के होते हैं और ने ही 
उनका समठत एक ढंग से होता हैँ। इसलिए एकाधिकार के विभिन्न 
भेदो का स्प्टीकरण आवश्यक हैं । 

एकाधिकार के भेद 
(राज ० अत्मणणह) 
स्वामित्त की दृष्टि से एकाथिकार का वर्योकरण तोन भागों में 
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विया जाता हैं! (कु) जब किसी एकाधिकार दा मालिव कोई एक 
ध्यदित या व्यक्तित-ममूह होता है तो उसे “व्यक्तिगत एफाधिकार” 
([77ए७6९ 7/090%0]५ ) इहते हे। (ख) जब किसी एकाबि- 
कार का सालिक सरशार, म्युनिशस्िपैल्लिटी या और कोई सवंजनिक 
मस्या होती है तो उसे “सार्वजनिक एकाघिकार” ( कफ6 
770090]0)9) कहने है । [ग) जब किसी एकाधिकार का मालिक 
तो कोई सरकार या गार्वजनिक रास्था हो किस्तु उसका प्रवस्थकू 
कोई व्यक्त था ज्यवित-समूह हो, तो उसे “अ्े-सादंजनिक एकाधिकर” 
(60०७7-9प४४॥७ 77000905 ) कहते है । 

एकाधिकार का दूसरा वर्गीकरण क्षेत्र के आधार पर किया जाता 
हैं| (क) जब किसी एकाधिकार का स्लेत्र केवल एक विश्लेय नगर॒या 
स्थान तक ही सीगित होता है, तो उसे “स्थानीय एकाधिकार” (]009)| 
20070 /079) बहने है। (ख) जेत्र किसी एक्राधिकार का 
क्षत्र सारे वेश में फैठा हुआ द्वोता है तो उसे “राष्ट्रीय एकाधिकार' 
[78#0008] 070]0॥) ) बहत हैं । (ग) और मदि किसी 
एवधिकार का क्षेत्र अनेक ऐसे तक विस्वृत हो तो उसे “बन्तर्राष्रीय 
एकाधिकार” (7068770267009| ॥007070]9 ) कहते हे ! 

एबकाधिकार का एक ज र वर्गीकरण हैं जो उसके मूछ कारण की 
दृष्टि सै किया जाता हैं। |क) जव कोई प्राकृतिक पदार्थ परिमित मात्रा 
में कसी एक विश्ेए स्थान पर ही पाया जाता है और उस पर किसी की 
अधिकार हो जाता है, तो उसे "प्रन्‍कृतिक” अथवा “तैसगिक एक्धिवार 
(796778] .070.0ए ) कहते है, जैसे वयाछ में पटतन 
ब दक्षिण अफ्रीका म हीरे। (ख) ख्रावेजनिक उपयोगिता-सम्बन्धी 
अन्धों ऐे प्रतियोगिता होने स बहुत हानि होती है। वहुत-से साथ 
ब्यर्थ ही नप्द हो जाने है। और साथ हो असुविधाएं भी बहुत बह 
जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी स्थान पर विजली देते का कर्म 
कई प्रतियोगी कम्पनियों के हाय म है तो इससे वहा के छोयो फो क्विती 
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अमुविया होगी और ध्यये म घर्च होगा, यह आत्तावी से सोचा जा सकता 
है । इनसे बचने के छिए जो एकाधिकार स्वापित किया जाता हैं, उसे 
“शाव॑जनिक एकाधिकार” (8069। 700700[00ए ) कहते है, जैसे किसी 
एक स्थान पर जल, बिजली आदि का एकाधिकार। (ग) जो एकाधिकार 
किसी व्यक्ति को राजूतन्‌ प्राप्त होता है उसे “कानूनी एकाधिरार 
(98 77079) कहते है। नये आविप्फारों के पेटन्ट और 
पुस्तकों के कापीराहट कानूनी एकाथिकार क उत्तम उदाहरण है। 
अभिकाश सावंजनिक एकाधिकार धन्धों को कानूनी सुरक्षा मिली हुई 
होती है। (४) जब कुछ प्रतिदनन्द्री व्यवसायी या व्यापारी आपत मे मिल्ल- 
कर एक्रधिकार स्थापित कर छेते हे, तो उसे 'स्वेच्छिक एकाधिकार” 
(४00७ ७॥१ 77000]009 ) कहते है। प्राप बढे-बडे व्यवसायी प्रत्ति- 
योगिता के दुरे परिणामों सें बचने तथा व्यावसाधिक मिलन की अनेक बचतों 
से लाभ उठाने के लिए आपस में मिलरुर अपने काम को एफ साथ करन की 
व्यवस्था कर लेते हे। इससे उन्हे एकाधिफार प्राप्त हो जाता हैं। आधुतिक 
आधिफ णगग से इस प्रकार के एकाथिकारों का वह्य जोर है। सभी देशो 
में इस तरह के एकाधिकारी व्यवसाय तेजो से वंढते जा रहे हे। इत पर 

वियत्रण रफने के लिए अनेक देशों में कावन बताये गये हे । 

एकाधिकार-मू ्य 
कफ एशबल) 

अब प्र यह है कि एकाधिकार की परिस्थिति म सूल्प कैसे निर्धा- 
रित होता हैं ? यह तो सभी को मादूम है कि एकाधिकारी उत्पादक का 
उद्देश्य अधिक से अधिक राप्र उछाना होता है। यही उद्देईय प्रतिदवन्तियो 
का भी होता है। किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि प्रतियागिता 
की परिस्थिति में कोई उत्पादक व्यक्तिमुद्ध रूप से मूल्य ग॒प्रिबर्तेन वही 
ला सकता, और न मृत्य उत्पादन-ब्यप से अधिक ही हो सकता है! एका- 
बिकारी के लिए ये वाले सम्मद हैे। वह उत्ादन-मात्रा में परिवतेव 
छाकर पूल्य को घटानवद्धा सकता हैं। उसके लिए यह सम्भव हूँ कि 
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उत्पादन-थ्यय से अधिक मूल्य निर्धारित करके विशेष ल्‍्ाम उठा सके! 
इस तरह के छाम को 'एकाधिकारी लाम' कहा जा सकता है । यह प्रति+ 
योग्री उत्पादकों को उपलब्ध नहीं हो सकता ॥ 

एकाधिकारी को अधिक से अधिक छा पाने के लिए यह चुक्ञाया 
जा सकता हैं कि वह ज़्यादा से ज्यादा कीमत पर अधिक से अधिक माह 
बेचे । पर बह उसको शक्ति के बाहर है । उसके लिए यह सम्मव नहीं 
कि बिक्री की मात्रा तिर्थारित करने के साथ-साथ वह यह भी तथ कर 
सके कि किस मूल्य पर माल को बेचा जाय । वह दोनो काम्र एक साथ 
नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि पूति पर उसका अधिकार वो 
अवशध्य होता है, पर माग पर उसका कोई अधिकार नही होता । एक साथ 
कीमत पर बह झितना मार बेंप सकंगा, यह माग पर निर्भर है ) इस- 
छिए बह दोतों में से केवठ एफ ही बात दर सकता है--चाहे तो वह 
गूल्य निर्धारित कर ले, या पूर्ति को मात्रा, जो वह बेचना चाहता है। 

इससे यह पता चरूता है कि मूल्य-नि्भारण के सम्बन्ध मे एकाभिकारी 
इतगा स्व॒तस्त्र नहीं है जितना कि साथारणत सोचा जाता है। उसे भी 
भाग भौर पूर्ति सम्बन्धी बातों पर पूरा-्यूरा ध्यात देना पढता है। उसे 
मह देखना पडता है कि उसकी वस्तु की माय कितनी छोचदार है। यदि 
मांग में अधिक लोच है, तो मूल्य कम रखने से उसे छाभ होगा क्योकि 
ऐसा करने से माग मे वुद्धि होगी । यदि माग कम छोचदार है तो मूल्य 
अधिक रहा जा सफता हे क्योकि खरीदार भाग में विशेष कमी गद्दी 
कर सकते। माग की छोच के साथ-साथ पूछि सम्बन्धी बायों पर भी छगे 
ध्यान देना पडता हैं। यदि बस्तु का उत्पादन क्रमागत वृद्धि-सियग कै 
अनुसार चल रहा है, तो उलत्ति-बृद्धि के साथ सीमान्त छागत में कमी 
होगी। ऐसी दक्षा मे मूल्य कम रछने से वित्री बढेगी और एकाधिकारी 
को छाभ होगा । लेकिन अगर उत्पादन मे उत्पत्ति ह्वास-निग्रम लागू है, 
तो उत्पत्ति कम करने से प्रति इकाई खर्च स॑ कमी होगो । ऐसी स्थिति 
में यदि माग कम छोचदार हुई, तो ऊची कीमत रखने से उसे छाभ होगा । 
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इत सब वातो को ध्यान में रखते हुए एकाधिकारी वह मूल्य निर्धारित 
करने का प्रयत्न करेगा शिमसे उसे अधिकतम छामभ शाप्त हो। वह 
यह जातता हूँ कि लाभ दो बातों पर निर्भर होता हैं--(१) प्रति इकाई 
मुल्य, और (२) बिकी की मात्रा । दोनो में से मदि एक अधिक है तो यह 
आवश्यक तही कि छुछ छाभ भी अधिक हो । यदि बह मूल्य बहुत अधिक 
रखता है, तो भाग घट जाने के कारण वित्री कम होगी । फ़लरबरूप कुछ 
छाम अधिकतम न होगा । दूसरी ओर, यदि वह खूब माल देचता है, किस्तु 
प्रति इकाई यूत्य बहुत कम हैं तो भी कुछ लाभ क्िकतम न होगा । 
अस्तु, एकाधिकारी को न तो बहुत ऊची कीमत रखने से और न बहुत 
ज्यादा बेचने से ही अधिकतम छाम मिलेगा । उसे मूल्य और बिक्री के 
बीच एक ऐसा मिछान खोज करना पड़ेगा जहा पर अधिकतम लास मिल 
सकता हो। नीचे दिए हुए रेख्ाननित ढ्वारा यह आसाती में दिलायाजणा 
सकता है कि किस स्थान पर मूल्य विर्धारित करते से एकाधिकारी को 
अधिकतम लाभ मिल सकता हू । 





ऊपर के चित्र में माग और पूर्ति को रेखाएं एक दूसरे को का 
स्थान पर काटवो है । प्रतियोगिता को परिस्थिति में मूल्य के ख' के 
बयदर होगा क्योकि इस मूल्य पर माग और पूलि की मजाए बरावर 
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है । एकाधिकारी विज्येप लाभ उठाने की दृष्टि मे इमसे अधिक मूल्य 
रक्खेंगा। मान लो वहू 'लस' मूल्य निर्धारित करता है जो 'क रख मूल्य 
से अधिक हूँ। इस मूल्य पर वह बज स' सल्या बेच सकेगा क्योकि खरी- 
द्वार इस गूल्प पर इतना हो खरोदने को तेयार हे। 'य या संख्या का 
कुछ उत्पादन व्यय 'अ स र न॑ आयत के बरावर हैं। इस सप्या के 
बेचने से उसे कुल कीमत 'अस॒ल हू' आयत के दरावर मिलती है। इने 
दोनों के धटाने से एकाधिकारो-छाभ मादूम हो सकता है । इस चित्र में 
रगा हुआ आयत एकाधिवारी-आ दर्शाता है। इस तरह के स' के ऊपर 
झौर कई आयत बन सकते हे । इनमें से एक का क्षेत्रफल सबसे अधिक 
होगा। उरी स्थान पर एकराधिछारी अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारित 
करेगा । 

ऊपर के विषेचत से यह निष्कर्प निकडता हैं कि एक्ाधिकारों मूल्य 
निश्चित करते समय इस बाद कौ सोज करेगा कि किस कौमद से उस्ते 
अधिकतम लाभ" होगा और अन्त में वह वहीं कीमत निरिचित करेगा। 
इस सम्बन्ध में इसे माग को छोच, छागत-खच और उत्पत्ति के नियमों की 
विशेष ध्यात रखना पड़ेगा । 

एकाधिकारी के लिए यह अनियार्य सही है कि अपनी वस्तु को वह 
एक ही कीमत पर बेचे। वह अपनी वस्तु को भिन्न-भिन्न स्थानों पर, मिन्त- 
भिन्न श्रेणी के छोगो के छिए अयवा भिन्न-भिन्न उपयोगों के छिए अऊग- 

“7 ए स्क्किरो का कमर उस तमय जविकतस होगा जवेकि उत्पदिर 
कौ मीमान्त छागत सीमान्त बाय के बरावर होगी । ढुरू बाग में जो 
एक और इकाई के बेचने से वृद्धि होती है, उसे सीमात्त आब [0787० 
शाए०) 785 6776 ) कहते है । जब तक गौमान्त छागत और सौमान्त 
आय बराबर न होगे, पुकाधिकारी को उत्पादत कौ मात्रा बहाने वा 
घटाने सें लाभ होगा । जब दोतों वरावर हो छेंगे तो उसका ठाभ 
अधिकतम हो लेगा ॥ 
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अछग कीमत पर वेच सकता है । परन्तु दामो में इस प्रकार का भेद-भाव 
हमेशा सम्भव नहीं होता । इसके सम्भप होने के लिए दो बाते जछूरों हे। 
एक तो यह कि यस्तु को वह मात्रा जो कम भाव वाले वाजार में बिकतो 
है, ऊचे भाव के बाजार मे दुवारा से न बेची जा सके । दूसरी छात॑ यह हैं 
कि प्रहगी भदी के खरीदार रास्ती मढी में जाकर अपनी माय की पूर्ति न 
कर सके । जब तब थे दोनो बाते मं घूद न होगी, तब तक एकाधिकारी 
दामे में किसी भी प्रकार का भेद-भाव न कर सकंगा ! और यदि वह ऐसा 
करते कया प्रयत् करेगा तो उराके छाभ म वृद्धि न होंगी। वह असफल 


रहेगा । 


दामों में भेद-भाव करन उत एकाधिकारियों के लिए बहुत सरल 
होता है जो सेवा द्वारा प्रत्यक्ष एप में पूसरों की आवश्यकताओं की 
सृष्ति करते हे जेसे डाकटर, वकीरू आदि । प्राय बड़े डाबटर गरीबों 
से भम फीस छेते है और अमौरो से अधिक  एंसा करने से वे गरीबों की 
भर्ताई ही नहीं वरते वल्कि अपने छाभ को भी बढातें है। यदि वे 
सभी के लिए एक-मी फीस रे तो बहुत से मरीज गरीब होल के कारण 
उतके पास ने आ सकेंगे । फुलस्थरूप उसकी दवा या सेदा कम बिके 
सकेगी । इसलिए दे विभिन्न श्रेणी वाले ध्यकितयों के लिए पिमिन्न 
दाम था फीस रुख सकते हैं। यहा यह रुम्मव नही है कि गरीब आदमी 
को भेजकर, घनी आदमी अपते रोग कौ दवा करवा सके अथवा कोई 
व्यक्त उस दवा को खरीद कर दुबारा दूसरों के हाथ बेच सके । 

उपयुश्त बातों से एकाधिकार और प्रतियोगिता के अन्तर्गत मूह्य- 
निर्धारण म जो अन्तर है, बह स्पष्ट हो जाता है । प्रतियोगिता की परि- 
स्थिति में किसी दस्तु कौ कीमत उसके दीमान्च उत्पादत-यय के ब्रावर 
होगी । कोई भी प्रतियोगी बिश्ेता व्यक्तिगत रूप से मूल्य पर प्रभाव 
नही डाल सकता । वाआर-भाव से अधिक कीमत उसे नहो मिल सकती। 
एकाथिकार की परिस्थिति में किसी वस्तु का। मूल्य उसके सीमान्त 
उल्लादन-ब्यय _से साधारणत अधिक होगा क्योंकि तमों एकाधिकारी- 
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छाम अधिकतम हो सफेगा । एकाशिकारी बाजार-भाव पर अभाव डाल 
सकता है। पूर्ति को घटा-बढ़ा कर वह बाजार-भाव मे परिवर्तन ला सकता 
है। दू्तरा अन्तर यह है कि एकाधिकारी दागों में भेद-भाव कर सकता 
है, वह विभिन्न खरीदारों से विभिन्न दाम ले सकता है। परन्तु प्रतियोगिता 
की परिस्थिति में ऐसा सम्मद नही है । उस समय किसी वस्तु का एक 
समय मे एक ही मूल्य होगा ! इन विभिश्नदाओं के होते हुए भी यह नहीं 
समझ लेता चाहिए कि एकाधिकार और प्रतियोगिता की परिस्थितियों में 
मुल्य-निर्षारण से कोई सैद्धान्विक मेद हैं। अन्दद किसी वस्तु का मूल्य 
उसकी म्ाग और पूर्ति द्वारा ही निर्धारित होगा, चाहे बाजार में एकार्पि- 
कार फी परिस्थितियां हो, जथवा प्रतियोगिता की । 
एकाधिकार-सूल्य--अधिक या कम ? 
(छ०्कक०ण एशण्ल-कढ॥ ०० 7.0४%) 

भाषारणत प्रतियोगिता की परिस्थिति में किसी बस्तु का मूल्य 
उसके सौमान्त उत्पादन-व्यय के बराबर होता हैँ और एकाधिकार की 
परिस्थिति में मूल्य सौमान्त उत्पादन-व्यय मे अधिक होता है। इंपलिए 
यह कहा जा सकता है कि एकाभिकार की परिस्थिति में मूल्य 
अपक्षाकृत ऊचा होता हैं. । पर इसका यह आशय नहों कि हमेशा और 
अवश्य ही कीमत ऊची होगो । कई वातो के प्रभाव से एक्राधिकार-न्मूल्य 
बम भी रह सपता है। एफाधिकार से अनेक प्रदयर की सुविधाएं पिलती 
है, इससे तरह-वरह की बचत होती है । एकाधिकारी अपने ध्यवसाय 
को बहुत ऊचे पैसने पर कर सकता है जिससे विभिन्न प्रकार के छाम 
होते हैं । माल के विज्ञापन, विद्री आदि में भी उसे बहुत बचत होती 
हैं। इत सबके प्रभाव से छागत-ल् कम वेठता हे । फलस्वष्टप सीमात्त 
उत्पादस-ञ्यव से अधिक होने पर भी एकाधिकार-मूल्य कम हो तकता 
है। फिर भी साधारणत एकाधिकार-मूल्य अपेक्षाकृत ऊचा होता है। 
किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि एकाधिकार-मूल्य सदा बटत ऊना होगा । 
कारण, ऊचे दाम से हमेशा अधिकतम लाभ प्राप्त नही होता । ऊचे दाम 
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बिक्री कम हो जाने का डर रहता है । इप्तलिए एक सीमा के वाद 


एकाधिकारी दाम को जौर अधिक न बढ़ायेगा क्योकि ऐसा करना उसके 
लिए छाभप्रद न होगा। 


एकाधिकारी की शक्ति की सीमा 
(749४3 ३७ एश९ 709४0" छा ख्रएयणज/ण50) 

जाय* यह झुशर किमा जाता है कि एकाथिकारी का बाजार पर 
चूर्ण अधिकार होता है। अपनी वस्तु के झिए जो मूल्य वह चाहे निश्चित 
कर सकता है, उस पर कोई बन्घन नहीं होता । छेकिन वास्‍्वतिक जीवन 
में एकाभिपारी कौ शक्ति असीमित यही होती । उसके सामने कुछ न 
कुछ वन्धन होते है जिनके कारण बह वहुत ऊचो कीमत नहीं छे सकता! 
सर्वप्रथम, उसे नये प्रतिदद्धियों से सतक रहना पडता है | ठसे सदा यह 
भय छगा रहूया है कि कही उस क्षेत्र म॒ नये प्रतिइल्डी न आ जाय और 
उस्रका एकाधिकार छिन जाय । दूसरे, उसे इस बात का शो इर रहता है 
कि ऊंची कीमत के कारण उसकी वस्पु के बदले म दूसरी बस्तुए उपयोग 
में ने लाई जाने लगे । तीसरे, उसे यह भी खतरा रहता है दि वही जबता 
में अभतोप से फैल जाय और सरकार उस व्यवसाय पर तियत्रण गा 
दे अथबा उरों अपने हाथ में ले ले ॥ इत बातो के भय रे एकाबिकारी बहुत 
ऊची कीमत निर्धारित त फरेगा। 


एकाथिकार से ल्यभ उया हानियां 
(वैकाश्रादरिट्र९6 थ॥ क्‍)540 788९५ ता 008००) ) 
एकाधिकार से होने दाले लामो बी सूची भहुत हम्बी है | यह 
पहले कहा जा चुवा है कि गला-काट' प्रतियोगिता से तरह-तरह की 
आथिक, सामागिरु और नैतिक हानिया होंतो है। एकाधिकार इस 
तरद की प्रतियोगिदा को दूर करके सगज को उन हानियो और कप्डो 
से बचाता है । साघारणत एकाधित्रारी अपने घन्धे को एक अतिरोगों 
को अपेक्षा कही अधिक बडे पैमाने पर करता है । फलस्वरूप बड़े पैमाने 
कये उन्पत्ति से झित़ते भी ठाभ हैं, वे उसे श्राष्त दोते हैं। प्रतियोगिता 
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जतित स्थिति में उत्पादत-क्षेत्र में बहुत उतार-बढाव होता रहता है। 
इससे माग और पूर्ति के वोच का सामजस्य वरावर टूटता रहता है जिससे 
लोगो को अतेक कठिताइयो का सामता करता पड़ता है. । एकाविकार 
द्वारा यह भी दूर हो जाता है । इसके अतिरिक्त प्रतिद्वदियों को अपने माल 
के अरूग-अलग विज्ञापन पर बहुत खर्च करना पड़ता है। हर एक अपने 
सॉमात को दूर और नजदीक की सभी मडियो में भेजने का प्रयल करता 
है जिससे लाग्रत-्ब्चें बहुत बढ जाता है ! खोज और अनुसधान का भी 
अछ्लग-अहूग प्रबन्ध किया जाता हैं । जो कोई भी नई चीज का आवबि- 
प्कार कर लेता है, उसे अपने तक ही सीमित रखता है, दूसरों को मादूम 
नह्दी होने देता | इसका परिणाम यह होता है कि एक नई चीज मादूम हो 
जाने पर भी उसी चीज की खोज में दुवारा-तिवारा दर्च होता रहता है! 
इम तरह समाज का बहुत-मा समय, दावित और धन व्यर्थ वष्ट होता है। 
एकाधिकार कौ परिस्थिति में ये सव बाते दूर हो जाती है । एकाविकारों 
सस्था की वाशक्षाओ के बीच मडी का ययोचित बटवाय कर दिया जाता 
है । हर एक शाल्ला अपती तियत मड़ो में ही माल बेच सकती है, अत्य 
मडियों में नहीं । इससे बहुत बचत होती है। विज्ञापुत़् को उसका उचित 
स्वात दे दिया जाता है | जोज और अतुमधात का कार्य एफ बोखित रेघान 
पर होता है और प्रत्येक श्ञासरा में सर्मोग्म साधनों को प्रयोग में छाया 
जाता है। इन सब कारणों से उत्पत्ति में बहुत बृत्रि हौतो है और उत्पादन- 
व्यूय घट जाता हूँ । 

पर इसका यह आशय वही कि एकाम्िकार हानिरहित है । इससे 
जो हानिया उतच्न होती है, उनमें कुछ तो बहुत ही भयकर है । यह ठीक 
है कि एकाधिकार की परिस्थिति में माछ वैयार करने और उसके वंचने 
में काफी बचत होती है। पर प्रश्त यह है कि क्या एकाधिकारी इत बचतों 
से छाम्र उठाकर वस्तु फा मूल्य कम कर देता है। साधारणत बह देखा 
जाता है कि बह मूल्य कम नहीं करता । बह वस्तुए सस्ती तो अवश्य 
बनाता है, लेकिन लोगो को वह चीजे सस्तो गही बेचता। जो झुछ उत्यादन 
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और बेचने में बचत होती है, उसे वह अपनी जेद में रखता है) कमी-क्मी 
तो बहा तक देखने से आता हे कि एकाशिकारो मूल्य के गिरते के भय से 
तैयार की हुई वस्तु का कुछ भाग जान-बूस कर नष्ट कर देता है। ब्रेजिल 
में काफों के साथ यह बात अक्सर देखने मे बाई है । इसके अतिरिक्त 
एकाधिकारी अपना अधिकार जमाये रखने के लिए तरह-तरह के अनु" 
दित साधनों का प्रयोग करता है । यदि कोई उसके साथ प्रतियोगिता 
करने के लिए सिर उठाता हूँ तो उसके कुचलने मे दह कोई कसर नहीं 
खोडता । अनेक बाधाएं उसके मर्ा से डालता हैं जिससे वह परप से 
सके, वह बाजार छोड कर भाग जाय । इस तरह प्रतियोगिता के भय से 
मुबत होकर बह बडे आराम ये अपना कारोबार चलाता है । 

सक्षेप में, एकाधिकार से निम्नलिश्वित हानिया होती हैं। (१) 
अधिक से अधिक लाभउठान के उद्देश्य से एकाधिकारी उत्पादन की मात्रा 
घटा देते हूँ । इससे उपभोक्ता को कम मात्रा में वस्तुएं मिलती हैँ भौर 
उन्हे अधिक दाम भी देंने पडते है । कम उत्पादव से उपभोक्‍ता की धृष्ति 
और सतोष में ही कमी नही होती, वल्कि उत्पत्ति के साधनों की माग भी 
घट जाती है । इरासे बेकारी फंठती है, और उत्पत्ति के भाधनों का समु> 
चित उपयोग नही हो पाता। (२) एकाधिफार से व्यवसाय में शिधिदया 
आ ज़ाती है | प्रतियोगितारहिित परिस्थिति में उत्साह न रहने के कारण 
में बाधा पड़ती हे। आविप्कार ओर वेज्ञानिक अनुसधान का 
भी फोका पड जावा है। (४) एकाधिबयर होने पर उस क्षेत्र में नये 
छोथ आसानी से तही आ पाते, जिससे समाज को उत लोगो की योग्यताओं 
और झक्तियों का पूरा-वूरा लाम नही श्रप्त हो पावा | (४) यहीं नहीं, 
एज्ाधिकार के द्वारा घत-वितरण मे बहुत विपगता आ जाती हैं, जिसके 
कारण अनेक साथिक, साम्रालिक और तैतिक दुराइया पैदा होती है । 
(५)एकाधिकार की परिस्थितियों मे राजवोतिद भ्रष्टाचार का भी बहुत 
डर रहता हैं । एकाधिकारियों के पास बहुत अधिक साधन होते हूँ । 
इनके द्वारा वे विभिन्न ब्रनूलित तरीको से राजनीतिक नेताओं, ससद्‌ के 
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पदों और स्यागाशीशों को अपने वन में हान का भससत प्रयल् कले 
हैँ जिससे कानूर उतके पर में पाप्त होत रहे और बाजार उतकी मुछी 
में बने रहे । 

इन हात्ियों को देखते हुए एकापिकार पर सरकारों वियलश होगा 
समाज वो प्रगति और कर्याण के हिए बहुत बरी है । तभी दयो मेरे" 
द्वार इस ओर काश धान देतो है। 
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मुद्रा 


(शर०घाएए) 


आजकल ससार के सभी समय देशो में मुद्रा का चलत है। वर्तमान 
समय में विनिमय, मूल्यमापन और छेन-देत का लगभग साश कार्य इसी 
के माध्यम द्वारा होता है । मुद्रा के हुप में ही छोगो को पारिश्रमिक दिया 
जाता है, वस्तुओं का क्रप-विक्रय होता है, मूल्यों की माप और तुछता 
होती है, तथा इसी के आधार पर सब प्रकार का हिमाव-द्ाता रखा जाता 
है। निस्सदेह मुद्रा आधुनिक आधिक जगत को एक प्रमुख विशेषता है। 
अत्त वर्तमान अर्थव्यवस्था को भी प्रकार समझने के लिए मुद्रा सम्बन्धी 
बातो को जातकारी अत्यत्त आवश्यक है । सर्वप्रथम मुद्रा कहते किसे है, 
इपी को ही ले लिया जाम । 

मुद्रा की परिभाषा 
(एथ्शााणा री झगाहड) 

वैसे तो विभिन्न अर्वश्ञास्तियो मे मुद्रा की परिभाषा भिन्न-मिन्न प्रकार 
से की है और कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जिसे सभो स्वीकार करते हो, 
फिर भी मुद्रा की परिभाषा इन इद्दों में की जा सकती है मुद्रा वह वस्तु 
है जो विदा किसी प्रकार की हिंचकिचाहट के सर्वग्राह्म होती है, जो 
विनिमय-माध्यम का कार्ये करती है तथा जिसके देने से हम पूर्णर्प से 
ऋषमुषत हो सकते है। दूसरे शब्दों मे, मुद्रा विनिमय के माध्यम तथा मूल्य- 
भाषन का कार्य करने वाली स्॒वग्राद्म वस्तु होती है। यदि किसी स्थान पर 
किठ्ती वस्तु को पर्वमान्यता या स्वग्राह्मता प्राप्त रहती है, यदि विनि- 
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मय, कर्म व लेन-देत में छोग उसे बिता किसी सन्देह अथवा सकोच के स्दी- 
कार करते है, तो वह मृद्रा है। जैसे हम भारत में रिजर्व बेक के नोटों ओर 
रुपयों को सब प्रकार के विनिमय के लेन-देन में निरमन्देह स्वीकार करते 
है। अत्त ये सब मृद्रा हैं । इस परिभाषा के अवुसार देवा, हुण्डी आदि गास- 
पत्र मुदा नहीं हे । कुछ अश तक ये वितिमय के साधन का कार्य अवश्य 
करने है छेकिन इनमे सर्वग्राह्मता का गुण नही है। छोग चेक आदि माल 
पत्नो को बिना सोच-बिचार व देगे वाले व्यश्ति कौ दिंगा जानकारी के कर्ज 
अधवा माल के भुगतान में स्वीकार नहीं करते । सर्वश्राह्मता का गुणन 
होने मे इस्हे पूर्ण टप भे मुद्रा वही मात सकते। मुद्रा को प्रमुख विशेषता, 
जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, मह है कि विनिमय और लछेन-देत के कार्य 
में बह निस्सकोच्र सर्वग्राह्म हो । 
ऊपर दी हुई परिभाषा मे यह स्पष्ट हैं कि मुद्रा किसो एक वस्तु के 
नही कहेते । मुद्रा के लिए यह जएरी नहीं हैँ कि घह सोने-यादी अथवा 
अस्य किसी विशेष पदार्थ की बनी हुई हो । यदि हम मुद्दा के इतिहास पर 
दृष्टि डाले तो हम देखेगे कि भिन्न-भिन्न समय और स्थान पर अतेक प्रकार 
की बरनुए मुद्रा के तौर पर प्रयोग की जा चुकी है जैसे कौडिया, पशु, 
चमड़ा, अताज आदि । आज सोते चादो के सिक्के और कागज के नोट 
मुद्रा के एप में प्रचलित हे । सभय है भविष्य में मुद्रा का कार्य किसी और 
वस्तु व वस्तुज्ो को सोप दिया जाय। अस्तु, मुद्रा फा आशय किश खास 
वस्तु से नही हैं, कोई भी वस्तु मुद्रा बच सकती हैं। आवश्यकता केबल 
इस बात की है कि व5 मुद्रा का कार्य करे । वह विनिमय के माध्यम और 
मूल्यमापन का कार्य करे और निससकोच सर्वग्राह्म हो। यहा यह दुढ्म जा 
सकता है कि सर्वग्राह्मता के लिए वया यह आवश्यक है के मुद्रा में 
स्दत गूल्य या उपयोगिता हो ? झुरू-शुरू में तो यह अवश्य जहूरीया 
किन्तु अब ऐसी बात नहीं रही । छोग इतने आगे बढ गये है और मुद्रा के 
कार्य रो इतने भछीभाति परिचित हो चूके हे कि उन्हे इस बात वी चिन्ता 
नही रहती कि मुद्रा फिस यस्तु की वनी हुई है और उसमे वास्तविक 
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मूल्य हैं या तही। उदाहरण के छिए कागज के नोटों को छे लो । इनमें कोई 
वास्तविक मूल्य नही है । फिर भी लोग इन्हे लेन-देन के कार्य में बिना 
किसों हिचक् के स्वीकार करते हूँ । इसका कारण यह है कि उन्हे यह विः्वास 
होता है कि दृतरे भी उग नोटों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहेगे । 
भुझ का यही प्रधाद बार्य हैं। यह विनिमय का माध्यम है। बह एक त्रय- 
शबित है, एक चिह्न, मोहर या टिकट हैँ जिसके द्वारा इच्छित वस्तुएं 
खरीदी जा सकती है । इसका कार्य मनुष्य की आदश्यकताओं को सीधे 
तौर से तृत्ति करना नही है । अस्तु, मुद्दा के लिए यह अनिवाये नहीं हैं 
कि उस दस्तु में उपयोगिता हो । चाहे बह बरतु किसी भी प्रकार वी हों, 
चाहे उस्म्रे और कोई उपयोगिता हो या नहीं, यदि वह विनिमध के माध्यम 
और शूल्य-मापत का कार्य करती है तो वह मुदा है। हा, यह बात अवश्य 
हैं कि यदि उस वस्तु में मुद्रा के अछाबा और कोई उपयोदिा व मूल्य 
है, गो वह बासानी से अधिक सर्वग्राह्म होगी । 
मुद्दा के कार्य 
(ए_फल्पणा5$ ० आण्यवए) 

मुद्रा की परिभाषा करते समय हम ऊपर कह चुके हे कि मुद्रा का 
सम्बन्ध किसी विशेष प्रकार की वस्तु से नहीं बल्कि मृद्दा के कार्यों से 
है। वास्तव में मुद्रा वह है जो मुद्रा का वार्य करती है। अत मुद्रा के 
प्रभान कार्यों को समझे बिना हमे सुद्रा के स्वरूप की प्रू्ण कल्पना नहीं हो 
सकती । मुद्रा के अनेक कार्य हैं जिवमे निम्तछिझ्ित मुख्य है -- 

(१) विविमय-माध्यम (>९ताप!य एे ड्रिडलाण88)-- 
मुद्रा का सबसे प्रमुख काये यह है कि यह विनिमय का माध्यम होती 
हैं। यह विनिमय का लात है । वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय 
इसी के माध्यम द्वारा होता है । हम अपनी वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रा 





पूर्ति के लिए अन्य वस्तुए अथवा सेवाएं खरोदते हूँ ! मुद्रा के माध्यम द्वारा 
विनिमयन्काय सरल हो जाता है ओर वस्तु-विनिमय अथवा प्रत्यक्ष विनिमय 
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(08:६8॥ ) की सबस्चे बड़ी कृठिनाई,--आवश्यकताओं के दुहेरे संगम 
व प्रेल का अभाव--दरूर हो जाती है। 

(२) मूल्यमारत या भूल्यमात का साधत (७४808 07 
560870970 06 ५७॥06 )--सुद्दा का दूसरा प्रधात कार्य गूहा- 
मापन का कार्य है । जिस प्रकार दुरो नापते के लिए गज, वजन 
नापने के छिए मन, सैर, छटाक आदि हे, इसी प्रकार अन्य गस्तुओं का 
मूल्य मुद्रा में नाया जाता है, अर्थात्‌ मुद्रा मे प्रकट किया जाता है। मुद्दा 
मूल्य मापने का साधन है। इसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का शल्य गापा जाताहैं। 
मुद्रा के इस कार्य मे वस्तुओं के परस्पर मूल्यों की तुछ॒ता करने तथा उत्ते 
मूल्य निश्चित करने में बदी सुविधा होती है। फलस्वरूप विनिमय की 
कार्य अधिक सुगम हो जाता है । 

(३) मूल्यसचय ( 8506 ० ४७6 )-मुद्य का 
तीरारा प्रमुख कार्य मूल्य-सचय -है । प्रत्येक व्यक्तित अपनी कुछ आब 
को वर्तमान में हौ खर्च न करके उसका डुछ भाग भविष्य के उपयोग ड्के 
लिए बनाना चाहता है । यह कार्प वस्तुओं का सप्रह करके सफलतापूर्वक 
जही किया जा सकता। कारण, वे अधिक समय तक संग्रह नही रखी जा 
सकती । यह भी समष हूँ कि भविष्य में उतर वध्तुओ की आवश्यकता न॑ 
रहे | भुद्रा इस कठिनाई को दूर कर देती है। मुद्रा एक क्य-दवित है। 
इससे जब और जो वस्तु चाहे, हम आसातो से जरोद सकते है । इसके 
अछावा मुद्दा के गूल्य में अधिक स्थाग्रित् [ 88078 ) 
भी रहता है । अत मुद्रा मूह्य के सचय करने में बहुत सहायक होती है। 
अविष्य में अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए हम कुछ मुद्रा जोडकर 
रखते हूं । 

मुद्रा मूल्य-सचय का सुलभ साधन होने के कारण अथवा क्रय- 'झर्ित 
होदे के कारण आसानी से एक व्यक्ति या स्थान से दुसरे व्यक्ति या स्थार्त 
को किसी भी समय भेडी जा सकती है। अत मुद्रा मूल्य के हस्तातरण 
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(#/क0$67 ० ४४४06) का कार्य भो करती है । 


(४) स्थगित वेयनात ( 5ादे&त [07 ७070 
एशएग्रगथा8४)--स्थगित अथवा भविष्यकालोन लेन-देनो के भुगताव 
-का कार्य भी मुद्रा ही करती हूँ । आधुतिक व्यापारिक छेम-देन मे साख का 
अर्थात्‌ ऋण व उधार का बहुत महत्व है । हम प्रत्येव वस्तु के बदले मे उसो 
रासय भुगतान नही करते वल्कि भविष्य के लिए स्थगित बर देते है, भर्थात्‌ 
उसका भुगतान कुछ समय के बाद भविष्य में करते हूँ। इस प्रकार के 
भुगतान को भविष्यवालौन अथवा हरथगित देय कहते है। इस कार्य के 
हिए भी मुद्रा उपयोग मे छाई जाती हैँ । मुद्रा एक ऋय-शबित है । इससे 
अन्य वस्तुएं आसानी से खरीदी जा सकतो है, उनका मूल्य भी मुद्रा में 
बशलाया जाता है। इसके अलावा सुद्रा के मूल्य मं अधिक स्थायरित्व भी 
रहता है । फलस्वरूप स्थगित देयमान का कार्य जितनी सुगमता और 
ठोक प्रकार से मुद्रा कर सकती है, उतनो सुगमत्ता से सह कार्य अन्य 
बहतुओ द्वारा नहीं हो सकता । इस कारण भावी लेनदेतो का भुगतान 
मुद्रा के माध्यम द्वारा होता है | इससे व्यापार में, भावों लेन-देव के कार्य 
में बहुत सुविधा होतो है । 
मुद्रा के उपपूँत्त चार मुझ्य कार्यो को अग्रेजी की दो पक्तियों के 
पद्म में बडी अच्छी तरह व्यक्त किया गया है । वे पक्तिया ये है -- 
॥ #कृणा९५ 38 8 78/67 ठ6ई रपराटंग्रणा$ वा, 
3 गराल्ताप्राग, & एाश्वडपा९, 3 ४शपेबापे, & छोण8 ? 
मुद्रा के कार्यो के विवेचन से मुद्दा का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हूँ 
मुद्रा किसी विशेष वस्तु को नही कहते, अपितु जो वस्तु मुद्रा के उपयुंका 
काष्ों को करतो है, वही मुद्दा है । इससे यह भी स्पष्ट है कि मुद्रा हमारा 
साध्य नही हैं; यह तो एक साधन है। हम मुद्रा केबल इसलिए चाहते है 
* कि इसमे कय-श्ित है, इसके द्वाया हम इच्छित वस्तुओं पर अधिकार 
आप्त कर झुकते हू | 
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अच्छी मृद्रा-वस्तु की विशेषताएँ 
(0ण्गाधरड ता 6०55 क्राठ्तलु -घन्नाश्लआ) 

यदि हम मुद्रा के इतिहास का अध्ययन करे तो देखेंगे कि समय- 
समय पर तम्बाकू, पद्ु, चमडा, कौडी इत्यादि वस्तुओं का उपयोग 
मुद्रा के रूप में हुआ है और अन्त में सर्वमान्‍्य मुद्रा-वस्तु के रूए में सोता 
तथा चादी का उपयोग होने लगा और बाज भी होता हूँ । यह पूछा जा 
सकता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ ? क्यों तम्बाकू, पश्मु, कौडी इत्यादि 
घस्तुओ के स्थात पर सोता और चादी को मुद्रा के लिए ग्रहण किया 
गया है ? इसका उत्तर यह है कि मुद्रा के कार्यो को भछी-भाति और पुर्ण 
रूप से करने के लिए वस्तु में अनेक आवश्यक गुण व विज्ेपताए होनी चाहिए। 
में गुण तम्बाकू, पशु, कोडी जैसी वस्तुओं में वहुत कम पाये जाते हैं । 
फलस्वरूप मूद्रा के रूप गें इनका उपयोग धीरे-धीरे वन्‍्द होता गया 
और अन्त में इतके स्थान पर सोना और चादी को ग्रहण किया गया 
क्योकि अच्छी मुद्रा-बस्तु में जो युण होने चाहिए, दे सब इन दोनो घातुओं 
भे पाये जाते है । 

/अच्छी मुद्रा-यस्तु में विम्तलिखित गृण व विजेपताए होनी चाहिए -- 

(१) सर्वमान्यता ( (467678) /62८6क0767 )-< 
राब॑प्रधम अच्छी मुद्रा-बरतु में ्र्देगान्यतता का गृण होता चाहिए। वह 
वस्तु ऐसी हो कि सभी उसे लेन-देन के कार्य में द्विन्रा किसी जाच या 
सत्देह के स्वीकार करने को तेयार हो। यदि किसी वस्तु में सबेमान्यता 
अथवा सर्वश्राह्मता का गुण नही है, तो वह मुदा का कार्ये तही कर सकती; 
अर्थात्‌ मुद्रा के ह़प से वह उपयोग में ग आ सकगी। 

बैसे तो सरकारी कानून ये मुद्रा-इस्तु में गर्वमान्यता की विशेषता 
आ जाती हैं, फिर भी यदि उसमे उपयोगिता और आन्तरिक मूत्य है 
तो वह अधिक आखानो से सेन स्वग्राह्म होगी । अत मुद्रा-वस्तु मे, 
मुद्रा के अतिरिक्त, कुछ अपनी अठय उपयोगिता और मूप्य द्वोया चाहिए 
जिरारो उसे सगी ति कोच रवीकार करने को तैयार रहे । 


सदा डेट 


(२) बहनोयता (7707॥80]709)--मुद्रान्वस्तु में वहनीयता 
का भी गुण होना चाहिए, अर्थात्‌ गुद्रा-बस्तु ऐसी होनी चाहिए कि उसे 
सुगमत्ता से और कम खर्च में एक स्थाग से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके। 
इस गुण के बिना यह वस्तु मूल्य-हस्तातरण का कार्य न कर सकेगी जो 
मुद्रा का एक प्रमुख काये है । इस गृण के होने के लिए यह जहूरी है कि 
बह वस्तु वजन में तो हल्की हो छेक़िन मुल्य में मारी हो अर्थात्‌ कमर वजन 
में उसका मूल्य अबिक हो । मोना और चादी में यह गृण विशेष रूप से 
पाशा जात्ता है । 


(३) अविनाशिता ( स्‍00099:77 )--अच्छी मुद्रा-वस्तु 
का तीसरा आवश्यक गुण अविनाशिता अधवा टिकाऊपत हैं! उसमे 
टिफाकपन का गुण होता आवश्यक है जिससे अधिक सम्रय तक चलत में 
रहते से उसमे घिमादट अधिक न हो ! यदि वह वम्दु शीक्ा नप्ट होने 
थाली हैँ तो वह मुद्रा का कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकेगी, विशेपरूप 
से मूल्य-्मचग, स्थगित देयमान और मूल्य हस्तातरण का काये 

(४) एकरुपता ( लि०7802002०६. )--मुद्रा वस्तु में एक- 
रूपता अथवा मगश्पता भी होदी चाहिए । अर्थात्‌ उसमे यह गुण होना 
चाहिए कि यदि समान वजन व आकार के उमके अनेक टुकडे_किमे जाय 
वो उनका मूल्य एक ही हो । उनमे छाटने और चुनने की जरूरत न हो 
और छोग ग्रह त कह राक॑ कि हम अमुक टुक्डा व सिवका छेगे और अमुक 
नहीं। यदि वस्तु में एकरूपता नही है तो उसके हर दुकडे की अलग-अलग 
जांच करनी पडेगी और फलस्वरूप उसके चलन में स्काबट होगी और 
बह कस्तु पुद्रा का कार्य टीक प्रकार रे न कर सकेगी । 


(५) बिसाज्यता ([)08797069)--मुद्रा-बरठु ऐंसो होनी 
चाहिए कि मूल्य अथवा उपयोगिता मे किसी प्रकार की हानि के 
बिता उसका विभाजन हो सके जिससे थोडी रकम के लेत-देत के उपयोग 
में भी वह 'आ सके । यदि किसी वस्तु मे विभा्यता का गुण नहीं है अथवा 
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विभाजत करने से उसका मूल्य कम हो जाता है, तो विभिन्न रकमों के 
छेन-दैन में उसका उपयोग स्रस्‍्भव न हो सकेगा , फिर वह क्रिस प्रकार 
विभिमय-माध्यम का कार्य ठीक प्रकार के कर सकेगी। उदाहरण के लिए 
पशुओं अथवा बहुन कौमती पत्थरों को छोटे-छोटे टुकडो में घिभवत करने 
से उनका मूल्य बहुत गिर जाता है । इसलिए इनके द्वारा मुद्रा का कार्य 
भल्ती-भाति नहों ही सकता । सोगा और चादो में विभाज्यता का गुण है। 
मूल्य में कमी न होते हुए, इतके छोटे-वर्ड टुकड़े जामागो से हो सकते है। 

(६) सुज्ञेयता अथवा परिचयता (00870728807॥0ए)-< 
मुद्रा-बस्तु ऐसे पदार्थ की बनी होनी चाहिए कि बह बिना किसी कठिताई 
के शीघ्र पहिचानी जा सके । वह ऐसी हो कि देखने, छूने अथवा आवाज 
से बह जल्दी पहिचान में आ जाय और अन्य वसस्‍्तुओ से उसकी भिप्नता 
आसानी से जानी जा सके जिससे धोख्ले की सम्मावना कम रहे । 

(७) पुद्दंघता (2(&]॥8७0॥69)--म्ताथ ही मुद्रा-बह्तु 
ऐसे पदार्थ की होनी चाहिए कि उस पर कलापूर्ण चित्र, घिछू, गौहर 
इत्यादि आसागी से छापे जा सके। बह न तो इतनी मुलायम हो कि उस 
पर जो चिह्न इत्याँद बने वे शीघ्र ही मिट जाय और न इतनी सस्त हो 
कि निशान व मोहर आदि छापते समय वह दूट जाय । 

(८) मूल्य-स्थिरता (90807]6/ य7 ए&)७०)--उपर्पवा 
गृणो के अतिरिक्त, मुद्या-यस्‍्तु में सूल्य-स्थायित्व होता आवश्यक हूँ । 
उसके मूह्य में स्थिरता होनी चाहिए जिससे वह मुद्रा के मूल्य-गत्रय 
तथा स्थगित देयमात के कार्यो को कर सके । यदि उसके मूल्य गे उतार- 
अढाब होता रहता है, तो छोग उसे मूल्य-सचय के लिए इस्तेणएल न करेगे 
क्योंकि हानि होने वी सभावना रहेगी और न हो छोग भावी भुगतान के 
लिए उसका उपयोग करेगे क्योकि मूल्य के उतार-चढाव के कादर 
देतदार अयवा लेमदार किसी स किसी को हाति होती ही हैं। अत मुद्रा- 
वस्तु के मूल्य में रथायी स्थिरता रहना जावश्यक है । 
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उपर्पुक्त लगभग सभी गुश एक साथ रोता और चादी में पाये जाते 
है। यही कारण हू कि समी देखो में मुद्रा-बरतु के रूप में इंगका उपयोग 
शुरू हुआ । धीरे-धोरे सुद्ा के रूप मे सोने का चलन हटता जा रहा हैं 
और इसके स्थान पर सस्ती घातुओ और पत्र व कागजी मुद्रा का उपयोग 
बढ़ रहा हैँ। 

चात्विक मुद्रा 
(फ्रलगारल १००९३) 

घात्विक मुद्रा आज-कल सिक्कों के रूप में प्रयोग को जाती 
हूँ। सित्ग्रे अधिकतर गो आकार के होते है । इनके दोतों तरफ 
सरकारी चिन्न और मोहर वने होते हे जिनसे उतकी बुद्धता और 
मूब्य का बोध होता है। किन्तु पहले-पहछ जब घात्विक मुद्रा का 
चलते शुरू हुआ था, तो उप्तका यह्‌ रूप न था। उस समय धातुएं, 
विशेषकर सोना-चादी, छड़ था ईटों के रुप में मुद्रा का कार्य करती थी । 
इससे व्यापार म वडी असुविधा होती थी क्योकि भिन्न-भिन्न वजब और 
मृत्य होने के कारण हर बार उनकी जाप और तौछ करनो पढ़ती थी। 
कूछ दिनो बाद बड़े-बड़े व्यापारी, शिगकी भण्डी में काफी शाख होती 
थी, अपनी मोहरे उन पर छापने लगे जिससे उनके वजन और मूल्य का 
पता आसातो से चक सके । इससे विविमय-क्षेत्र में कुछ अखुविषा तो 
अवश्य दूर हुई, छेकिन धातु के टुकड़ों को विसदे, खुरचने आदि को 
बेईगानी चलती रहो । इस तरह फी ठगबाजी ते व्यापारियों को अक्रर 
बहुत घोला होता था । इत बुराइयो को दूर करने के लिए धीरे-बीरे 
सभी देशों में सरकार द्वारा टकंप अथवा छिकका ढछाई का काम होते 
लगा। आजकछ केवछ सरकारी टकसाछा मे हो सिवके ढाले जाते है । 
यह कार्य अब बहुत वैज्ञानिक ढग से किया जाता हैँ ! सिक्कों के किनारे 
बटे ओर कुछ उठे होते है जिनसे दो तर॒ह-के छामर होते है। एक तो वाद 
कोई कितारों को का़े या खुरचे तो शीद्र हो पता चल जाता है, और 
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दूसरे सिक्के पर्याप्त समय तक चलते रहते है और बहुत कम पिसते 
हैँ । ह्िक्‍्को के दोनो तरफ बारीक कलपूर्ण चित्र बने रहते हें जिससे उनको 
तकल न को जा सके ; लेकिन इतनी उन्नति होते हुए भी बह नही कहा जा 
सकता कि जाछी मुद्दा वनात का काप्त सत्म हो गया है । अब भी योग 
ब्राय धोखा खा जाते हैं । 
सित्रक़ा ढठाई अयकया टक़ृंग 
(एमणण्डण) 

टकण अथवा सिपका बलाई स्वतन्त्र हों सव्ी है या परिगित | 
जब छोगों को यह अधिकार होता है कि दे धातु ले जाकर घरकारी 
डकसाछ में किसी भौ मात्रा में स्षिक्के बनवा सकते हे, तो उसे “स्वत 
टकण व सिक्‍क्रा ढछाई” (१७९ (00089) कहने हे। इसके 
विषरीत जब सिक्का ढल्वई का काम केवड सरकारी साढो पर ही होता 
है भौर जनता सरकारी टकसाल से सित्रके नहीं बनवा सकती, दो उसे 
“प्रतिबस्धित टकण व सिक्का इजाई ' (7६68600060 6070980 ) 
कहते हे । 

यहा यह ध्यान रखना चाहिए कि “स्वतन्त सिवत्रा ढलाई” का पह 
अर्थ नहों हूँ कि सरकार टकंण का काम मुफ्त करती हैं । दब सरकार 
सिवका इलाई के लिए छोगों में कुछ भी शुल्क (806७7 00780) 
नहीं हेती ठो उग्रे “निद्युल्कर ढकण ' (8786026003 0088०) 
कहते है । जब यह शुल्क सिवका वनागे में जो खरय होता है उसी के बराबर 
होता है, तो उसे ' टकण-शुल्व” (885५882) कहते है। जब सरकार 
वास्तविक श्व॑च॑ से अधिक शुल्क छेती हूँ तो उसे टकण-नाब 
(8687007488 ) कहते है । 

पत्र व काणजी सुद्रा 


(एग्रए आन्णल 3 ट 
पत्र व कागजो मुद्रा का चछत काऊ़ो पहले से चला जा रहा है; किस्यू 


आजंकत इसका चलन बहुत वह गया हैं । आज हर सम्य देश में एत्रः 
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मुद्र। का उपयोग होता हूँ। यहा तक कि अब इसका चलन सम्यता का 
चिह्न साता जाता हुँ । साथारणतया प्रत्र-मुद्ा की छापते का अधिकार 
देश के केद्रीय बैक को होता है, परन्तु कुछ देशों मे सरकार स्वय पत- 
भुद्ठा को छापती हे । ऱतु १९३५ से भारतवर् में प्र-मुद्दा के छापने का 
पूर्णाविकार रिजवब्व बेक को है जो यहा का केख्धीय बेक है ! इसके पहले 
सरकार की ओर से नोट छापे जाते थे। 

-कागजी मुद्दा निम्नलिखित तीन प्रकार की होती है. -« 

(१) प्रतिनिधिक पत्रननमद्रा ([फि09788७7876 70907 
(०४९9 )--प्रउ-मुद्दा का यह सबसे सरल रुप हूँ। प्रतिनिधिक पर 
मुद्रा जमा की हुई रकम, धातु या धातु-मुद्रा का एक प्रमाण-पत्र व 
सिफ़िकेट होती है. । नोटों का अकित मूल्य खजाने में सुरक्षित धातु 
के बरावर होता है। अर्थात्‌ जितना सोना-चादी वा धातु-मुद्रा कोप व 
खजाने भ जमा की जाती है, उतने ही मूल्य के नोट छापे जाते है | इस 
हुपह की पत्र-मुद्ा को, जो खजाने में जमा किए हुए मूल्य के प्रभाण-पत 
होती है, श्रतिनिधिक पत्र-मुद्रा कहत है। इस श्रक़ार की पन्न-मुद्रा के 
अच्छे उदाहरण अमरीकी स्वर्ण तथा रजत प्रमाथ पत्र (600070क॥॥ 
80|१ 808 8]$8/ (007687!0॥608 ) है जिनके बदछे में उतनी 
ही रकप का सोना या चादी अमरीकी खजाने में रखा जाता था। 

(१) परिवतनीय-पत्र मुद्रा ( 0005 शथए०७ एा ऑपैप- 
089 एक 0[0०९४ )--इसका थाशय उस पत्र-मुद्रा से 
ई जिसे किसी भी सम्रय माय करने पर प्रामाणिक मुद्रा या सोचा- 
धादी रे बदछा जा सकता हैं ! छोगो को मह अषिकार श्राप्त होता है कि 
जब भी चाहे से पन-मुद्धा को धातु-परद्गा में बदकवा या भुना सकते है) 
केकित इस परिवर्तन के लिए यह जरूरी नही है कि जितने मूल्य को नोट 
चलन गें हो, उसी के वरावर धात्दिक मुद्रा खजाने में रबखी जाप बयोकि 
सभी छोग पत्र-मुद्दा को एक साथ हुताने के छिए न छायेगे। उसका एक 
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थोड़ा भाग ही एक समय में परिवर्तत के लिए छाया जायगा | इसलिए 
बैक या मरकार, जितने मूल्य के नोट छापती है, उसका केवछ एक माग 
याअश्न ही धातु-प्रद्रा या घातु के रूप में रखती हैँ । फिर भी उनके 
परिवर्तन था भुताने में कोई दिक्कत नहीं होती ॥ 


(३) अपरिर्तनीय पत्र-मुद्रा ([00090ए87000 06 #७6 
989७४ 307७७ )--इसका ज्ाज्षय उस प्रकार की पत्रनपृद्रा हे 
है जो अपरिवतेनीय होती है, जिसको थातु-मरद्रा या सोना-चादी में 
बदछा या शुवाया नहीं जा सकता। इस श्रकार वी पत्न-सुद्रा के बदले 
में धरकार धातु या धातु-मुद्रा देने के लिए कातूनन बाध्य नहीं होती। 
इस तरह की पन-मुद्रों अधिकतर आर्थिक सकट या युद्ध के समय में सरकार 
हारा चलाई जाती है । यह मुद्रा चरकार के हुदुम से चलती है । इसका 
चलन और मूल्य सरकार की आज्ञा पर निर्मर रहता है। इश्नलिए इसे 
“हुब्मी मुद्रा ' (080 3[0069) भी कहा जाता है । छोग इसे 
इसलिए स्वीकार करते हे कि सरकार पर उगझा किददास होता है 

पत्र-पुद्रा के छाम और हानियाँ 

(40 7व्याकट्2ध5 ०4. 0]30त:%37/2द22८5. ०६ ०९0 >तथ) 

पंत्र-पुद्रा के उपयोग रे विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते है। सर्व 
प्रथम इससे बड्दी वचत होती हे । इसके उपयोग से सिक्कों की पिंसाई 
बच जाती है । साथ ही सिक्‍को के बताने में जो श्रम और पूजी रुगानौ 
परी है, उसमे भी काफ़ी बचत होती है वयोकि पत्र-सृद्धा के बनाने में 
बहुत थोडी छागत छगती है। इस प्रकार से बचे हुए श्रम, पूजी और अय 
साधनों को दूसरे आवश्यक और छाभत्रद स्वासों में रगाया जा सकता 
है । इसके गल्यवा नोट बहुत हल्के होते है । इतको आसानी करे और कम 
खर्च म॒ दूर-दृर छे जाया जा सकता हैं। दीकरे, ये किसो भी मूल्य के बनाये 
जा सकते हूं । इसलिए इनके गिनने, रखने और ले जाने में वेडी सुविधा 
होतो है । वडी से बडी रकष्मो का भुगतान आसानी से पत्र-मुद्रा के द्वार 
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किया जा सकता है। चौथे, पत्रनमुद्रा में बहुत अधिक छोच गशब्ति होती है। 
माय के अनुसार इसकी मात्रा बासानो से घटाई-बढ्ाई जा संकरी है। बाठुर 
मुद्रा के साथ ऐसी बात सम्मव नहीं है ॥ 


लेकिन पत्र-मुद्रा से कुछ अछुदिधाये भी होती है । खास तौर से 

जब इसफी उचित ढग से व्यवस्था नहीं कौ जाती । सबसे बडा भय इसके 
अत्यधिक प्रसरण (07९7 8878 ) का है। इसके छापने में छागत बहुत 
कण लगती है। इसगे बराबर खतरा ऊगा रहता है कि कही सरकार इरो 
अधिक गाजा मे न छाप दे । मकट के समय सरकार के साभते मनचाही 
मात्रा में नोट चलाने का लाछच रहता हैँ । जब तोट अत्यधिक मात्रा में 
चछलने छगते है, तो थे अपरिवर्तनीय हो जाते है । फलस्वरूप इसबा 
मूल्य तेजी से गिरने लगता है ! व्यापार में हुछघल मच जाती है | चीजों 
की कौपते विरर्ार बढगे छगती है जिसके कारण मजदूर बर्ग, उपभोक्ताओं 
और बधी जाय पाते बाढे व्यक्तियों को अग्रेक कठियाइयो का सामना 
करना पदता हूँ । सद्देवाजी का बाजार गर्म हों जाता है ! व्यवस्ताम 
का नैतिक आधार टुढ जाता है और इस तरह अन्व में सभी को हानि 
पहुंचती हूँ । 

इसके क्षत्ाबा पत्र-म्रद्रा के प्रचछत का क्षेत्र बहुत सीमित होता 
हैं। जिम देश की वहू मुद्रा होती दे, वही पर वह चछती है, उसके बाहर 
नही । दूसरे देश के छोमो के छिए इसका कोई मूल्य नही होता । वे इमे 
भुगतान में स्वोकार नही करते | इस कारण विदेशी ध्यवसात मे कठिनाई 
पड़ती है। मही नहीं, पन-मुद्रा का और कोई दूसरा उपयोग नहीं होता । 
पद्ठि मुद्दा का रूप इससे छीन लिया जाय तो इसका मूल्य कुछ मो न रह्‌ 
जायग्रा | इसमें अविनाशिता का गुण नहीं है । तेल या पानी हे भीग 
जाने पर नोड श्रीध्र ख़राव हो जाते है । इसके अतिरिक्त धातु-मुद्रा की 
अपेक्षय पञ-सुद्र! में मूल्म-स्थिरता दी कपी है । मुद्रा-असार के कारण 
इसका मूल्य स्थायो नहीं रहता, अपितु बदलता रहता हैं । 
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मुद्दा का वर्गीकरण 
(९फ्रल्ञीटम॑ग्व ० कफ) 
मुद्रा का कई दृष्टि से वर्यीकरण क्रिया जा सकता है । यहा हम 
केवल दो-तीत मेदो पर ही विचार करगे । 


(१) चास्तविक तथा हिसाब कौ मुद्रा ( 30509] )(०७९ए शाऐं 
४०१०9 0० 800003$)--वास्तविक मुद्रा उसे कहते है 
जो प्रचलन में है और जिसको देकर सब भुगतान चुकामे जाते है । इसी 
के द्वारा सब कर्ज और ठेके आदि का भुगतान होता है, और इसी के 
रूप में क्रय-शक्ति ( छए7०॥8७78 ७0७७३ ) रदजों जादी है। 
दूसरी ओर हिलाव की मुद्रा वह है जिसम हिसाव-छाता रा जाता 
हैँ, जिसमे कर्ज, ठको और कोमतो को अकित या प्रकट किया जाता है। 
वास्तविक और हिसाव की मुद्रा का अंद इस प्रकार और ह्पप्ट किया 
जा सकता है । ठिप्ताव की मुद्रा एक वषेत या काम है और वास्तविक 
मुद्र। स्वय वह बस्तु है जिसका वर्णन किया जाता है। हिसाद की मुझ 
में सब कर्जों और कीमतो को प्रकट किया जाता है, छेकित उनका -मुगतान 
बस्‍्तंविव मुद्रा में चुकाया जाता हूँ । 


(२) करनून ग्राह्म और ऐचिठ्श गुरा ([,08७7 07087 
क0769 ०घव०ं. 0ञाणातं 0णा०कु )--गिंस मुद्रा को स्वीकार 
करने के लिए लोग कानूनत बाध्य होते हूँ, उसे कानून व विधिल्याह्र 
मुद्रा ( ॥080)। ॥#07006/ ॥70769 ) कहते है। कानून अबदा 
विधिग्राह्मयता गीमित हो सकतो है और गस्तीमित भी जद कोई मुद्रा 
किसो भी मात्रा गे कानूनन चुकाई जा राकती है और छेने वाले मना 
नही कर सकते, तो उस्ते असोमित कानूत-ग्राह्म मृद्रा कहते है। किन्तु यदि 
बह एक खास रकम तड ही कानून-द्ह् है, उसे बाद नही, तो वह सीमिए 
कानूत-्याद्य मुद्दा कहलायेगी । भारतवर्ष मर रुपया अतीमित कॉबून 
आरह्म मुद्दा है। छिस भी साता में लोग चाहे, इस द्वारा मपना हिसाब 
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चुका! सकते है । देश मे इसे स्वीकार करने से कोई भी सता नहीं कर 
सकता ! इकन्नी तथा दुबन्नी केवछ १० रुपये तक ही कानून-प्राह्म हैं । 
इससे अधिक मात्रा में छोग छेंते में इल्हे इन्कार कर सकते हैं । 

एच्छिक मुद्रा ( 06008) आ॥0789 ) बह है जो विनिमय 
का साब्यम होती है, जो मुगतान चुकाने में साधारणत काम आती हैँ 
छैकिन कानून की दृष्टि से ग्राह्म तही होती । इसको स्वोकार करने के 
छिए किसी को कानून से बाध्य नहीं किया जा सकता। यहू तो छोयो की 
इच्छा पर निर्भर है कि कर्ज आदि का भुगताद करते समय उसे ले या ने 
हे | बेक-नोट, चेक, आदि ऐच्छिक मुद्र। के उदाहरण हे ६ बरतमाय समय 
में इस प्रकार की मुद्रा का काफी चछत है। 

(३) प्राणाणिक और साकेतिक मुद्रा (80७70970 गे 
॥08७॥ 26०78) )--यागाणिक मुद्रा देश की प्रधान मुद्रा होती है। 
यह मूछय का मान द्वोती है । सब कर्ज, ठके और वस्तुओं के मूल्य इसी में 
जफित और निश्चित्त किये जाते हें । वास्तव में यह हिसाब की मुद्रा 
होती है । रुपया भारतवर्ष का प्रामाणिक मुद्रा है। साधारणत यह सोना 
मा चादी का बना हुआ सिक्‍्शा होता है॥ यह जसीमित कानून ग्राह्म 
होता है मौर इसका अफित मूल्य इसके वास्तविक मूल्य के बराबर होता 
है। 

इसके विपरीत साकेतिक मुद्रा वह होतो हैं जिसका अकित मूल्य 
बास्तविक्‌ मूल्य से अधिक होता है। इसके बनाने का अधिकार केवछ 
सरकार को हो होता है । सरकार द्वारा इसका प्रचलन होता हैं मौर 
इसके मूल्य हिथिर रखने के छिए इसे शीमित पाता में चछाया जाता 
है। प्राय यह सीमित कामून-आ्राह्म पुद्रा होती है । 

इस दृष्टि से हमारे रपये की दर्शा अजीद है । यह देझ् की प्रधान 
मुद्रा हैँ । रब मूल्य इसी मे अखित और विश्चित किये जाते है । हिसाब 
बगैर भी इसी में रखे जाते है) बह असीमित झात्रा मे कानून ग्राह्म 
हैं! ये सब्ज्रामाणिक मुद्रा के लक्षण है । छेकित साथ ही इसमें साकेतिक 
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मुद्रा के भी कुछ रक्षण मोजूद हे । जैसे इसका जकित मूल्य इसके वारतः 
बिक मूल्य से कही अधिक हूँ । इससे कवर ९५० फीसदी ही चादी है, 
बाकी मिलावट है । इसकी हछाई स्वतन्त्र नहीं हे। सरकार द्वारा ही 
प्सका प्रचऊन होता है। इन्ही कारणो से रपये को प्रामाणिक-सॉकेतिक 
सिक्का कहा जाता हूँ । 
ग्रेशम का मुद्रा सम्बस्थी सिद्धान्त (6० ] 
(एल्लकाकाए'9 ॥/0७छ ० 5०७९5) ( 

'ग्रेक्षम के मुद्रा सम्बन्धी सिद्धान्त वी, सक्षेपर मे, इन शब्दों में व्यास्या 
की जा सकती है. “बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से भगा देती है।” 
सर टामस प्रेशम इस्लेण्ड की महारानी एलिजाबवेथ के अर्थ-मलाहकार 
थे। कहा जाता है कि उत्होने ही इस सिद्धान्त की स्थापना की थी । लेकित 
बास्तव में एस्ली बात नही है। ग्रेशम के पहले और कई विद्वातों ने इस 
सिद्धात्त का उल्लेख किया था, खाम तौर मे निकोछस ओरमेम ते जो 
फ्रास के चार्ल्स पच्रम बादशाह के मश्री थे । किसी तरह इसकी नाम 
“ग्रेशम का सिद्धात्त” पड़ गया। मुख्य रूप से मेक्न्यूड ():00|०व४) 
में इसे प्रेशम के सिद्धात्त के नाम से प्रचछित किया । 


इस सिद्धान्त के अनुसार “जब किसी देश मे अच्छी और दुरी दोतो 
प्रकार की मुद्राए एक साथ चलन में होती हैँ और दोदो पूर्ण कानून ग्राह्म 
होती है, तब बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन रो भगा देती है, अर्थात्‌ 
उसका चछन खत्म कर देती है ।” यहा यह ध्यान रहे कि बुरी मुद्रा का 
अर्थ जाली 4 खोटे सिक्कों से नहीं है। इसका आश्यय उत मुद्राओ वे 
सिब्को से हैं जितका धातु-मूल्य हल्का, कम व.सस्‍्तता होता है। उदाहरण 
के लिए यदि चादी के घिक्के चलन में हे तो नये व भारी सिवको को अच्छी 
मुद्दा कह्ेग और पुराने, घिसे हुए सिक्‍्को को बुरी मुद्दा । अब प्रईन यत् हू 
क्रि बुरी मुद्रा किस तरह अच्छी खुद्दा को प्रचलन से भगा देती हैं ? इसरो 
समझना वाठित नही हैँ। सर्वप्रथम, यदि घिसे हुए सिदक्ो के देने मे कोई 
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अडचन नहीं है, तो छोग अच्छे और नए सिक्के अपने पास रखने की 
कोशिश करेगे और पुराने तथा घिसे हुए सिज्रको को प्रचलम में रक्खेगे। 
जिस किसी को मूत्य-सच्य करने की इच्छा होगी, यह जवश्य ही नये 
और भारी सिक्कों को ही चुनकर सम्रह करेगा। फलस्वरूप बुछ भारी 
सिक्‍्फ्रे छोगों को सचय थ जप्ता करने के कारण प्रचलन से हट जायगे। 
दूसरे, जब अच्छी ओर बरी दोनो मुद्राए एक साथ चलन मे होती है तव 
छोग अच्छी मुद्राओ को प्राय पिघछा डालते हे और फलस्वरूप बुरी मुद्रा 
ही प्रशकन में रह जाती हूँ और अच्छी मुद्रा पिघछाने के कारथ खत्म हो 
जातो है । भदि किसी को मुद्रा पिघछा कर धातु को आवब्मकता हूँ तो 
बहू निश्चय ही नमे और भारी सबको को ही पिघलामेगा दयोकि उनसे 
पुराने सिबको की अपेक्षा अधिक धातु-मूह्य होता है । पुराने सिबको का 
वजन घिसने इत्यादि झे कारण झुछ वाम हो सकता है। तीसरे, भारी व 
नये जजों विदेशी ध्यापार के भुगतान में उपयोग होकर प्रचछन से 
बाहर हो जाते हूं । इसका कारण यह हूँ कि एक देश की मुद्रा को विदेशी 
उसके लिखित मूल्य पर नही बल्कि उसके धातु-मूल्य के हिसाब से छेते 
हैँ, अर्थात्‌ वे तौलकर वजन के हिसाव से मिक्के छेते है। अच्छी और पुरानी 
मुद्य का छिज्रित व विनिमय मूल्य तो एक ही होता है, छेकित उतके 
वास्तविक व धातु-मूह्य में थोडा अन्तर होता है । यदि विदेशी व्यापारियों 
को नग्रे सिकक्रों में भुगतान किया जाय तो भारी होन के कारण अपेक्षाकृत 
कुछ कम सिवकों में हो काम चल जायगा । इसलिए क्ोग पूरे वजन के 
मेये सिक्के बाहर भेजेगे। इस प्रकार अच्छी मुद्रा जमा करने, पिधलाते 
पैया विदेशी माछ के भुगतान करने मे छृप्त हो जातो है और प्रचलन में 
बुरी मुद्रा हो रह जाती है । इसी के आधार पर यह कहा जाता है कि बुरी 
मुद्रा अच्छी मुदा को प्रचलन से हटा देतो हैं ! 
यह सिद्धान्त कुछ परिस्थितियों में यगू नह्ी होता। एक तो उस समय 
जब॒रक अच्छी और बुरी घुद्रा को कुछ पूर्ति मुद्रा की कुछ माय सै कप हो। 
यदि मुद्दा की कुल पूर्ति उसकी कुल माग से कम है अर्थात्‌ शितती मुद्रा कौ 


इ्ष्ए प्रारस्मिक अधंशात्तर 


समाज में आवश्यकता हैं उससे मुद्रा की मात्रा व पूतति कम हैं, तो अच्छी 
और बुरी दोनो प्रकार कौ मुद्राए एक साथ प्रचलन में बनी रहेगी। 
ग्रेशम का मिद्धान्त करियाशील न हो सकेगा । दूसरे, यदि सब लोग बुरी 
मुद्दा को स्वीकार करने से मना करने हूग तो द्रस दक्शा में मी यह 
रिद्धान्त तियाशील न होगा । उस परिस्थिति में बुरी मुद्रा स्त्रय प्रचलत 
गे बाहर हो जायगी । 5 
मुद्रा का महत्त्व 
(ाजएग्राछ्हए8 6 धण्यवज) 

आधुनिक आधिक सम्राज म मुद्रा को महान्‌ महत्त्व प्राप्त है। 
बतंमान आथिक और सामाजिक व्यवस्था का ढांचा बहुत-दुछ दसी पर 
आधित हैं। मुद्दा आज हमारे जीवत का इतना आवश्यक अग बन गई हैं 
कि इसके बिना शायद कोई भी काम ठीक प्रकार से नहीं चछ सकता । 
निरस देह इसकी अनुपस्थितति मे प्रगति धीमी पड जायगी और सम्य जीवन 
की अनेक अच्छाइयो और विश्येपताओं से हमे हाथ धोता पड़ेंगा। 

उपभोग, विनिमय, वितरण आदि सभी क्षेत्रो में मुद्रा के उपयोग पे 
बहुत यहायता मिलती है । इसके माष्यम द्वारा उपभोक्ता अपनी आव* 
इयकता की विभिन्न बस्तुए जब भौर जितनो मात्रा मे चाहे खरीद सकता 
हैँ और इस प्रकार वह अपनी आय शे अधिकतम तृप्ति प्राप्त कर सकता 
है । अधिकाधिक तृप्ति प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सम-० 
सौमान्‍्त उपयोगिता रिद्धास्त के अनुसार खरीद की जाय, मर्धात्‌ खरौदी 
गई हुई वस्तुओं की सीमान्‍्त उपयोगित्ताएं एक समान हो । यह कार्य 
मुद्रा के द्वारा ही ढौक प्रकार से सम्भव हो सकता है । मुद्रा ने वस्तु- 
विनिमय की अनेक कठिनाइयो को दूर कर दिया है | वस्तुओं और सेवाओं 
का विनिमय, उनके मूल्यों का निर्धारण और तुलना मुद्रा के माध्यम 
द्वारा बहुत सरछ और मुविधाजनक हो गया है । इसके कारण मण्डियो 
का क्षेत्र वहुत विस्तृत हो गया है । मुद्रा के उपयोग के कारण तथा विनिमय 
पढ्ति में सुधार होने से ही वडे-बडे कारखाने तथा बडे पैमाने पर उत्पादन 


मुद्रा रेपरे 


सम्भव हो सका हैं और उद्योगों में श्रम-विभाजन का अधिकाधिक 
सहारा लिया जा सका है। आजब रु अनेव व्यक्तियों को भिछावार, तनेक 
साधनों को जूटाकर उत्पादत-कार्य चछाया जाता है। व्यवितयो 
अथवा साधनों का यह एकनीकरण मुद्दा के द्वायय ही सम्मव हुआ है! 
“श्रम; पूजी, आदि को सेवाओ का मूल्य मुद्रा के रूप म आसानी से दिया 
जा सकता है। इसके अछावा मुद्रा के द्वारा पूजी के निर्माण मे बहुत सहायता 
मिलती है और उसकी गतिमीरता भी बद णाती है। पूजी की वृद्धि और 
गतिभीछता देश कौ आ्थिक उन्नति और विकास वो लिए कितनी आव- 
श्यक हैं, मह समी को मालूम है। इसके बिना उत्पादन कार्य ठौक तरह 
मे नहीं जल सकता बौर न ही देश आ्थिक उन्नति के पथ पर तेजी 
से बढ सकता हूँ । 


मुद्रा से एक और छाभ हैं । इसके द्वारा छोगो की माय का ठीक-डौक 
अनुमान रूयाया जा राकता हू मौर उगके अतृसार यह निश्चित किया जा 
सकता है कि कौन-कौन सी वस्तुएं, कद औौर कितनी मात्रा में तैथार की 
जायें। इस तरह माग और पूर्ति के वीच उचित तालमेल अथवा सामजस्य 
स्थापित किया जा सकता है) इतना ही नहीं, मुद्रा के उपयोग से स्पर्धा 
तथा अनुवस्ध ((007608०६) ने रूढियो को वहुत-छुछ हटा दिया 
हैं और फलस्वरूप मनृप्य को आधिक, सामाजिक वथा राजनीतिक दृष्टि 
से स्वतस्त्र बना दिया हैं। अस्तु, मुद्रा का महत्व तथा इसवो द्वारा विभिन्न 
क्षेत्रों मे उत्पन्न होने वाले लाभ स्पष्ट है। इसे आधिक उन्नति और 
सम्पता का बिक माना जाने लगा है। 


कहने का सारा यह नही है कि मुद्दा से कोई दोप नही है । इतते सब 
लाभ होते हुए भी सुद्रा म॒ कुछ दोप अवश्य हे। आधथिक कार्यों का आधार 
सपा पूल्य का मात होते के कारण, इसके मूल्य के घोडे-सें भी उतार-चढाव 
से समाज पर भयफर परिणाम होता है । बाजार दी तेजी-मदी, दोपपूर्ण 
वितरण ठचा व्यापारिक जनैतिकता भादि बादों में मृद्र[ का 


रे१४ प्रातभक अपगात् 


काफी हाथ होता है। फिर भी मुद्रा कोई दुरी दस्तु नहीं है! इसके दोपो 
को समुचित व्यवस्था द्वारों दूँएे किया जा सकता है। 
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अध्याय ३५ 


मुद्रा का मूल्य 
(एथवॉप९ ्॑ #णाल्) 

किस्ती वस्तु के मूल्य का अर्थ यह होता है कि उसके बदले या विनिमय 
में दूमरी वस्तु कितनी मिल सकती है। जैसे यदि एक मेज के ददले म दो 
कुसिया मिले दो हम कहेंगे कि मेज का मूल्य दो कुर्सियों के दराबर है । 
अक़ यही अर्थ मुद्रा के झ्य का होता है। इसका आशय मुद्रा की क्रय- 
शक्ति (9070॥0छ॥8 90087) में हैं। जो कुछ चीज मुद्रा 
के बदले में मिल सकती है या खरोदी जा सकती है, वही मुद्रा का मूल्य है। 
मु का मूह्य अथवा उसकी खरीदने वी झवित मूल्य-स्तर ([03098 
०४९४) पर निर्भर होती है। यदि मूल्य-स्तर उचा है, वो मुद्रा 
को एक इकाई से कम चीज सरीदो जा सकेगी। फलस्वहप मुद्रा का मूल्य 
कम होगा। और यदि मूल्य-र्तर नी वा है, तो मुद्रा की एक इकाई से अधिक 
मात्रा में चीजे मिल सकेगी । इस कारण मुद्रा का मूल्य अधिक होगा। 
इसमे यह स्पष्ट है कि मुद्रा के मूल्य या क्रय-शवित और मूल्य-स्तर में 
विरोधी सम्बन्ध होता है। जब एक घटता है तब दूसरा बढ़ता है। 

सचक-अक 
(एदेल, 3फ्ाफश७) 

मुद्रा मूत्य का मापक हैं। सद वस्तुओं का मूल्य इसी में निश्चित 
किया जाता हैं और मूल्यों की तुलना आदि भी इसी के द्वारा होती है। 
फिर भरा मुद्रा के मूल्य को वैसे मापा जाय ? प्रत्यक्ष रुप में यह सम्भव 
नही हूं व्योक्ि मुद्रा स्वय ही मूत्य का माए है। कोई ऐसी एक वस्तु नहीं 
है जिसके द्वारा प्रतकक्ष रुप में मुद्रा के मूल्य की माप और तुलना की जा 


३९६ प्रारम्भिक अर्थपास्त्र 


सके। हा, परोक्ष रुप में मूल्य-स्तर अथबा कौमत को मालूम करके मुद्रा 
का मूल्य निश्चित किया जा सकता हूँ। जैसा कि पहले कहा जा चुका है 
मूल्य-स्तर भौर मुद्रा के बीच उल्टा सम्बन्ध हूं । जब मूल्य-स्तर 
गिरता है, तो मुद्रा के मूल्य में दृद्धि होती है और जब मूल्य-स्तर बढ़ता हैं 
तो मुद्दा का मूल्य गिरता है। अस्तु, मूल्य-स्तर के रुख को देखकर मुद्रा के 
मूल्य का वोध हो सकता हैं । इम तरह मे मुद्रा के मूल्य को माछूम करने 
के तरीके को अर्थदास्त्र मे मूचक-मक' अथवा 'मूल्य-निर्देशाक' कहते है। 
सूचक-अञष मूह्य-स्तरो को एक सूची होती हैं जिससे मूल्य-स्तर में 

जो समय-समय पर परिवतंत होते रहते हे मालूम किए जा सकते है और 
फिर उनके द्वारा मुद्रा के मूल्य का पता चल सकता है । यह एक कीप्ठक 
के रुप में तैयार किया जाता है । तैयार करते समय एक आधार-काछ 
(0६४6 0907१00) छे लिया जाता है और कुछ चीज चुन दी जाती है । 
उन चीजो के सामने उनके मूह्य छिख लिए जाते हें और उनका औसत 
निकाछ लिया जाता है। फिर अन्य कालो के मूल्यो की उमर आाधार-काक 
मूल्यों मे तुला करके मून्य-रतर अथवा मुद्र के मूल्य के परिवर्तनों को 
मादूम किया जा सफता हैं! एक उदाहरण द्वारा यह स्पप्ट हो जायगा । 
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मुद्रा का मुल्य श्र 


इस मूचक-अक में सन्‌ १९३५ और सन्‌ १९५३ के कुछ वस्तुओ के 
मूल्यों की तुलना वी गई है । सन्‌ १९३५ में वस्तुओं का मूल्य १०० वो 
बराबर था और सन्‌ १९५३ में यह बढकर ४५० हो गया । इसका अर्थ 
यह हुआ कि मूल्य-ह्तर में ३५० प्रतिशव को वृद्धि हुई, अर्थात्‌ मुद्दा के 
मूल्य में ३५० प्रतिशत की घटी हुई। इस तरह विभिन्न कालो में मुद्रा के 
मूल्य में होने वाले परिवर्तेतों को मालूम किया जा सकता है! 

सूचक-अक तैयार करने में अनेक कठिनाइया सामने आयी है | 
इस कारण इतको तैघार करते समय बहुत देखभाल और सावधानी की 
जरूरत होगी है । सर्वप्रथम कठिनाई आधार-काठ को चुनते समय उठतो 
हूँ । यह बहुत जएरो हे कि आधार काल पूर्ण हप स साधारण तौर सामान्य 
हो। दूसरी कठिनाई वर्तुओं के चुनाव के सम्बन्ध में होती है। दिक्कत 
इस बात में होती है कि मूचक-अक तेयार बरने के लिए कौन-कौन और 
कितनी बस्तुए चुनी जाय । नि सदेह वस्तुओं को चुनते समय हमे यह देखना 
होगा कि यूचक-अक किस बात के छिए, किस वर्ग के लोगो के लिए तैयार 
किये जा रहे है । उसी के अनुसार वस्तुओं का चुनाव करना होगा। यह 
आवश्यक है कि जो वस्तुएं चुनी जाय, बे उस बर्य के छोगो के उपयोग में 
आने वाली बरतुझो का उचित रूप से प्रतिनिधित्व कर सकं । उन्हीं 
वस्तुओं को सूचक-अक में शामिल करना चाहिए जिनकी उस वर्ग के छोगो 
में अधिकाधिक माग हो | फिर कीमतो के सम्न्ध में मी कडिनाई उत्पन्न 
होती है । वह यह है कि योक मूल्पो को लिया जाय या फुटकर मूल्यों को? 
यहा भी हमे यही देखना होगा कि सूधक-अक किस उद्देश्य से बन्यये जा 
रहे है, यदि भूचक-अक जीवन-ध्तर का खर्च मापण बो लिए बताये जा 
रहे हे तो फूटफर मूल्यों को लेना अच्छा होगा | कारण, गाधारण उप- 
भोवता वस्तुओं को पुटकर मूल्यों पर खरीदते हे, थोक गूल्यो पर नहीं। 
इन कढिनाइयो के अतिरिकित औसत सिकालने की कठिनाई रहती है कि 
कौन मो पद्धति का प्रयोग किया जाय ; औसत निकाकने को मिन्न-मित्र 
विधिया है और उनसे भिन्न-भिन्न परिणाम निकल सकते है । 


ञ््‌्९्ट ब्रारम्भिक अरयेजात्त्र 


मूप्य-निर्देशाक जबदा सूचक-अऊ के दनाने से विभिन्न प्रकार के छाम 
प्राप्त होते हैं । इनकी सहायता से मूह्य-स्तर अथवा क्रय-झक्ति में होते वाले 
परिवर्तन मालूम किये जा सकते हे । इग परिव्तेतों की जानकारी वहुत 
उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है । इसके द्वारा भिन्न-भिन्न समय पर लोगो के 
जीवन-स्तर के परिवरतंतों को जाना जा सकता है । इससे यह मालूस हो 
सकता है कि छोगों की आर्थिक दद्या सुधर रही है या नहीं और उसको 
अनुसार आधिक नीति में समुचित परिवर्तंत छाया जा सकता हूं । जुनता 
की आय तथा श्रमिकों के वेतन मे क्रय-शवित के परिवर्तन से वया-कितना 
अच्तर पड़ता है, इसकी जातकारों से मज़दूदी एवं आय में आब- 
श्यक सप्रायोजब [ 9&0]05007976 ) करना संग्भव हो जाता 
है। इसी प्रकार दीकाल्ीत ऋणो के च्यायप्रर्थ मुगतात करने मे भी 
सूचक-अक सहायक हो सकते है क्योकि इनके द्वारा क्य-शक्तित की कमी 
था बढती का माप मिछता है । कीमतो के परिवर्तन के कारण ध्यापार और 
उद्योग पर व्या प्रभाव पढता है, इसकी जानकारी यूचक-अक से हो सकती 
हैं, और फिर इसके ज्ाधार पर मूल्यु+तर स्थिर रखने तया व्यापार में 
स्थामित्व छाने के लिए उचित नीति अपनाई जा सकती है। अस्तु, हर 
दृष्टि से मृपन्-अक बढुत उपयोगी होते है । यही कारण है कि आज सभी 
सभ्य देशो में विभिन्न प्रकार के यूनक-अक तैयार किये जाते है । 

मुद्रा का मूल्य-निर्धारण 
(फल॑लाकाक्रवतणा ०६ इत्र ०8 आगा९३) 

मूल्य-निर्धारण के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है कि किसी वस्तु 
का मूल्य उसकी माग और पूर्ति के आधार पर निश्चित होता है । ठीक 
इसी तरह मुद्रा का मूल्य भी ततिधईरित होता है अर्थात्‌ मुद्रा का मूल्य 
उसकी गाग और पूर्ति के आधार पर निश्चित होता हैं । लेकिन मुद्रा 
की मा और पूर्ति में कुछ ख़ास दाते हे जिनके कारण मुद्रा के मूल्य- 
जिर्धारण सिद्धान्त को एक अछग वर्ग में रक्‍्खा जाता है। सक्षेप में, हम 





शुद्दा का मूल्य ३९९ 
ग्हा भुद्रा की माय और पूर्ति का अछग-अछग अध्ययन करेंगे । 

मुद्रा की साग--मुद्रा वितिसय का माध्यम है । इससे अन्य वस्तुएं 
खरीदी जा सकती है | इसलिए मुद्रा की माग विशधिमय वी आवश्यकता 
के कारण अथवा अन्य वस्नुओ की मांग के कारण होती हैँ ! जितनी 
कमर था अधिक वितिमय की आवश्यकता होगी या व्यापार का परिमयण 
होगा, मुद्रा की मांग उतनी हो कमर या अधिक होगो। व्यापार के परि> 
माथ मे वृद्धि होने से मुद्रा की गाग बढेगी और ब्यापार के कमर होने पर, 
मुद्रा की माग घढेंगी । लेकिन जितनो वस्तुएं उत्पक्न को जावी है, उन 
सभी का मुद्द द्वारा विनिमय नही होगा। झुछ तो उत्पादक स्वय ही उपभोग 
कर छेते हे और कुछ का प्रत्यक्ष रूप गे विनिमय हें। छेता है । इनगे पुद्रा 
की मांग पैदा नही होती । उत्पादन के केवल उस्ी भाग से मुद्रा की माग 
निश्चित होतो हैँ जिसका विनिमय मुद्रा में होता है। मुद्रा की माय के 
सम्बन्ध में एक बात विश्लेप रूप से ध्यान दने योग्य है । वह थह है कि 
मृदा को माय को छोच समानुपात ( ७॥0879 ) होती है । अन्य 
वस्तुओं की माग की छोच म॑ इस विशेयता का होना आवश्यक गही 
हैं। इसका अर्थ, सक्षेपर मे, बह होता है कि मुद्रा की पृति और उसको 
मप्र-शमित का गुणनफल एक समान रहता हैँ। इसी के आधार पर 
मुद्रावरिप्राण रिउ्धान्त स्थापित है । 


पृद्ा को पूछ्ति--मुद्रा की कुल मात्रा को मुद्रा की पूर्ति कहते है। इसमें 
सिक्के, नोड, और वैको के जमा भी झामिल है। य्राथ ही हमे पुद्रा के 
इनन के बेग (२४)०९४9 ए 070ण७४00 ) को भी घ्यान में 
रखना होगा | जितती यार मुद्रा की एक इकाई दा एक निश्चित काल 
में विनिमय अथवा हस्तातरकरण होता है, वह चलन का वेग कहत्वता 
हैं। मुद्दा की मात्रा जो चलते में हूं, उत्तो घछथ दो बेग से गृषा करने 
पर जो गुशनफ़ निकलेगा, वही मुद्रा को वास्तविक प्रति होगी। जैसे 
यदि १०० र० चलन में है, और प्रत्येक ह॒पग्मा पात्र बार उपभोग 


०० प्रारम्भिक अर्थझास्त्र 


अथवा हस्तास्तरित होता है, तो मुद्रा वो बुछ परूति १००)८५७५०० 
रू७ होगी | 
सुद्रा-प्रिमाण सिद्धा्त 
(0प्ग्मताज पकलछए 6 अगाल) 

मुद्रा-परिमाण सिद्धात्त मुद्रा की पूत्ति और उसके मुल्य के बीच 
सम्बन्ध स्थापित करता है। यह बतलाता है कि अन्य बातों के यथारिषति 
रहने पर मुद्रा का मूल्य मुद्रा की पूर्ति के उछटे अनुपात में घटता-बढता 
है। मुद्रा की पूर्ति यदि २० प्रतिद्त से वढा दी जाय, तो अन्य बातों के 
पुर्ववत्‌ रहने पर मुद्रा का मूल्य २० प्रतिशत से घट जाएगा और मल्य- 
स्तर २० प्रतिशत से बढ जायागा। इसी प्रकार यदि मुद्रा की पूर्ति बाबी 
कर दी जाय तो मुद्रा का मूल्य दुगुडा हो जायगा और दस्तुओ की कीमतें 
आधी हो जायेगी । 

एक उदाहरण से यहू बात स्पप्ट हो जायगी | मान छो चलन में 
कुछ १०० र० है और बिक्री के लिए लाई हुई वस्तुओ की सस्या भो 
१०० हैं। साथ ही यह भी मान छो कि प्रत्येक वरतु का त्य-विक्यय मुद्रा 
में होता हैँ और हर गषया केवल एक वार हस्तातरित होता है। ऐसी द्ञा में 
भऔसत कीमत एक रुपये होगी। माग लो कि अब रपये को मात्रा दुगुनी हो 
जाती है और वस्तुओ की मात्रा या सह्या उतनी ही रहती है। ऐसा होते 
पर औसत कीमत २ रुपये हो जायगी और मुद्रा का मूल्य आधा रह जायगा। 
यदि एपये की सात्रा घटाकर ५० कर दो जाय, तो झुद्रा का सूल्य दुएता 
हो जायगा और बौसत कीमत आधी रह जायगी। इससे यह स्पष्ट हैं 
है कि मुद्दा के परिमाण से परिवर्तन होये से मुद्दा के मूल्य से उसी बनुपात 
में ऐेकिन विरोधी दिल्ा में और वस्ठुओ की छीमठो मे उसी अनुपात में 
सीघा परिवर्तन होता हैं। सक्षेप से, सुद्रा्यरिमाण सिद्धान्त यही बे 
लाता हूँ । ््य 

साधारणत इस सिद्धान्त को बीजगणित के समोकरण के रूप में 
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स्पप्ट किया जाता है । पहले इसका झूप इस प्रकार था-- 
में वल्‍ूप ट, अथवा पर लक 
यद्दा म का अर्थ मुद्रा की मात्रा से, व का चलन के वेग से, प्‌ का 
मूल्य-स्तर से और ट का व्यापार की मात्रा से हैं। इस समीकरण के दो 
पक्ष है. (१) मुद्रा का पृति-पक्ष (म व) और वस्तुओं अथवा माय्र का 
पक्ष (पट) । ये दोनों पक्ष अपस्य ही बराबर होगे । व्यापार की मात्रा को 
कीमतों रे गुणा करने पर जो गुशगफत आयेगा_(जर्थात्‌ ५ 2) वह सिश्वय 
ही मुद्रा की कुल पूर्ति (अर्थात्‌ मं व) के बराबर होगा । छेकिंग धातु 
भुद्ठा फे अछावा वेक-मुद्रा भी विनिमय के वार्यों मे उपयोग होती है) इस- 
हिए वँक-मुद्रा और उसके चलव वे वेग को भी मुद्रा की कुछ पूर्ति म 
शामिल करना बावश्पक है। यदि वेक-पुद्रा भ' है और उसके चछन का 
बेग ब१ है तो इम सिद्धान्त को इस रुप में रक्खा या सकता है 
मबकम'वब'ज्पट 
बडी पे +े मे गे) 
हः 
इस समीकरण में प्‌ परिणाप्र है और वाकी सब अश कारण हू । 

मुद्रा-परिमाण रिद्धान्त यह बतछाता है कि एक निश्चित समय मे मुद्रा की 
मात्रा में एरिवितत होन से ट,व और त* मे कोई परिवर्तन नही होता 

वे स्थायी रहते है, वदलते तही। साथ हो मं थोर म" के वी का अनुपात 
भी वसा ही बता रहता है। इस कारण म॑ मे जो परिवर्तन होगा, ठीर वही 
परिवर्दन प्‌ अर्थात्‌ मूल्म-स्‍्तर गे होगा। और चूकि मूल्य-स्तर और छुद्रा 


अथवा ्ः 


शाजए07,06 78 क्र के 


बाद में इसका रूप हर्कशफिव्फप 
आफ 4 पर 
फ 
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वा मूल्य एक हूसरे के विपरोत्त घटते-बटते है, इसलिए मुद्रा के मूल्य में 
उछटे अनुपात में परिवर्तन होगा ! समझने के छिए एक उदाहरण लिया 
जा सवता हूँ । 


मान लो मल्‍-३००, व5:३, म*< १०० ब१-२ और टू 
४०० हैं। चूफि म ब+म' व*>प ट, इसलिए २००%३+ 
१०० ५८ २७०प )( ४०० होगा । समीकरण के दोनों पश्ष बराबर तो 
होये ही, फलस्वरूप प८5 रुद्भोगा । प पर प्रभाव देखने के लिए मं और 
म" को दुगुना कर दो छेविग अन्य बातो (ये, व* ओर ट) में कोई परि- 
बतैन न हो। 
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दोनों पक्षों को दरावर रसने क लिए ए को अवश्य हो दुगूनां होना 
पड़ेगा ! अस्तु अस्य वातों के धूर्वक्त्‌ रहने पर, मुद्रा की माज़ा सें परि- 
अर्त॑न होते से मूल्य-स्तर म सौपे उसी अनुपात मे परिवत्तंत होगा और 
मुद्रा का मूल्य उम्ी अनुपात म॑ उत्ठी दिद्या मे बदलेगा । 


कई तिद्यानों ने इस सिद्धात्त की बडी कटी आलोचना वी है । 
सबने प्रधात आछाचना वह हे कि इसम यह मात लिया जाता है कि अन्य 
बातें एक-सी रहती है दो वास्तजिद जीवग में एक-सी गही रह पाती । 
मम परिवर्तत होने से व, व* और ट भर भी परिदर्तन होता है । प के 
प्रिवर्गनों गा प्रभाव ८ ओर ये पर पडता है । वास्तव मे समीवरण के 
विभिन्न अद्दा स्वतय नही हैँ । वे एक दूसरे मे प्रमावित्त होते हें । इसलिए 
मह मात लेतायि मक्‍ावया ट पर प्रभावत पडेया ठीक नहीं हू। 
हमी प्रकार म और म* म हमझ्ा एक-सा सम्बन्ध नहीं रहता, शेक्कित 
परिमाण सिद्ध त मे यह मान ल्या जाता है दि दोतों के दीच एक स्थायी 
साम्बन्ध हाता हैं। और फिर परिमाण-सिद्धान्त में जो एद्रा की मारा और 
मूल्य स्तर मे आनुपातिक सम्बन्ध स्थापित किया जाता हूँ, इत आावडो 
के आधार पर सत्य नही ठहरता । जर्वात मुद्रा को माया को दुगूना करते 


झुददर का पृल्य पता 


से मृल्य-स्तर हमेगा दुगुना नही हो जाता । इसे उत्तर से यह कहा जाता 
है कि यह सम्बन्ध दीर्घकाऊ मे दिखाई देगा । छेफिन दोभव[ठ मे तो हम. 
सध॒ मर भी मकते है । 

इस सिद्धाना में एक यह भी कमजोरी है कि इसमे पूति-पक्ष वर अत्म- 
घिक बल दिया गया है। साथ ही यहें स्पष्ट गही होता क्रि मुद्रा की मात्रा 
का ग्रमात्र मूल्य-स्तर पर क्रिस तरह से पडता है । 

यह मर माततें हुए भी यह कहूता ठोक ने होभा कि यहू सिद्धान्त 
बिलकुल गछत या व्यय हैं। इस सिद्धान्त से हमे यह मालूम पडता हैं 
कि मुद्रा की मजा से परिवतंनों का बया-कोसा प्रभाव होता हू । दसके 
द्वारा मूल्य-स्‍्तर को स्थिर रखे का एक रास्ता सालूम पड़ जाता है। 

मुद्रा के मूल्ग-परिवर्तनों दो परिणाम 
(छहस्लड ०6 टशडणडल४ 3७. 056. एड्राकल ७8 30०७०) 

ज्ेंस़ा कि उपर कहा जा चका है, सुद्रा मृत्व का मापक हैँ, यह मूल्य- 
सचय तथः स्थगित देयमाय का भी काय करती है । अत इसके मूल्य में 
होते बाले परिवर्तेत * आधिक और सामाजिक जोववब पर बहुत गहरा 
प्रभाव इते है। यह प्रभाव सव पर एक-सा ने पड़ कर, भिक्ष-मिस्त वर्ग 
के लोगो घर अलग-अछूग पडता हैं । यहा तक कि एक ही ब्यवित पर 
जिभिन्न दिल्लाओं से मुद्रा के सूल्य-परिवर्ततों का परिणर्स भिन्न-भिक्त होगा 


*इस सम्बन्ध से मुद्रा-स्फीति [27/8$0/) और मुदा-सकोच 
( ऐशी&00ा ) के अर्च को समझ छेता आवश्यक है। जब मुद्रा 
की साथ को अपेक्षा मुद्रा की पूलि अधिक होने के कारण वस्तुओं का 
मूत्य-स्तर बढगे लगता है और मुद्दा का मूल्य गिरने छगता है, तब उस्ते 
मुद्रारफीति कहते हैं । इसके विपरीत जब माय की अपेक्षा गुद्धा की 
पति कम होते मे दस्तुओं का सूल्य-स्तर गिरते रूगता है और गुद्रा का. 
भूल्य बढ़ते शब्रना-है-तब.उसे मुद्सकोच कहें है। अर्याय्‌ मुद्रा 
स्फोति की दुच्चा पे भुल्य-स्तर बहने छग्ता.है और--मुद्रा-सकीव-यो दशा 
में मूत्म-स्तर घदने छगता है। 
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डे । सामान्य रूप से मुद्रा के मूल्य के घटने-बइने* का अथवा कीमतों 
के उनार-चढ्ब का परिणाम अल्तत बुरा ही होता है । इससे 
आधिक क्षेत्र में अनिश्चितता आ जाती हूँ, सघर्प बढता हैं, और 
विश्यात उठते छगता है। कुछ की आप्ञाए तिराशाओं मं प्ररिणित 
हो जाती है और कुछ बिना वोये ही काट पाते है । इन सब बातो मे 
व्यापार और व्यवसाय वो बहुत धवका खगता हैँ और आथिक उनति 
रक जाती हूँ । साथ ही अतेक सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैँ जिनके 
(श्िकजो से धाहुर निकलना दुः्वार हो जाता है । सक्षेप म, हम यहा 
यह देखे कि मुद्रा के मूत्य-परिवर्ततों का क्रणी, कणदाता, उत्पादक, 
श्यापारी, श्रम आदि वर्गों पर कक्‍्या-रैखा प्रभाव पहता हैं। 

जिस सगप मुद्रा का मूत्य गिरता है अर्थात्‌ कोगत वठत्री है, उमर समय 
कर्जदार को ०ाभ होता हैँ और कर्ज देन वाल्‍ढ्य का हानि | यह इसलिए 
मही कि कर्जेदार कमर रकम लौटाते हैं | रकप्त तो व पूरी छोटाते है, 





* भहाँ यह पूछा जा सकता हूं कि मुद्रा का मूल्य कब और क्यो घठता- 
बढला है । अन्य वस्‍्तुओ के मूल्यों वी तरह, मुद्रा का शी मूल्य माय ०ौर 
पति में परिवर्तन होने क कारण धटता-उ<ता हैं । जब उत्पादद, व्यापार 
क्षादि में वृद्धि होने से मुद्रा की मग ढढ जाती है और मुद्रा का परिमाण 
उतना ही रहता हूँ ज्यवा मुद्रा की माग के उतते ही रहते पर मास, पत* 
आद्रा या धातु-सृद्रा के कम होने के कारण सुद्र का ठुट परिमाण पहले से कस 
हो जाता है, तव मुद्रा का मूल्य बढ जाता है और वीमते गिरने लगती है! 
इसक विपरीत जब खाख, पत्र-मुद्रा व धातु-मुद्रा वी भाताएँ इढ़ाते से 
मुद्दी का पुल परिमाण दढ ज्ता है और उत्पादन, व्यापार जावि मे 
कोई परिवजतंन नदी होता अर्वात्‌ मुद्रा वी साम उतनी हो रहती है अथवा 
जप्र मुद्रा के परिमाण मे कमी न होते हुए, उत्मादन आदि के घटने के 
कारण गुद्रा की माय गिर जाती है, तब मुद्रा का मूल्य कर होने एगता 
हैं अथवा कीमतें बटने छ ती हूं । 


मुद्रा का मूल्य डण्पू 


लेकिन उसका वाह्तविद मूल्य पहछ की जपेशा कम होता है । जो कुछ 
साहुकार को मिलता ह उसस्र वह उतना नहीं छरोद सकता जितना वि 
कर्ज देते समय बहू खरोद राकृता थ” क्योकि कीमलो के बढन स मुद्रा की 
श्रम शक्ति मिर गई ह। इताक विपरीत जब्र कौमते गिरती हू तब कजदार 
को हामि होती ह और साहुकार लाभ म रहत ह्‌। कजदार उतनी ही रफम 
छौटात हू पर वस्ठओ अथवा क्रय श्वक्ति क रुप भ व अधिक लौटात हू । 
मर को क्रय सक्ति बढ जान से साहुकार को ठाभ होता हू बयोकि अब ब॑ 
रास ज्धिक वस्तुए खरीद सकत है | 
बढदी हुई कीमता के समय व्यवसायी अथवा उपादक को छाम 
होता है और गिरती हुई कीमतो क सप्य मे उह हानि होती हू । जब 
कोमत बढ़ती हू तब उपादऊ को छाम होता हू सधाकि उपादव यय न 
तो इतनी जी से और ये >स सीसा गरू बढ़ता हू जितवी वि: वस्तुओ 
का कोस्त बढयी है । इसब अलावा अधिकतर व उधार ली हुई पजी से 
कास करते हू जर्थात वे कजदार होते हू और चकि कजदार एस समय 
मे राभ मे रहत है. एर्साठिएं उनका छाम और भी बट जाता हू छाम 
को माता बढ़ जान स ये उत्पादन का परिमाण बढ़ा देते हू जिससे छोगो 
वो अश्कि काम मिउत रगता हू । जब कौमत गिरती है तब इसका उठठा 
एमाव पण्ता हू । उनका छाभ कम हो जाया है. उह़ हागि होते लगती 
है. फस्वरुप उपादन घटा दिया जाता हू जिसने बकारी घगर 
फरती है । 
मजदूर वग थी च/ठी हुई कीमत] के समय मे वद्य कठिनार होती 
हैं। इसका का | यह है कि कीसतो के हिसाब स्‌ मज६ुरा कप आर 
घीरे घोरे बढ़ती ६ । अपनी मजदूरी य॒ व पहुछा जिनना चीज नहीं खरीद 
पऐै। >ेकिन एड रागय मे काम अधिक मितता ह॒ छा मे वढ़ि होन 
दा कारण उपादव उपादत का मात्रा अढा देते हू जिससे मजदूर वग 
कोकाम अधिक पिटता है) दूसरी और जब कौम्तत मिरती ह तो मजदूरी 
की दर उतनी नी गिरती इसलिए मजदूर घंग का इस बाय से छाभ 
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होता है । लेकित ऐसे समय उत्पादक को हानि होती हैँ और वे काम 
चटा देते हूं । फलस्वल्प मजदूरों को काम कम मिए पाता है और बेपयरी 
बढ़ जाती हूँ । 

इसी प्रकार वधी व निश्चित आग पाने वाले व्यवितयों और उप« 
भोकताओं को बढती हुई क्ौगतो के काछ में हानि होती है और घटती 
हुई कौमतो के समय म ये लोग छाभ में रहते हे । 

कीमयो थी पटी-बढी का प्रभाव उत्पादत पर भी बहुत पड़ता है। 
बढती हुईं कोमतों के समय में व्यवसाथ को अनावश्यक उत्तेजना मिततती 
है। व्यवसायी का छाभ वढ जाता है. और बह इरा कारण उत्पादन मे 
अधिक पूजी और अन्य साधन छगाता है। अन्त गे बाजार मार से लूद 
जाता है और लाभ के स्थान पर हानि होने लगती है। कौमतें गिरने 
रूगती हे ओर बंकारी में वृद्धि होती है। व्यवसाय में अतिश्वितता छा 
जाती है, तथा जीखिम का अदय बहुत बढ जाता है और जब गीमतें गिरती 
है तब व्यवराप्र के क्षेत्र में अवावश्यत् मृदी का सामगा करगा पडता है। 
व्यवसाय का काम ढीडा हो जाता है और बेकारी तेजी से फैलने ऊगती है। 

मूल्य-परिवर्तनों का सामाजिक जीवन पर भी. बहुत गहरा प्रभात 
पडता हूँ। अस्थिर मूल्यों वा ममय समाज मे एक तरह की गगातयी भर 
अज्मान्ति छा जाती है। श्रम और प्‌जी का सधर्प जटिल सुपत्धारण 
कर छेता है । हडताल और तालादन्दी रे गाज का गला घुटने लगता 
है । ऐस समय म॒ हर प्रकार की उन्नति का मार्ग बन्द हो जाता है । 





अस्तृ, हम कह सपते है कि गूल्य-परिवर्तनों--का... प्रभाव व्यक्ति 
ओर समाज पर अन्तत बुरा ही होता है । इनवे कारण अत्क आर्थिक, 
सपम्शजिक और नेतिक समह्याए उत्पन्न होती हे जिसके प्रभाव दे यारी 
आधिक और गामाजिक व्यवस्था अस्‍्त-ब्यस्‍्त हो जातो है| इमलिए 
कोशिश इस प्रकार करनी चाहिए जिशगे गुद्रा की त्रय-प्क्षित जहा तक 
हो गे स्थिर रहे तथा उसमे तेजी से और अनावश्यक परिवर्तन न हो। 
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अध्याय ३६ 
साख और बैंक 
(ए०0॥ धार छक्काऊ) 
आधुविक यूग से साश्व और वेक का विशेष महत्त्व है। उद्योग, व्या- 
पार आदि अनेक आयिक क्षेत्रों में इनकी विशेष आवश्यकता पढ्ती हैं। 
वास्तव में देश की औद्योगिक एवं व्यापारिक उन्नति बहुत-कुछ साज़ 
और बैक की व्यवस्था पर निर्भर करती है। अत इतकी जानकारी आव- 
श्यक है । 
सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक हैं कि सास है बया अथवा साख किसे 
कहते है ? साख किसी भी व्यक्ति वी उस शक्ति को कहते हे जिसके व 
पर वह दूसरों में कुछ समय के छिए आधथिक वस्तुए झपवा धन राशि 
उधार ले सकता है। अर्थात्‌ किसी भी व्यक्त की ऋष लेने वाली शक्ति, 
विशेषता या गुण को अध॑क्षास्त्र में 'साख्च' कहते हे। साख का आधार 
विश्वास है । साधारणत एक व्यक्ति किसी को ऋष देने के लिए तभी 
तैयार होता है, जब उसे यह विश्वास होता है कि उधार ली गई सम्पत्ति 
नियत ममय पर छौटठा दी जायगी । यह विद्वास क्रजंदार की भुगतात 
करने की शक्ति और उसकी मशा प्र विभर हैँ। बुछ छोगो में ऋण 
चुकाने की शक्ति तो बाफो हावी है छेकिव उनकी नियत अच्छी नही 
होती । मौका पहने पर थे पूरी रकम को हडप करने से नही चूकते । 
ऐमे व्यवितियों की साख, अथवा उथार पाने की शक्ति बहुत कम होती है। 


साख-यत्र 
(एकश्दा। हष्डातावाशाह), स्‍ 
सास के आधार पर जितने सौदे किये जाते हे, उनके पूरा होते में 


साख कौर बेक हम 


कुछ समय ऊगता है । इसलिए यह जावश्यक है कि उनका पूरा ब्योरा 
छिलल लिया जाय जिससे भ्रविष्य में हिसाव व लेन-देन करते समय कोई 
भूछ था आपत्ति न हो। जिय छागजों पर यह सव लिखा जाता है, उन्हे 
साख-पत्र' कहते हैं । साख-पत्रों के कई रूप होते है जिनमें से मुरय 
निम्नछिणित है -- 


इृष्डी (878 ०। 725४९॥७०६९)--यह एक धर्त रहित चिट्ठी 
है जियफ द्वारा एक व्यवित दूसरे व्यवित को आदेश देता है कि ग।गनें पर 
एक निश्चित समय के पडचात्‌ उसमे लिखी हुई रकम लिखने बाले या 
किसी विशेष व्यकित को, था उसके छाने वाछे को दे दे | हुडिया केवल 
व्यापार और उद्योग-घन्धे सम्बन्धी कार्यो बे छिए ही प्रणोग की जाती है 
गाल बेचने वाले हुडी छिखकर खरीदार के पास भेजते है । खरीदार 
उसके अनुसार भुगतात फरणे है। हुड्टिया दो प्रकार वी होगी है--(१) 
दर्शनी हुस्शे (8806 07॥3) और (२) मिवी या सुद्दती 'ुण्डो 
( 800 0॥]8 ) १ दर्घनी हुण्दी दह है जियका रुपया! गाभने पर 
अथवा हुण्डी दिस्ललाते ही मिल जाता है। महृती हुण्डी उसे कहते हे जिसका 
हपया एक विश्चित समय छे बाद ही मिछ सकता हैं। अवधि समाप्त 
होने पर तब दिन से छेकर पाचन दिन का और समय दिया जाता हूँ + 
इन हुष्डियों पर मूल्यानुसार टिकट छाये जाते हे । 


दर्शनी हुडी चार प्रकार की होती है--(१) पनी जोग (२) 
पाह मोग, (३) फरमान जाग, जौर (४) देखाडनार जोंग । धनी 
जोंग हुण्डी वह हुण्डी हें जिसका रुपया केवछ उसी को मिल सकता हैं 
जिगके हक में बढ़ छिली गयी हो। झाह जोग हुण्डी का रुपया नेवछ नगर 
के प्रतिष्ठित व्यक्ति यो शाह को ही दिमा जा सकता हैँ । फरगाद जोग 








हुण्डी का रुपया रकम पाने बाछे को, या उसकी आज्ञागुसार दिया जा 


सकता हूँ) देखाउनार जोग हुष्डी वेयरद चेक' के समान होती है। इस 
शा ध्पया हुण्डी छे जाने वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है । 
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हुण््या के प्रयोग से व्यापार व्यवसाय म॑ बहुत मुविधा होती ह। 
बतमान आधिक जगत म ४नका सहत्त्वपूण स्थान है । व्यवसाथ सम्बों 
लेन देन कर भगताग अधिकतर इड्ही के द्ारा किया जाता ह्‌। हुशिश्यों 
के उपयोग से धाबिक गुद्रा के चछन मे भो काफो बचत होती है । 

चक ((,॥७५४७ )--नेक वक के नाम एक रात रहित-टिचित 
आना पत्र हू जिसक हारा ग्राहक अपन बक को यह आदेक्ष देता.ह-हिः 
मागत पर उस्ते अथवा उस व्यक्ति को जिसका ताम चक पर लिखा ह 
छिसिंग रपया दे दिया जाय । मागन पर चेक का रुपया देत के हिए वक 
वाध्य होता हू | चक दा प्रकार के हात ह--वयरर (0880४९४) 
तथा जाइर (0706। ) । बयरर चेक का रुपया जो भा व्यक्ति चाहे 
थक म छे जाकर रुपय ले सकता हू। ऐेकिन जाडर चव का एपया 
क्रेचफ उसी व्यप्ित फों सिल सकता ह जिसको देन के लिए बक तो भत्ता 
दो गड हो । जब चेक पर दो स्रमानातर रेखाएं सीच दी जाती ह तो 
उस ऋरस्ड चेक (67008880 ०॥6१०९) कहत ह। एसा करत 
घर थक नवद रुपया न देकर ग्राहक के प्रात म अमा कर देवा हूँ। यो 
भनाया नहीं ता सकता ! 

बेक और हुण्नी मं वहुत अतर हू। चेक वक के नाम पर ही स्व 
जा सकता हू कितु हुण्ढा किसी के उपर वी ता सकदी ह घाहे वह 
ब्यक्षित हा या फसे । चैक का रुपया माभत पर बरक को दुरात देगा पह़ता 
हू १२ सब हुण्ल्यों के साथ यह वात आर पह् होगो। मुद्दों हूटी का 
रुपया एक नियत समय के पट्चात देना पठता ह। इसवे अंतिरिका 
हृण्टी मर मह्यतुसार टिकट लगाता पठता हू कित चेक मे इसी कह 
भाव"यकता नहीं पठती | 

चैक मे उपयोग से अनक छाभ होत ह। व्यपार क्षत्र में इससे 
बडी सहायता मिस्ती ह ! चेक द्वारा जो मुगतात किया जाता ह उपकी 
पूरा टिसाव ठिल्ला रहता ह--जस कितना तपया किस कारण के और 
मिसको दिया गया है । यदि भविष्य म विसी बात पर याडा छठ वो 


साथ और बेड ड११ 


उसकी पुष्टि आसानी स की जा सकती है | इसक अतिरिक्त चेक दारा 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर द्रब्य भजन मे बड़ी सुविधा हाती हे. 
और खर्च भी कम छुगता है। तीगरे, चेक दे प्रग्योग रे धाल्विक मुद्रा की 
कम आबध्यक्ता पटती है । इस कारण श्रम और पूजी भ बाफी बचत 
होती है । इद बच हुए साधनों को अन्य आवश्यक ओर लाभप्रद क्षत्रा म 
लगाकर आधिक उत्तति की या सत्ती है। इन्ही सद कारणों से आज 
सभी सम्य और उन्नतिशीछ देशा ग॒ चेक का उपयोग तेजी से बढ रहा है। 

आमिजरी नोट [7?न्‍00॥9807ए ]४०॥७)--यह एक शतरहित 
छिखित साख-पा है गिसक अनुसार एक विशए व्यक्ति को या जिसको 
वहू कह या जो उसे छे जाय उसम लिंघी हुई रफम माग वारनत पर 
अथवा एक निश्चित समय पर चुकान वी प्रतिज्ञा करता है। केवल यह 
अन्तर छोश्कर कि यह ऋणो द्वारा छिखा जाता हैं प्रामिजरों माट की 
बाकी सव विश्वगताए हुण्डी स मिलती ह्‌ । यह किसी व्यक्ति संस्था या 
सरकारद्मारा टि्ा जा गकता हूँ । हृण्टिया क्री तरह इसवा भी विनिमय 
था हस्तान्तरकरण हो यक्‍ता है । 

बेक ड्रापड (]080 ॥)786)--यह एक आज्ञा पत्र है जो एक 
खेक दुसरे वक को अथवा अपनी झाखा को लिखता है कि एक जास 
रकम उस व्यकित को दे दे जिसका नाम उस पत्र मे छिखता है। भुगतान 
करन का यह एक बहुत सस्ता ओर सुरक्षित साधत है। अन्तर्राप्टीय 
भुगतान भो इसके द्वारा किया जाता हैं | कोई भो व्यक्ति वेबा मे र्पवा 
जमा करत बेंक्‌ ड्राफ्ट छिखवा सकता है । इस काम के लिए वेवा को बुछ 
कमीशन या फीस दतो पड़ती हूँ । 


साख का महत्त 
(एाफुक(कटर ण॑. लत) 
साख आधुनिक व्यापार का आपस्वल्प हूँ । दर्तमान उत्पत्ति प्रयाला 
इतनी जटिल हो गई है कि साख की सहायता बिना इस ढाच को बनाय 


श्र घ्रारम्मिक अर्थशास्त्र 


रखना कठिन हैं । हर पथ पर इसकी आवश्यकता पड़ती है । सही कारव 
हैं कि जिन व्यक्तियों की साख्र अच्छी नही होती, वे व्यापार-ब्यवसाय में 
उन्नति नही कर पाठे । सक्षेप मे, साध से निम्नलिखित लाभ होते है “7 

(६) झागे धात्विक मुद्रा के चलन में बहुत बचत होती है । इसके 
अतिरिवत्र आधुनिक व्यापार का क्षेत्र इतना बढ गया है कि उसकी आव॑- 
इयकताए केवल धात्विक मुद्रा भे हो अच्छी तरह धरूरी नहीं की जी सकती । 

(२३) इसवी भहायता से उत्पादन बड़े परिमाण पर क्रिया जा सकती 
हैं भौर इस तरह बडे परिमाण पर उत्पादन के जिएने छाम है, वे उपलब्ध 
हो सकते है । 

(३) साक्ष द्वारा पूजी उन क्षेत्रो मे सुग्रमता से भेजी जा सकती रे 
जहा उसका उपयोग अधिक अच्छे ढग से होना समद है। इससे पूजी 
की क्षमता या उत्पादग-श्रषित बहुत बढ जाती है । 

(४) शुएएन करने कए यह एक बहुत ही गुविषपरुतक साधन है 
यही नही, इसकी सहायता से मतुप्य कुछ समय के छिए आशिक क्ष्टो 
से बच सकता हूँ । 

(५) सात की उचित व्यवस्था से कीमतों केः उतार-खंदाव को 
जिमके कारण अनेक आथिक और सामाजिक बुरादया उतर द्वोती 
है, धहुत-बुछ रोका जा सकता है । 

लेविन सास्ध से कई दोषों व आपत्तियो के उत्पन्न होने की भी मर्य 
रहता है जितगे से मुख्य निम्नलिखित है -- हि 

(१) यदि पाझ्व पर वहुत आमानी मे द्वत्य मिलने लगता हैं, तो 
लोग अपनी शक्ति से बाहर ऋण छतते छमते है । उनमे धरहतरह कौ 
फ्चूलसर्ची कौ आदत पड जाती है और अन्त तक वे इस रोग से मुपत 

नहीं हो पाठे | इसके फडस्वरप बेईपानी, चाठुवाजी आदि अन्म दुराइवा 
पैदा होती है जितके कारण व्यापार का नैतिक आधार टूट जाती है 

(२) साख द्वारा कुछ समय के छिए किसो फर्म या कारखाने की 
कमभोरिया आसानी से छिपाई जा सकती है । इस कारण जन-सोधारप 
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वो उसकी वास्तविक दश्या का ज्ञान नहों हो पाता । लेकिन इस प्रकार 
की धोजे की ट्ट्टी बहुत दिन तक चछ नही पाती । फर्म की कमजोरिया 
दिन प्रति दिन बढती जातों है और जब उसका अन्तिम दिवाला पिटता 
है, तो जनता को पहले से कही अधिक हानि उठानी पडती है । इस तरह 
धोज़ा खाकर लोगों का विश्दास उठ जाता है जिससे अस्य औद्योगिक 
पस्थाओं को वित्त अथवा साख को प्राप्ति म्रें अनेक कठिनादयों का 
सामना करना पडता है । 
(३) मसक्‍से बड़ी आपत्ति का भय साष्त के अत्यधिक प्रसरण का 
.है। इससे तरह-तरह की जटिक रामस्याए उतघ्ञ होती है । बस्तुओ की 
कीमते तेजी से बढ़े छयती हैं । जुबे और रट्टेबाजी का आधिपत्य सारे 
व्यावमायिक क्षेत्र में छा जाता है। सधर्प और बद्यान्ति की लद्दर रहराने 
लगती हैं । फल्रवरूए छोगो का जीवन अनिश्चित और दु खमय बन 
जाता हूँ । 
अस्तु, सास में लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी 
उचित दर से व्यवस्थ[ हो लथ। उस पर सरकारी नियन्‍्दण हो । यह काग 
आजकल केल््रीय देक द्वारा किया जाता है। 
बेक 
हर (8४) 
बैंक उस व्यक्ति था सस्या को कहते हे जिसका कार्य सर्वशाधारण 
से धन व मुद्रा छेकर जमा करना और उधार देगा होता है।यह साख का 
व्यवसाय करता है। अर्थात्‌ साल, घत और मुद्रा का लेन-देन करने बाली 
शस्पा को बेक कहते हे । मेक आधुनिक युग की देन नही है | बहुत प्राचीन 
काल से बंक का कारोबार चला आ रहा है। हा, यह बात अवश्य हू कि 
समय के साथ-साथ इसमें अनेक परिवर्तन होते रहे हे | यदि जाज 
हम वेक के पुराने और दुतेसएन दप, कार्य और व्यवस्था की तुरुवा करें, 
सो शायद हो कोई समानता दिल्वाई देगी । आधुनिक येक का पूरा ढाचा 
ही बदल यया है । यही कारण है कि ऐसा घतीत होता हैं कि जेसे वेक 


हह्ड प्रारस्मिक अययास्त्र 


बा वम आधुनिक युग म ही हुआ हो | बक काय अब बहुत नथ और 
बचानिक ढग से होता है । जय क्षत्रों की तरह बक-ध्यवसाय मे भी विशि 
ध्हीवरण का नियम जोर पकड़ रहा ह । भिन॑ भित कार्यो के टिए बहा 
आटे बक होत ह । जस कुछ कृषि की आवश्यकताए पूरी करत हू 
कुछ व्यापार की देखभाल करत ६ ढदृ& उद्योग धवो का काम सभालत 
हूं और बुछ विदेशी वितिमय का 4 भिन्न भिन्न काम करन वाल बको को 
प्रधक-पथक थाम दिए गय ह--जस “ावसायिक बक औद्योगिक 
बक सहकारी वक विदेशी विनिशय बक इयादि। 
वेक ८ काय 
(एण्ड भाड ०. फका) 

व अनेक छाभप्रद काय करता हू । र्सका सबस प्रसस काय जनता 
बी बचत वो इकटटा करना ह । यह काप्र व& _ोगो की जगा स्वीकार 
करक करठा हूं | वक कई प्रकार क ख़ात थालता हू जिनभ लोग अपनी 
बयत जमा करत हू | चाकू सात [ टए॥6॥॥ छ९८०गगा ) 
मे जमा कराद स बक अपन ग्र[हकों को यह अधिकार द८ता हू कि जद 
वे चाह जमा किया हुआ हपया निकाल रू | इस रूत म जमा किय हुए 
रपये वो बक रबन जे रूप रा उपयोग म यही लय सकता क्योकि पता नहीं 
प्राहक कब रपसा माय व७ । थही कारण ह कि चाल खात की रकम पर 
बक सूद नहीं या वहुत कम देता हू । महृत्ती जमा जात ( [5९९ 
#8९6>पया) में रूपया एक तिश्चित समय के लिए जमा किया गाता है 
उस समय से पहलछ उसम से रुपया नट्टी निकाछ जा सकता । बक उस 
समय तक जमा क्षिए हुए र्पय को लामप्रद स्थातों म आसानी स लगा 
समता ह क्योंकि उसे पढ़ल रा ही इस वात रा पूरा पता होता है कि 
शाह वव उस रकम वो मिकाठ सकत है । दस कारण बक इस खात मे 
जमा की हुई रकम पर ययोचित सूद देता ह्‌। सूद वी दर मडी वी स्विंतिं 
और किएन वा5 के लिए रकम जमा की गई ह्‌ उग पर निभर होती ह। 

बक वा दूसरा मुख्य काथ रण या उधार दना हू । अनुभव द्वाय 
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यह वात पिद्ध है कि ग्राहक अर्थात जमा करन वारू सब एक साथ बा 
से अपना रुपया नहीं निकारत । इसलिए कुठ जमा का केवल थोडा ही 
भाग नकेदी (८४७) ) मे रख कर वक अपन ग्राहकों का मार्ग परी कर 
सता है । वाफ़ो रकम उधार देने के छिए उपयोग का जा सकती है । 
वितता भाग नकदी के रूप से निथि व रिजव म रखना चाहिए इसका 
बशई निश्चित उत्तर नही दिया जा सकदा | प्रयक बक को अपनी विशप 
परिस्थितियों को ध्यात म रखत हुए यह विश्चय करना पड़ता हूँ कि 
जमा किय हुए धन का कितता प्रतिश्ञत भाग रिजव मे रबर जाय जिससे 
ग्राहनों की साग की प्रूति करत मं कोड जडचत न हो । यदि वक भावध्यकता 
भें अधिक भाग रिजव या निधि म रहता है तो ऋण देव के लिए बक के 
पास बहुत व भाग बच रहेशा । इस कारण उसका छाभ पट जायगा। 
दूरी ओर यदि बक बहुत कम रिजय रखता हूं तो ग्राहयों की मार 
पूरी न हो सकेगी । एसी १रिस्थिलि मे जनता का विश्यास उस पर से 
उठ जायग। और शाघ्य हो उसे अपता कारोयार बाद फरना पर्गा । 
जतएव बेक को एक एसा रिजव रखता परता है जो न तो अगिक हो 

और न कग । जो बक एसा कर पाता है उस ही सफलता श्राप्त हाता हू। 


रिजद व निधि का परिमाण निश्चित बर लन दे बाद बक शप 
पूजी से ऋण देन का काय चलाता है. । चूकि बक की अधिकतर पूजी 
प्राइका द्वारा चालू फी हुई होती ह इसलिए उसके प्रयोग करन में वझ थो 
बहुंद सावधानी से काम करना पठता है । करण देन वे पहले वक कई बाता 
को अच्छी तरह ये जाच-पडदाद करता हैँ । उसे यह देखना पडटा है 
कण भागत वाब्य कौन है कितत रामय और किस काम के लिए कथ 
चाहता हैं उसको आपिक स्थिति कैसा हैं. विस प्रकार वी लमावत देन 
के लिए बह व्यक्ति तयार हैं. इत्यादि ? इन सब बातों का जाच वरन 
+ पह्चात बक यद्ध_निद्रय रखता है दि कब पर विसे विशगा उबार 
दिया जाय. जियने पूजी सुरक्षित सटे और साथ ही साथ उसे छाम 
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भी हो। अपनी ऋण-तोति से वंक इव दोनो उद्देग्यो की पूर्ति करने की 
कोशिश करता है । ः 

उधार देने का छाप्र बैक कई प्रकार से करता है जैसे हुण्डी भुनाना, 
माल और ऋण-पत्रो की जमानत पर कर्ज देना अयवा जमा की गई 
रकम मे अधिक रकम देना जिसे “ओबर-ज्द्रापट” (0: 0030) 
कहते है । कभी-कभी बैक बिना किसी जमानत के भी कर्ज दे देते हे । 
लेकित यह तभी किया जाता है जब कि वेंक को उस व्यक्ति पर पूरा- 
पूरा भरोता होता हैँ, उसकी ईमानदारी और सामर्थ्य पर विश्वास होता 
हैं, भत्पथा नही। 


अस्तु, बैक एक पक्ष रे जमा के छप से कर्ज छेता है और दूसरे पक्ष 
को विभिन्न ढग से उदार देता हूँ । अर्थात्‌ यह दछाल या गध्यस्थ का 
कार्य करता है । जमा नी रकम पर बैक थोडा सूद देता है और उधार 
मायने वालो से अधिक सूद छेता है। मूद के इन दोनो दरो में जो अत्तर 
होता हूँ, वही वंक की मुख्य कमाई होती है । 


इन दोनों प्रधान कार्यों के अतिसिवित वेक और भी कई प्रकार के 
छाभदायक काम करता है । बेक अपने ग्राहकों के लिये एजेन्ट का काम 
करता है। बह अपने ग्राहकों की तरफ से उनके बिल, चेक, टैक्स, मुनाफा, 
चन्दा, दीमा भादि की किश्ते लेता और देता है । इससे ग्राहकों को वी 
सुविधा होती है । प्राटको के टूस्टो और वसीयतो का प्रवस्ध भी वेक करता 
है । उतवो पीमती माछ को वह सुरक्षित रखता है और उनऊे हिस्सा-पतरो 
(8)9/68) की देख-रेख करता है। कई प्रकार के उपयोगी साखनत्र 
भी बह देता है जिससे ग्राहकों को वडा सुभीता होता है। इसके अलावा 
बैक विनिमय के लिए सस्ते साधन प्रदान करता है जैसे चेक, तद, 
आदि। इनवी सहायता से वडी-बडी रकमे दुर-दुर के स्थातों तक आसानी 
से और कम सर्च में मेजी जा सकती हे । विदेशी व्यवसाय के लिए पूजी 
बे बिछ सावत्वी सहायता भी इससे मिछती है। बेक अपने ग्राहकों ३ 
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विदेशों विनिमय की हुष्डियों को लेते और भुनाते हे जिससे विदेशों 
व्यापार सम्बन्धी भुगतान करते में वो सुविधा होती हैं। 
बेक की महत्ता 
(एएग्:क्करढ व लाए) 
संक के विभिन्न कार्यों का विवेचन ऊपर किया जा चुका है, जिससे 
पता भरता हूँ कि वर्तदान आधिक सस्तार में वेक का कितता मद्दृत्त्वपर्ण 
स्थान है । बेक ढ्ादा छोगों भे पूजी सचम करने की आदत पड़ जाती 
है। बेफो मे थोडी वचत को भी जमा किया जा सकता है जिस पर येक 
यथोचित्त सूद देता हैँ । इस तरह पूजी जगा करने के कार्ष में छोगो को 
बेक॒ ब्वारा सुविधा हो नही बल्कि प्रोत्माहव भी मिलता है । और मह तो 
हमें भरी भाति मालूम ही है कि आधुतिक आथिक उप्तति फा आधार 
पूजी हूँ । इसलिए यह हम कह सकते हैं कि बेक पूजी की माता में वृद्ध 
खाकर देश की भ्राधिक उ्नति में पर्याप्त सहायता पहुचाता हैं। तैंक 
ड्रारापूजी की मतिशीछता भी बड़ जाती हैं। जिन स्थानों पर पुजी की 
अधिक आवश्यवता होती है, वहां पर बेफ की सहायता से पूजी आसानी 
से पहुचाई जा सकती है । दुछ व्यक्ति ऐमे होते है जिनके पास पूजी की 
कमी तो नही होती, पर उनपे उठते उचित ढछग से प्रयोग करने की शवित 
और बुद्धि नहीं होती । दूसरी ओर, बुछ ऐसे भी छोग है जो उद्योग-पप्ों 
के संचालन का काप खूब अच्छे ढंग से कर सकते है, किन्तु उनके पास 
आवधक पू जी नहो होतो । इरा कारण बे अपनो ब्यावस/थिक कुशलता 
अथवा मोग्यता का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा पाते। बैक इस उरर की 
कभी को दूर करने की भरसक कोशिश करता है। जनता वी वबत को 
एकत्रित करके बैक उन गुयोग्य व्यक्तियों के परत पहुचाता है जो उसे 
छाम्रप्रद ढग से काम में छग्रा सकते है । इसके फलस्वरूप व्यवित्त और 
समाज की आदिक उच्चति बहुत तीद गति से होती है । 
चेक द्वारा अन्तरीष्ट्रीय व्यापार म भी बहुत सुविधा होती है । आज 
केठ़ एक दूसरे देश बा ठेव-देन इसी के द्वारा किया जाता है । इसके 
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अद्यवा बँंक सै चेक-मुद्रा का चलन बढता हूँ जिससे धात्विक मुद्रा के प्रयोग 
में बाफी बचत होती है । यही नहीं, चेक-पुद्रा में बहुत छोच-शवित होती 
है जिससे व्यापार सम्बत्थी आवश्यकताओं की पूर्ति बिना किसी कठि- 
नाई के हो सकती है । 

अस्तु, ब्तेमाव भायिक जीवन में बे का वहुत ऊचा स्थाव है। 
राष्ट्र की आथिक उन्नति बहुत-कुछ अश तक इसी पर विर्भर करती है । 
भारतवर्ष आशिक क्षेत्र मे बहुत पिछड़ा हुआ हैं । इसका एक कारण बह 
भी हैँ कि यहा पर बैकों की सख्या बहुत कम है और उनका सचालत मी 
ठीक ढय से नही होता । 
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अध्याय ३७ 


वितरण ओर उसकी समस्या 


(0ंगीप्रा/ंणा गाते ॥5 श्ाशा) 


उपभोग, उत्पत्ति और वितिम्रय सम्बन्धी वादों का विवेचन किया 
जा चुका हैं। अब केवल एक विभाग का उंध्ययन झोप है, वह हैं धन 
दा वितरण ! इस विभाग में यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार 
धन का वितरण उन सब साधतों के बीच होता है जो उसके उत्पादन 
नहा देते है ! उल्मत्ति के विभिन्न साधनी को उत्तादन का व्या 
भाग मिलता है, किस सिद्धात्त के अनुस्तार उतका पारिश्रमिक विर्धा- 
रित होता है, उनके पारिश्रमको के बीच आपस में वया-कैसा सम्बन्ध 
होता है, इन सब प्रश्नों का विचार वितरण विशाग के अ#त्तगंत किया 
जाता है । 


प्रादीन काल में प्रत्येक व्यक्ति अपब उपभोग की सभी वस्लुए स्वप्न 
ही तंबार करता घा। उत्पादन-कार्य मे जिन साधवों वी आवश्यकता 
पड़ती थी, वह अपने जाए ही प्रदाव बर्ता या। उस्तु, उस्त समय मे वितरण 
का कोई प्रज्ञ न था, क्योकि जा कुछ भी एक व्यक्ति उत्तादन करता 
था उम्र पर केवल उसी का अधिकार होता था, किम्ली दूसरे का नहीं) 
जब तक व्यक्तिगत रूप से उत्पादन का कार्य चलता रहा, वितरण की 
कोई आवश्यकता नही पडी । ठुछ समय बाद उत्त्ति का यहे तप न रह 
पेड कारण, मनुष्य की जावश्यकताएं इतनी बढ गई कि उततति के 
इस सीधे और सरत्त रुप द्वारा उतकी तृप्ति करना असम्भव हो गया । 


श्र प्रार्रस्भिक अरवेशास्त्र 


अतएव उत्पादनश्षेत्र में समय के साथ-साथ अनेक परिवर्तन होते रहे, 
विशेषकर पिछले दो सौ वर्षों में । आज वर्तगान यूग में उत्पादन-अणाली 
का पूरा ढाचा ही बदल चुका हैं । उसने एक नया रूप धारण कर डिया 
हूँ । अब उत्पत्ति व्यक्तिगत रूप गे नही बल्कि सामूहिक ढग से की_जातरी 
है । उत्पादन का परिमाण इतना बड़ गया है कि अब किसी के लिए यह 
साधारण रूप से सम्भय नही हे कि वह सब आवश्यक साधनों जों स्वय ही 
प्रदान कर सके । उत्पादन के साधनों को जुटाने के लिए अब भिन्न-मिप्त 
बर्ग के लोगो की सहायता छोनी पड़ती हूँ ॥ उनकी सहायता के जिना 
उत्मत्ति का कार्य एक पछ भी नही चल सकता । जो कुछ उतसब्न होता है, वह 
उन्ही सब के सहयोग का फल होता है । इसलिए सहयोग देने दाछ्े अगेक 
राघतों के वीच उतादित धत का वितरण करना आवश्यक हो गया है। 
बिता वितरण के उत्पत्ति निरर्थक हैं और उपभोग बुसम्भव | आयकछ 
उपभोग दभी सम्भव हो सकता हूँ जवकि उत्पादत का सहकारी साधनों 
कै दीच वितरण हो। यही कारण है कि बतंगान आधिक संसार में वितरण 
की एक विशेष स्थान प्राप्त है । 


वितरण अरैज्ञास्त का एक बहुत महत्त्वपूर्ण विभाग है । इसका 
अध्ययन बहुत आवश्यक और साथ ही राथ प्रनोरजक भी है। हम सद 
किसी त किसी रूप में धनोत्पत्ति में हाथ बटाते है । इसलिए हम इस 
बात को जानने के छिए बहुत उत्सुक होते हे कि कुछ उत्पत्ति में हमारा 
हिस्सा कंसे निर्धारित होता है । इस बाद की जादकारी वितरण के सिद्धान्त 
द्वारा होती है। इसमे आय के छारण और परिमाण का स्पप्दौकरण हो 
जाता हूँ । वितरण-समस्या का अध्ययत &चिकर तो अवश्य है, ऐेकिंत 
कुछ स्थानों पर इसगे विद्ञेप कठिनाइयों का सामा करना पडता है। 
उत्पादन-क्षेत्र में मिन्न-मिन्न साथतों को इस तरह मिछाकर काम लिया 
जाता है कि निश्चित रु से मह कहना कि कुल उत्तत्ति का कितना भागे 
किस साधन के उद्योग का फ्ल है, बहुत कठिन है । इस कारण साधतों का 


वितरण और उसकझो समस्या डर्रे 


पारिश्रमिक निर्धारित करते समय अनेक झगड़ो की बातों की तय करना 
पडता हू। यदि किसी साथन को अधिक पारिथमिक दिया गया, तो अवश्य 
ही अन्य साधनों के लिए कम रह जायगा। फलस्वरूप वितरण-विभाग का 
अध्ययन तरह-तरह की जटिल समस्याओं से भर हुआ है । 


इस सम्यन्ध में यह ध्यान देवे योग्य है कि वितरण की व्यवस्था का 
सम्राज्‌ के आधिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पडता है। देश की 
आयिक उप्नति, सुख-समृद्धि काफ़ो अश तक वितरण पर निर्भर है. । 
जितना म्थायपूर्ण और उचित वितरण का आधार होगा, उतना ही अधिक 
वहू समाज सुखी और उन्नतशील होगा । यदि वितरण पद्धति दूषित है, 
तो निस्सदेह उत्पादन उतवा न होगा जितना कि सम्भव हो सकता है। 
उत्पादक उत्पत्ति में अपनी पूरी शकित लगाने के लिए उस दया में तैयार 
ने होगे । धीरे-धीरे उनकी कार्य क्षमता गिरती जायगी। व्यापार और 
उद्योग-धयों में शिथिलता आ जायगी । उत्पादन कम हो जायगा । इसके 
फलस्वहूप समाज का आयिक ढाचा छड्खडाने छूगेणा और तरह-तरह के 
आधिक और सामाजिक सकट उपस्थित होते छंगेगे । ऐसी दक्षा में जतता 
का जीवत-स्तर नीचा ही बता रहेगा । इन सव बातों के कहने का साराश 
यह हैं कि यदि वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो आधिक जीवन का 
का, सुन्चारुत्प स्रे लही चछ सकता । लेकिन अभाग्यवश आज बहुत-से 
देशों में धन-वितरण की व्यवस्था अत्यन्त ही दूपित हे जिसके कारण छीगो 
को अनेक जटिल आधिक और सामाजिक सकटो से मुठभंड करना पढ़ 
रहाहँ। वितरण की अव्यवस्था के कारथ वर्ग-सधर्प की गति और भीपथता 
दिन पर दिन तीब्र होती जा रही है। मारतदप म भी सन का वितरण इसी 
प्रकार दूपित है । अनुगान लगाया आता है कि राष्ट्रीय आय का एक 
लिहाई भाग से गी अधिक केवल दो प्रतिझत छोगो के पास चला जाता हैं । 
यही कारण हू कि देश की रा्स्पाक्ष-मुप्िमेय छोगो भ॑ सचित हांतो जा 
रही हैं । यहा के गिरे हुए जीवन-घ्तर का-यह एक मुख्य कारण है। देश की 
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आवधिक वच्मा सुधारने के छिए बतंमान वितरण पद्धति को बदल कर उसे 
एक नया हूप प्रदान करना नितात्त आवश्यक है । अर्तु, वितरण विषय 
का अध्ययत सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनो दृष्टियों से बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण है । 
वितरण की समस्‍स्याएँ 
(छ०0०० ० ॥-फणका०) 

वितरण सम्बन्धी समस्याएं बहुत जडिल है और उनका क्षेत्र मी 
बहुत व्यापक है । इसलिए उनको कई भागों में विभतत करके उनका 
अलग-अछम विष्लेषण एवं अध्ययन करने में हो खुविधा होगी । सर्वे 
प्रथप्त प्रश्न यह हूँ कि वितरण किस चीज का होता हैं ? इसका उत्तर बहुत 
सरल हैं । विशरण राष्ट्रीय आय ( 08078) 0008 ) ऊा 
होता हूं । राष्ट्रीय आय की परिभाषा कई ढम से की गई है। प्रो० सं 
थे जो परिभाषा दी हें, वह इस प्रकार है--“राष्ट्रीय _जाय का बाद्य 
उग तमाम वस्तुओ और सेयाओं से हैं, चाहे वे सोतिक हो या अभौतिक, 
जो किंो देश्न के श्रप्र, पूजी और प्राकृतिक साधनों की सहायता से एक 
वर्ष मे उसप्न भी जाती है ।/(शुद्ध व वार्तपिक राष्ट्रीय आये (766 
2॥60080) ॥700770) को माझूग करने के लिए कुछ आम में से 
दूट-पूठ का खर्चा आदि निकाल देना चाहिए । दूसरी ओर प्रो»_फिधर 
का कहता हैं कि जितती वस्तुएं एक वर्ष में तैयार की जाती हे,-उत सबको 
राष्ट्रीय आय मे शामिल नही करना चाहिए । उत्पादित पदार्थों के केवल, 
उसी आर को अनुसार राष्ट्रीय आय में पामिल_करता चाहिए 
जिमका प्रत्यक्ष रूप मे उस वर्ष में उपभोग किया गया हो। एक उदाहएय 
करा इन दोनों परिभाषाओं में जो अन्दर है, बह आयाती से मालूम 
किया जा गढता है। गान लो गाल भर में एक मश्ीत तैयार की गई। 
शार्यल के अनुसार दूट-फूट का खर्चा काटकर उस मशीन की कुछ कीमत 
राष्ट्रीय बाय में छामिल कर छी जायगी । लेकिन फ़िशार की परिभाषा 











बितरण और उसको समस्या ्श्प 


के अनुसार मझ्जीन की कुछ कीमत का कैवल वही भाग राष्ट्रीय आय में 
सम्मिछित् किया जायगा जिसका उरा वर्ष में बास्तव में उपभोग हुआ है । 
यह वो शायद मालना पड़ेगा कि वैज्ञानिक दृष्टि से प्रो० फिश्चर की परि- 
भाषा अधिक ठीक है। लेकिन इस ढग से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना 
वहुंद कठिन है। यह हिसाव लगाता एवा तरह से अमम्भवन्सा है कि 
किस वस्तु का कौनन्सा माय एक वर्ष में उपभोय मे छाया गया और 
उसका कितना मूल्य आका जाना ठीक होगा । अस्तु, फिगर के ढंग से 
राष्ट्रीय आय के परिमाण को निश्चित करना वहुत कठिन है | सरछता 
और सुविधा इसी में होगी कि एक वर्ष के अन्दर जितनी वस्तुए उत्पन्न 
हो, उनकी एक सूची तैयार कर छी जाय और इसके आधार पर राष्ट्रीय 
झाय के परिमाण का अनुमान छगाया जाय। अस्तु, वेानिक अथवा 
शास्त्रीय दृष्टि से बहुत युव्ति-यगत वर होते हुए भी प्रो० मार्भल की 
परिभाषा अधिक उपयुवा है । 


राष्ट्रीय आय का अनुमान छगाने के क्वीन मुस्य तरीक्ी हैं। पहला 
तरीका यह है कि कुछ उत्पत्ति का मूल्य जोड़ कर उसम से दूढ-फूढ का 
खर्चा घटा दिया जाय । राष्ट्रीय आय के मापन का दूसरा तरीका यह है 
(ई जब छोगो वो आमदनी को जोड़ लिया जाय चाहे वें आाय-वार 
(9600॥0 ॥05) देते हो णा नहीं। अनुमान ढगाने का तीसरा 
तरीका यह है हि देश म्‌ जितगे धये हो, उनकी गणता कर लीं जाय जिससे 


उसमे काम करने वाछो की कुल आमदनी के पती चछ से । दस तरहू 
के जोड से जो सस्या आयेगी, बह र आयेगी, दहू राण्ट्रीय आय के वरावर होगी। 


राप्ट्रीम आय कौ माप करते समय इस बात का ध्यान रखता जरूरी 
हैं कि.एक ही-शकम-अतेक. वार न जौड़ ठी जाय । साथ ही राष्ट्रीय औय 
में उन चीयों की कीमत को शामिरू वही करता चाहिए जितवे पाने के 
लिए किसी प्रकार को सेवा नही की गई है--जैसे दात की हरतुए । इसी 
तरह वह रकम जो बृद्धाब॒रथा में पेंशन के रूस में मिलती है अथवा जो 
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धोखवाजी से पैदा की जाती है, राष्ट्रीय आय में ममावेज्षित नही होती। 

इस तरह हम देखते है कि एक ओर तो राष्ट्रीय आय-उसत्ति के माधतो_ 
की सेवाओं का फल है और दूसरी ओर यह इन साधनों के पास्थिमिक 
देंगे का स्रोत व कोप भी है । पर इसका यह अर्थ नहीं कि_साल भर राष्ट्रीय 
काय को जमा किया जाता है और फिर उसके बाद उसका वितरण होता 
है। (हाष्ट्रीय आय का उत्पादत और उसका वितरण साथ-राथ चलता 
रहता हैं।। राष्ट्रीय आय एक बहते हुए सागर के समात है जिसमें एक ओर 
से जल भरता रहता है और दूसरी ओर से खाली होता रहता है। अर्थात्‌ 
राप्ट्रीय आय एक स्थायी-निधि नहीं है। यह एक धारा या प्रवाहदैओों _ 
सदा चाष्टू रहता हैं क्योंकि प्रत्येक समय वस्तुओं तथा सेवाओ की इत्ति 
का ताता बधा रहता हैं । 


अस्तु, पहले प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हे । वितरण राष्ट्रीय आम का 
होता है । अल्य बातो के समान रहने पर, यह विश्चय है कि राष्ट्रीय 
आय का परिमाण जितता अधिक होगा, उत्पत्ति के साधनों वा हिस्सा 
उतना ही बड़ा होगा । गे न 

अब दूसरा प्रश्त यह हैं कि राष्ट्रीय आय का वितरण किलुके बीच 
होता है ” इसका उत्तर और भी सरल है. । यह हम पहले कह चुके हैं 
कि उत्पादन से मुख्यत चार साथनों की आवश्यकता पड़ती है--भूतिः 
श्रम, पूजी और सगठत या साहस । जो कुछ उत्पादन होता है, उसमें 
इस सबका हाथ होता है । इसलिए कुछ उत्पत्ति का वितरण इन्ही चारो 
साधतो के बीच होता हे | इत साधनों के प्रतिफक को भिन्न-भिन्न नाम 
दिये गये हूं । श्रम की सेवाओं के बदले में जो कुछ दिया जाता हैँ 
मजदूरी था वेतन (४98९४) कहते हूं । भूमि प्रदात _ 
के हिस्से में जो आता है, उसे लगाब' अथवा भाटक (#ह76) कहा 
जाता हैं। पूजी के प्रतिफल स्वरूप जो प्राप्त होता है, .वह 'सूद- या ब्याज 
(0९॥886) कहलाता हे। सगठत और जोखिम का_भार उठाते 
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बोल को जो कुछ मिलता है, उसे 'छाम' ([0क्‍:) कहते है । जब तक 
आवश्यक साधनों को उनकी सेवाओ के बदले कुछ न कुछ पारिश्रमिक न 
दिया जायगा, तब तक ये घनोत्पत्ति मे हाय बटाने के लिए तेयार न होगे। 
इग साधनों के पारिध्मिक्त सम्बन्धी बातो का अगछे अध्यायो में पृथकू-वूथक्‌ 
अध्ययत क्रिया जायगा । यहा पर केवक इतना ही विचार करना काफो 
होगा कि सामान्य रूप से इन साधनों का पारिश्नमिक कैसे निर्धारित होता है। 





यह तो स्पष्ट है कि जो कुछ उर्त्तत्ति के किसी साधद को मिलता है, 

बह एक तरह से उस साधन को मेवाओ के मूल्य के समाव है । यदि यह 
ठीक है, तो प्रश्न यह उठता है कि वेचने और खरीदने वाले कौन है. ? 
बेचने वाला तो साथन का झ्वामी होता है और क्षरोदने वाला व्यवस्था" 
पक, उपक्रमी या साहसी व्यवसायी । उत्पत्ति विभाग में यह बताया जा 
चुका है कि आवश्यक साधनों के जुटाने का काम व्यवस्थापक अथवा 
उपकमी करता है । व्यवसाय का पूरा उत्तरदायित्व व्यवस्थापक पर ही 
होता है । वही यह निर्णय करता है कि कौत-सा धन्धा शुरू किया जाय, 
किस्न ढग से बह परधा चलाया जाय, किंतनो साजा मे और कहा पर वस्तुएं 
तैयार की जाय ? इस तरह की अतेक बातों की जिम्मेदारी उसी पर होती 
है। वह उसी व्यवसाय या घन्धे को और शुकता है जिसमे उर्ें छाभ कौ 
आशा दिखाई देती है । उसका छाभ दो बातो पर निर्भेर होता है-- 

उत्पादत व्यय और मूल्य । यदि उत्पादन व्यय कम है और मूल्य अधिक है 

सो उसे काफ़ो लाभ होगा। इसलिए उसे इस बात पर विधार करना 
पह़ेगा कि जिस वस्तु को वह तेयार करता चाहता है, उसका उत्पादन- 
व्यय लगभग कितना होगा ओर भविष्य में उस वस्यु का कितना मूह्य 
होगा ? जिस धन्धे मे उसे अधिक छा दिलाई देगा, उसे ही बह चुनेगा। 
उसके इस प्रकार के निर्णय करने ते उत्पत्ति के साधनों को माय पैदा होती 

हूँ। वह आवश्यक साथनों के खरोदनें अयवा जुटाने की कोझिंश करेगा 
बयोकि बह जानता है कि उनको सहायता दिना यह अपने इच्छित काम को 
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चला न सकेगा। अस्तु, उत्पत्ति के साधनों की सेवाओ की खरोदारी 
व्यवस्थापक व उपक्रमी करता है। व्यवस्थापक ग्राधनों की सेवाओ को 
अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए नही खरीदता | वह उदकी सैदाओ को 
इसलिए छरौदता हूँ जिससे कि उत वस्तुओ का उत्पादन हो सके जितकी 
झमाज की ओर मे माग होती है। अस्तु, एक तरह से उत्पत्ति के लाधनों की 
भाग समाज द्वारा-हो होती हैँ । व्यवस्थापक तो केवछ सगाज कौ तरफ 
से एक एजेण्ट के तौर पर काम करता है । वह अत्य साधनों की सेवाओ को 
खरीदता हूं और उतका पारिश्रमिक मजदूरी, व्याज आदि केकूप-में-बाटता 
हैँ । मफ़छ होने पर ऊगे छात्र प्राप्त होता है। 

क्षव हमे यह देखना है कि व्यवस्थापक साधनों को सरीदते समय 
किस वात का ध्यान रखता है और अधिक से अधिक किसी साधन को 
प्रारिश्रणिक के रुप में कितता मूल्य देने को तैयार हो सकता है। यह 
तो सभी को भी भाति गाछूम है कि प्रत्येक घरोदार का यह ध्येय होता 
है कि पह अपनी खरीदारी इस तरह में करे जिससे उसे अधिक से अधिक 
तृ्तति प्राप्त हों । उपभोग सम्बन्धी सभस्थाओं पर विचार करते समग 
यह कहा जा चुका है कि उपभोक्ता को दसी समय अधिकतम तृप्ति 
प्राप्त हो सकती है जब वह अपनी आय को भिन्न-भिन्न पदार्थों पर इस प्रकार 
सर्च करे कि सरीदो गई हुई सब वस्तुओं की सीयास्त उपयोगिताएँ एक 
समात हो। कुशल उपभोक्ता सम-सीसात्त-उपयोगिता निध्म के जन- 
सार खरीदारी करने की कोशिश करता है । बहू इस बात को ध्यान में 
रखता हूँ कि अठग-अऊ्य वस्तुओं पर जो रुपये की अस्तिम इकाई 
खर्च हो उसको उपयोगिता सब स्थानों पर बराबर रहे क्योक्ति और किसी 
दूसरे तरीके भे अधिकतम तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती । अत्तु, खरोदते 
रामघ उपभोवता व्य ध्यान वस्तु को सीमान्द उपयोगिता पर रहता है। 
बहू किमी वस्तु के छिए अधिक से अधिक मूल्य उसकी सीमान् उपयोगिता 
के बरावर दे सबता है ! यही नही, वह एक वस्तु को खरीदते समय अन्य 
वस्टुओ की मीमास्व उपयोगिताओ को भी घ्यान में रखता हे। ठीक 
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इसी प्रकार का काम व्यवध्यापफ करता है । उसका भी यही अधिक से 
अधिक छाभ उठाने का उद्देश्य होता है । उत्पत्ति के साधनों की सेवाओं 
को सरीदते समय वह उनकी उत्पादन-शक्ति अथवा उत्पादिता 
(॥00४८ए7$9 ) का अनुप्तान लगाता है और उस्ती के आधार पर 
उनकी कीमत तय करता है | चुकि रद साधन शंब साथ मिलकर झास 
करते हैँ, इसलिए कुछ उत्पत्ति मे से यह माझूम फरता कि कितना भाग 
किस साधन के कारण तैयार हुआ है, सम्भव नहीं है। फिर किस तरह 
किसी साधन वी उत्पादिता का अनुमान छगाया जा सकता है ? व्यका 
एक हूछ है । यह कहना तो ठीक है कि हमारे लिए यह मालूम करता 
सम्भव नहीं है कि पूजी के कारण कितती उत्पत्ति हुई है और करितनों 
भूत्ति क्षणवा भ्रप्त के दारण । छेबिग इस थात का अवुमान छण्ाता 
कठिन नहीं हैँ क्रि किसो एक साधन की सौमान्य उत्पादिता 
(एदवप0)] 97007०४४ 789). कितनी है । 

उदाहरण के छिए मान छो कि उत्पत्ति बे साथनों को किसी विशेष 
अनुपात में मिलाया गया है जिसमें श्रम को सरया १०० हैं और कुछ 
उत्पत्ति ५०० इकाई के बराबर है । अन्य साघनों की मात्राए उतनी ही 
रखते हुए, मान छो मर की सस्या १०० से वडकर १०६ कर दी जाती 
है और इस कारण डुछ उत्पत्ति ५१० इकाई हो जाती है। कुरू उत्पत्ति 
में इस तरह जो १० इकाई की वृद्धि हुई है, वही थ्रम की सीमान्व उत्पादिता 
होगी। व्यवस्थापक क्रम को अधिक से मधिक १० इकाई के मूल्य दे धरावर 
प्रास्थिमिक दे सकता हैं, इससे अधिक नहीं। अयर मजदूरी सीमान्त 
उलत्ति के मूल्य से अधिक है तो व्यवस्थापक को हागि होगी । इस बगरण 
बह मजदूरों की सत्या तब तक कम करता जाथगा जब तक कि सीमात्य 
उत्पादिता मजदूरी के दरावर वहों जा शायगी | अत्तु, हम यह कह 
सकते हू कवि व्यवस्थापक की ओर से (मर्यात्‌ माय की ओर से) किसी 


साधन को सेवा का मूल्य अधिक से अधिक उसकी सीमान्त उत्पादिता 
“मै बराबर हो सकता है ; 
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उत्पत्ति के साधनों पर जितका स्वामित्व होता है, थे अपने सापतों 
के बदले में कुछ मूल्य चाहते हे प्योकि वे जानते हें कि उत साथनों को 
कमी है और उतमें उत्पादत-शकित भी हैं । भिन्न-भिन्न ध्यवसाय-धत्पों में 
उनकी माग होती हूँ । इसलिए साधनों के मालिक विता दुछ मूल्य पाये 
उन साधनों अथवा उनकी सेंदाओ को बेचने के छिए तेयार नहीं होते! 
जिन स्थानों पर अधिक मूल्य पाने की समादना होती है, वही पर वे अपते 
साधनो को छगाने की कोशिश करते हूं । उन साधनो को ठीक ढंग से बनाये 
रखने के लिए उन्हे कुछ खर्च करना पड़ता है ! अर्थात्‌ अम्य वस्तुओं वी 
तरह इन साधनो का भी कुछ उत्पादन-ब्यय होता है जो इनके मूल्य की 
न्यूनतम सीमा होती हैँ ! यदि किसी साधन का मूल्य उसके सीमान्त उत्मा- 
दन-व्यय से कम हैँ तो साधारणत उस साधन की सेवाएं उत्पादन के 
लिए उपलब्ध न हो सकेगी । 

इस तरह विचार करने से पता चलता है कि बस्तुओ के मूल्य. कीः 
तरह साधनों के गूल्य व्‌ पारिश्रमिक के राम्बन्ध में भी दो सोमाए होती है- 
एक तो अभिक्तम सीमा जो गाग की और से सीमान्त उत्पादिता के 
आधार पर निर्धारित होती है और दूसरी न्यूनतम सौसा जो पूर्ति की 
तरफ से भीमान्त उत्पादन-व्यय द्वारा निरिचत होती है । इल्ही दोनों 
सीमाओ के बीच, माग ओर पूर्ति की विज्ेष परिस्थितियों के जनुप्तार, 
किसी साधन का पारिश्रमिक निर्धारित होगा ! 


इस बाद से यह निष्कर्ष निकछता है क्रि विनिमय और वितरण 
के सिद्धान्तों में कोई अन्तर नहीं है। जिस प्रकार वस्तुओ फा मूह्य निर्धा- 
रित होता है, उसी प्रकार साधतो का मूल्य भी निर्धारित होता है। रह 
निरगदेह ठीक है। फिर भी साधनों के पारिश्रमिक व मूल्य-तिर्धारण को 
अछग अध्ययन किया जाता है क्योकि साधनों को पूि और मांग पूरी 
तरह से वस्तुओ कौ पूदि और माग के समान नहीं है। उदाहरणार्थ, 
भूमि की पूर्ति विच्बुल्ल निश्चित है, इसे मूल्य के अनुसार घटाया-वढ़ावा 
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गही जा सकता । अन्य साधवो की पूर्ति में कमी-वेशी छाई जा सकती 
हैं, ऐेकिग उमर तरह से नही जिस प्रकार किसी वस्तु की पूर्ति मं परिवर्तन 
छापा वा सकता है । श्रम की पूर्ति अन्तत जनसस्या पर निर्भर करती हूँ 
पर इसमें जहदी परिवर्तन कही छाया जा सकता। इसके अठावा साधनों 
के उत्यादतन्यय को आयादों से ठीक-ठीक मालूम नहीं किया जा मकता। 
अस्तू, ध्धपि वस्तुओ। और साधनों के मूल्य-निर्धारण मे कोई मौड़िक व 
सैद्वानतिक भेद नही है, दोनो का मूल्य अन्तत भाग और पूर्ति के सिद्धान्त 
दारा मिर्धारित होता है, फिर भी साधनों के सम्बन्ध में बुछ विशेष वाते 
देहने में थातों हैं। झ्त इतवा अलग अध्ययन करना ही अच्छा होगा। 
हम बे अध्यायों में साधतों के पारिश्रमिक सम्बन्धी बातों पर अछृग- 
अहय विचार करेगे। 
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अध्याव ३८ 
मजदूरी 
(ए४३९७) 


श्रमिको को उतके क्वाम या सेवाओं के बदले में जो पारिश्रमिक 
दिया जाता है, उसे मजदूरों (7४8०8) कहते हे । “धरम” शब्द 
के अन्तर्गत हम सब प्रकार के श्रमिकों को सम्मिलित करते है। इसलिए 
श्रमिक का कार्य चाहे कुझछ हो या साधारण उसके पारिश्रमिक को मज- 
दूरी ही कहेंगे । 

वैसे तो काम ढेने और मजदूरी देने के अनेक तरीवे है लेकित इनमें 
दो मुख्य हैं-- एक तो समय के अनुसार मजदूरी या समम-मवदूरी 
(008 ४8६६8) और दुधरे काम के गुणन्परिमाण व, अवुत्तर 
मजदूरी या अनुकर्म मजदूरा (9006 प्र४88$) । पहले तरीवे में एक 
खास समय के आधार पर मजदूरी दी जाती है जेसे ५०० र० प्रति 
माह या ५ २० प्रतिदिन । दूसरे दरोबे में कार्य के गुष-परिमाण के विचार 
से मजदूरी निरिचत वी जाती है। इसमे यह तय कर छिया जाता है कि 
इतते और इस तरह के काम के लिए इतनी मजदूरी दी जायगी | मजेः 
दुरी देने के इन दोगों तरीकों वे अपने खास गृण जौर अदगुण है जिन पर 
सक्षेप मे नीचे विचार किया जाता है । 

समग्रातुमार मजदूरी 
(घर ए०६६७) 

वर्तमात समय में इस प्रणाली का अधिक प्रचार है! बहुत प्रावीन 

का से यह प्रणाली चढी आ रही है। मजदूरी देने का यह तरीका बहु 


मजदूरो ३३ 


सरल और सीधा हैँ । इसके समझने से किसी को कद़िनाई नहीं होतो। 
और फ़िर कुछ कार्य ऐसे है जहा केवल इसी तरीके से मसजदूरी देना 
सम्भव हैं, जैसे मैनेजर, निरीक्षक आदि के कार्य । निरीक्षक छा काम 
ऊपरी प्रवन्ध और देख-रेख होता है । इस काम को पूरी तरह से मापने 
के लिए कोई मापदण्ड नही है । इस कारण किये हुए काम के गण 
ओर परिमाण के आधार पर निरीक्षक को मजदूरी देना सम्भव मह्ठी 
है! इसी तरह यह तरीका उन स्थानों पर विशेषतया सुविधाजनक है 
जहा कार्य की पूु॑ंता और उचादता अत्यन्त आवश्यक है अथवा जहा 
बड़ी कीमती गशीगों को प्रयोग में लाया जाता है । यह तरीका कार्य 
करने मे जल्दबाजी को रोककर काम को छराब नही होने देता । मजदूरी 
भुगतान करने का यह ढंग धमिको के दृष्टिकोण से भी काफी छामप्रद 
हैं। उन्हें इस बात का पहुछे से ही ज्ञान होता है कि एक निश्चित समय में 
उन्हें कितनी मजदूरी मिलेगी । इसके आधार पर वे अपने व्यय की 
उचित व्यवस्था कर सकते हैं। साथ हो वे इस चिन्ता से भी बच्चे रहते है 
कि अगले दिन उन्हे कितनी सजदूरी मिल सफेगो। 

इन सब अच्छाइयो के होते हुए भी इस प्रणाक्षी में एक बडा अवगुण 
है। वह यह हैं कि गजदूरो को रो पे अधिक और बच्छा काम करने के 
हिए कोई विद प्रोत्साहन नह्ठी मिकता। निषुण श्रमिक को अधिक 
काम करते के बदले में कोई विद्योप पुरस्कार नही ग्रिसता । फलस्वरूप 
हे भी साधारण मजदूरों के धरातल पर आ जाता है । इसके अतिरिक्त 
भजदुरी निश्चित होने के कारण श्रम्रिको मे शिधिरता आ जाती है, 
उनमें काम ढालने बी आदत पढ़ जाती हूँ । इस कारण मालिक को मण- 
दे पर देख-रेख करने के लिए कई निदीक्षकों को नियुक्त करना पडता 
हैं। इससे उत्पादन-व्यय बढ जाता हूँ । 





कार्यावसार मजदूरों 
(0९९९ एछब्बडत्ड ) कि 
आजकछ झनुफर् व कार्य-मजदूरी प्रणाकत, का अधिक अचार होता 


हा ज्रारस्मिक अवंशास्त् 


जा रहा है । वहुत-चुछ अछ तक मजदूर और मालिक दोनो के छिए यह 
प्रणाली छाभ््रद है । जितना अधिक और अच्छा काम कोई श्र॒मिक्‌ करेगा, 
उतनी ही अधिक उसे भजदूरी मिलेगी । अस्ठु, यह प्रणाली योग्यवा और 
परिथम से कार्य करने के लिए पर्याप्त प्रोत्माहन देती है । इस प्रणाली 
के अन्तर्गद अधिक योग्यता व कार्यक्षयता प्रदर्शित करके कुशल और 
अनुभवी भ्रमिक को अधिक मजदूरी ग्राप्त करने का यूटा अवसर मिल 
जाता है। इससे श्रप्तिकों को ही नही बल्कि माछिक को भी छाभ होता है। 
जो कुछ मजदूरी वह अपने भजदूरो यो देता है, उसे उसका पूरा फल 
मिल जाता है और साथ-साथ देख-रेख का खर्च भी बहुत कम पता है। 
किन्तु कार्यानुसार मजदूरी प्रशाही में भी कई हातिया व दोष है ) सबसे 
बडा दोप यह हूँ कि श्रमिक ज्यादा से ज्यादा मजदूरी कमाने के छिए राम 
में जल्दबाजी करते छग णाते हैं जिससे काम खराब और घटिया विस्म का 
होता हूँ । अधिक और जल्दी से काम करने में केवल काम ही जराब नहीं 
होता बल्कि श्रमिकों के स्वास्थ्य अर ओ बुरा प्रभाव पढता है। ज्यादा 
काम करने के कारण उनकी कार्य-छवित गिर जाती है और जीवन अवधि 
मी घटने रूगती है। इसके अतिरिद्त इस प्रणाली के फ़लरबरूप श्रमजीवियी 
मे परस्पर होढ और ईर्पा की भावना उत्पन्न हो जातो है, जिसके कारण 
गजदूर-सघ कमजोर पड जाता है और इस प्रवार मजदूरों के हितो की 
पूरी रक्षा नहीं हो पाती । 

मजदूरी दसे के सतोपज्ननक तरीके के लिए उपयुवत दोनो प्रणा- 
छियों का मिश्रण आवश्यक है जिससे दोनो की अच्छाइयों से छाभ उठाया 
जासके। उस दशा म तिश्चितता भी होगी और योग्य अगजीविगो 


को अपनी विश्ञेप योग्यता का लाभ उठाने का अवसर भी मिल सकेगा। 
। 


नक्रदी तथा वास्तविक मजदरी 

(पल्मवक बज पल्श ज्डल), 

साधारणत यतंमान समय म मुद्रा क रुप मे ही मजदूरी दी जादी 

हूँ। जो फुछ प्रजदूरी किसी श्रमिक को झपये-पैसे था मुद्रा के रूप 
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मिलती है, उसे मौद्विक, नकदों या नाममात्र को मजदूरी (70787 
07 शणागरांतवों छक288) कहने हे । यह तो सगी जानते है कि मुद्रा 
झरा भाषश्यकताओ को सोधे तौर से तृष्त नही क्या जा सत्ाता। मुद्रा 
तो केवल विनियय का एक साधन हूँ! इससे अन्य वस्तुए खरोदी जा 
सकती हे । अरतु, श्रमिकों के लिए जो महत्त्वपूर्ण दात है, वह मह नहीं 
कि उन्हे कितनी नकदी मजदूरी मिलती है, बहिक यह कि नकदी मजदूरी 
के यदके में उन्हे कितनी अन्य दस्तुए और सेवाए प्राप्त हो सकती हे । 
दूसरे शब्दों में, ध्रमिक को छिए नवदी मजदूरी बग स्वत कोई महत्व 
नहीं होता १ नकदी मजदूरी तो वह इसलिए स्वीकार करता है ताकि 
उसऊे बदले में बहू आसानी से अपनो इच्छानुसार वस्तुएं खरीद सके। 
इसमे यह स्पष्ट है कि सजदूरो की यथार्थ आधिदा स्थिति नयदी मण- 
दूरी पर नही, वल्कि वास्तविक मजटूरों पर निर्भर होतो है। “वास्तथिक 
मजदूरों "(7९6 ए७/१08) से अमिश्नाय उस तमाम वम्तुओ भर 
सेवाओं से है. जो किसी श्रमिक को उसके काम के बढले मरे प्राप्त होती 
है। भिन्न-भिन्न कार्यों में मे किसी एक को चुनते समय अमिक मृल्यत 
_बास्तब्रिक मजदूरी को ही देखता हैं । अत उन वाती पर दिखार करना 
आवश्यक हूँ जिनसे बास्तबिक मजदूरी निर्धारित होती है । मुख्यरूप 
सै वास्तविक मजदूरी निम्नलिणित बातो द्वारा निश्चित होती है -- 
(१) मूल्य-हतर--बस्तुओ का सूत्य सब स्थान और समय पर 
एक समान नही होता । कुछ स्थानों पर वस्तुओं का मूल्य कप्र होता है, 
गौर कुछ स्थानों पर अधिक ! इसका प्रभाव वास्तविक मजदूरी पर बहुत 
पडता हैं । भदि किसी स्थान पर वस्तुएं सस्ती है, तो बहा के अमिको ही 
चास्तदिक मजदूरी, महगे स्थानो के थ्रमजीवियो की मजदूरी की अपेक्षा, 
अधिक होगी । उदाहरण के छिए दो मजदूरों को ले छो जिनकी नकदी 
मजहुरी बराबर है। मात छो इनमें से एक मेरठ ग्रे रहता है ओर दूसरा 
दिल्‍ली में । छोटा शहर होते के कारण गेरठ में दिल्‍ली की अपेक्षा रहन- 
शहन बा सर्चा कप है। वहा चीजे सस्ती हे । इस कारण बराबर नकदी- 
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मजदूरी होते हुए भी, गेरठ दाके मजदूर की वास्तविक सजदूरी अधिक 
ड्ोगी ) 


(२) भुगतात का ढेय व रूपए--यदि याकारणतया सजदुरो को नदी 
भरमदूरी दी जाती है, फ़िर भी प्रायः उनमे में कुछ को उसके अतिरिक्त 
कुछ अन्य पदार्थ, सुविधाएं आदि भी मिछ्ी हे, जैसे पेतिहर मजदूरों 
को प्राय बिना मूल्य अथवा सस्ते भाव पर अताज, दूध, धी, आदि वस्तुए 
प्रिल जाती है । इसी प्रकार खानों में काम करने वालो को सस्ता कोयला 
और मछे दो को मछलिया मिल जाती है। कुछ काम ऐसे होते हे जहा 
अवधि भमाष्त होने पर पेश्न मिलती है। वास्तथिक मजदूरी का अनुमात 
छगाते समय हमे इस प्रकार के सद व्यभो की गणना करनी होगी । ऐसी 
दशा में नकदी मजदूरी के कम रहने पर भी वास्तविक मजदूरी बहुत 
अधिक हो मक्ती है। 


(३) कार्य का रप--कार्प का रुप भी विशेष महत्त्व रता हैं । 
कुछ काम बहुत ही कठिव और खतरनाक होते है जिनके करने मे दरीर 
और मस्तिप्क पर बहुत जोर पडता है, मृत्यु या चोद छू जाने का डर 
रहता हैँ और उतमे तरह-तरह के जोद़िमों का सामना करता पड़ता 
हूँ । इन कारणों से वहा क्षे श्रमिको की कार्य करने की अवधि घट जाती 
हूँ । फिर कुछ काम ऐसे भी हे जो बहुद गन्दे और अरुनिकर होते है, 
जो उन्नति और सम्मान में बाधक होते है ॥ऐसे घधो मे नकदी मजदूरी 
अधिक होने पर भी वास्तविक मजदूरी कप ही दहरवी है । इसके विपरीत 
जित कार्यों में सम्मान गत होता है,जो रचिकर और स्वास्थ्यकर होते है. 
उनमें वास्तविक मजदूरी अपेक्षाकृत अधिक बैठती है ! 


(४) काय॑ फा स्वायोपत और नियमितता--वास्तविक मजदूरी 
का हिमाव लगाते समय काम की नियमितता और स्थायौपन पर घ्यात 
देना आवदयक है । कुछ देशों में लगातार काम नहीं मिठ्ता,--जैसे 
खेदी, यृह-विर्भाण अयद्म गुड पेरले वा पाझ् । सछल्लीयादो और जहाजी 


मजदूर सब 


व्यवसाय में जो काम्र मिलता है, बह भी निश्चित नहो होता | इस प्रकार 
के धस्धों में श्रमजीवियों को कभी फाम मिल थाता है और कभी उन्हें 
बेकार बैठना पहता हूँ । काम निश्चित तया छपातार न होने के कारण 
इन धत्थों में वास्तविद मजदूरी अपेक्षाकृत कम होती है । 

(५) पूरक आप के अवसर--६स सम्बन्ध में पूरक आय के अवसरों 
का महत्त्वपूर्ण स्थाव है । गुछ काम इस ढग के होते हैं जह्म अमिको 
को काफी अवकाश मिछता हैं जिसका उचित उपयोग करके बे अपडी 
आय अब्य साधनों द्वारा बढा सकते हं। उदाहरणत एक अध्यापरा 
ख्राह्मी समय में पुस्तक लिख कर अगवा विद्यांवियों को अछग पढ्ा कर 
अपनी आय बढ़ा सकता है। इस प्रकार के अवरारों से कम तकदी मजदूरी 
होने पर भी वास्तविक मजदूरी वढ सकती है । किल्तु हर एक काम में ऐसे 
अवमर भ्राप्त नहीं होते । 

(६) सफ़लता और उन्नति की आशा--मर्विष्य से उन्नति और 
अधिक मणदूरी मिलते की सभायतता से थमिफ शुरू में अन्य स्थानों से 
कम मजदूरी पर भी काम करने को तेयार हो जाते है क्योकि दीर्घकालीन 
दृष्टिकोण से इस तरह के काप्र में वास्तविक मजदूरी अधिक होती है । 
जिन धन्धो में उन्नति के अबरार कम अथवा विलछकुछ नही होते उनमे 
बाह्तयिक मजदूरी कम होती है । 

(७) काम सोखने का समय और शर्चा--कुछ पेशों जैसे डाकटरी, 
इल्जीनियरिंग आदि में बहुत रूम्दी और महंगी शिक्षा तथा ट्रेनिंग की 
आवध्णकता होती है। दूरी ओर, खोदने का काम, ईठ ढोने का काम 
आदि ऐसे घन्धे ६ जिनमें छिसी विशेष झिक्षा छी आवश्यकता नही 
होती। श्रमिक छोटी उम्र में ही इन कामों को करने छग जाते है। लेकित 
डापटर, यवील आदि के लिए यह सम्भव नही है । वास्‍्तविक मजहुरी का 
अनुमान छगाते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है । 

(८) व्यापार सम्बन्धों ब्यय--कुछ पंचझो में दूसरों की अपेक्षा 
व्यापार -मम्बन्धी व्यय अशिक होते है | वकीछो को पूरा दफ्तर रखना 
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पडता हूँ, पुस्तक खदीदती प्रडती हे और कच्नहरी में एक विश्येप बेंच-भूषा 
म[तपस्थित होना पडता हैं अर्थात्‌ उन्हे एक खास प्रकार की सजावट मोर 
साज-सासान की जरूरत पडतो है। कारखागो में काम करने वाले मजदूरों 
को इन सब की कोई आवश्यकता नही होती । वास्तविक गजदूरी मालूम 
करते समय नकदी मजदूरी में से इस प्रकार क॑ खर्चे घटा देते चाहिए । 
तकदी आय अधिक होने पर भी बदि व्यावसायिक-व्यय क्री अधिक करता 
पडा दो बास्तविक आय अपेक्षाकृत कम हो होगी । 
(९) राम करने का कात--वास्तविक मजदूरी का अनुगाने लगाते 
समय प्रतिदिन कार्य करने के घण्टे और छुट्टियों की मिनती का भी ध्यात 
'रबना आवश्यक है। जब हम प्रात ९ बजे से रात्रि तक कार्य करने वाले 
बेक रे क्मंघारी की तुछतना दो अबवा तोल पण्टे वित्य पढ़ाने बार और 
बहुत अधिक छुट्टिया पानें बाले काछेज के प्रोफेगर से करते है, 
तब यह अन्तर स्पप्ट हो जाता है| नकदी आय थोडी कम होते पर भी 
प्रोफेसर को वह्तमिक आय इस कारण अयिक ही ठहरेगी । 
भिन्न-भिन्न स्थान तथा उद्योग-धन्धों मे काम करते वाले मजदूरो 
की आर्थिक स्थिति की तुलना करते समय नकदी और वास्तविक 
मजदूरी वा अस्तर ध्यात से रखना आवश्यक हूँ । यदि किसी मणदूर को 
५०० शपये मासिक वेतन मिलता दो और दूसरे को केवल ४५० रुपये 
मासिक, तो यह कोई आवश्यक नहीं कि ५०० २० पाने वाले मजदूर 
की आशिक स्थिति दूसरे की अपेक्षा अधिक अच्छी ही हो । किसी मजदूर 
को आधधिक स्थिति का निर्णय उसकी वास्तविक मजदूरी से हो किया जा 
सकता है, न कि उसकी नकदी गजदूरी दारा । नकदी मजदूरी कस होते 
पर भी वास्तविक मजदूरी अधिक हो सकती है और तकदी मजदूरी अधिक 
होने पर भी वास्तविक मजदूरी अपेक्षाइत कम हो सकतो है । 
मजेदूरी-विर्धारण 
(एउ8स्चाशशिनाकजञा[णा), 
मजदूरी सम्बन्धित समस्याओ में से हम बहा केवल दो पर ही विचार 
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करेगें। प्रथम यह कि मजदूरी को दर कैसे. निर्धारित-द्योती-है. और दूसरे 
विभिन्न श्रमिकों की मजदूरी को दरो. में इतवा ज्स्तर क्यों होता हे ? 
पहले मजदूरी-निर्धारण को ही छे छिया जाय। 

अर्थज्ञात्तियों ते भिन्न-भिन्न समय पर मजदूरी निर्धाडव करने के 
भिन्न-भिन्न रिद्धान्तों का- प्रतिपादन किया है! इनमें से मुख्य ये है णोवन: ... 
निर्वाह-मज़दरी-सिद्धात्त, मज़दूरी-कीप-सिब्ान्त, अवशिए्ट अख्िकाए 
सिद्धाल्त और सोमान्त उत्पादिता-सिद्धाव्त-। इनवो अस़तोपुजन॒क सिद्ध... 
होने के कारण अब इनका स्थान आधुनिक सिद्धाल्त से ले छिया है जिसे 
मजदूरी की सांग और. पृत्ति सिद्धान्त कहते हे । मजदूरी के निर्धारण 
का यह सिद्धान्त सर्वया वैसा ही हूं अंसा कि मूल्य-निर्धारण का छिद्धान्त 
है। इस सिद्धात्त के अनुसार उस्तुओ के मूल्य की भाति मजदूरी भी 
श्रम की मांग और उसकी पूर्ति के परस्पर प्रभाव के फ़छस्वष्प निर्धारित 
होती है। मणदूरी की दर उस स्थान पर तिर्धारित होती है जहा पर श्रम 
की.माग और पूर्ति बराबर होतों है। यदि श्षम्र की माप प्रूृत्ति से अधिक 
है तो भजदूरी की दर उधो होगी, और यदि श्रम को पूर्ति माग से अधिक 
हूँ तो मजदूरी की दर कमर व बीची होगी । अब हम महा पर भ्रम की 
माय और पूर्ति का अकछग॑-अलछय अध्ययन करक॑ यह देखेंगे कि दोनो! के 
पारस्परिक प्रभाव से किस प्रकार मजदूरी की दर निर्धारित होती है। 

श्रम की माय 
(एऐल्शग्गव इ00 पेज), 

हम किसी वस्तु को माग इसलिए करते हे कि उसमें उपयोगिता 
होती हूँ और यही कारण है कि हम उस दस्नु के बदले से कुछ मूल्य देने 
के लिए तैयार होते है ( अधिक मे अधिक मूल्य जो हम किसी वस्नु के लिए. 
देते को तेयार हो सकते है, वह उसको सीगान्त उपयोगिता के बराबर 
होगा । इससे अधिक मूल्य देने में हमे हानि होगी | अतएव हम उस 
वस्तु को न खरीदेंगे । ठीक यही बात श्रम को साग के लिए छागू है । श्रम. 
की.माग व्यवसायी करता है क्योकि उत्पादन बार्य-मे श्रम वी आवश्यकता 
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पड़ती हूँ । दूसरे झच्दो में, श्रम की मात्र उम्रकु उत्पादन-शक्तित के कारण 
होती है । अब प्रइनन यह है कि एक व्यवसायी कहा तक मजदूरों को 
काम पर छगाता जायगा और कितनी मजदूरी देने को तैयार हो सकेगा 
इसका उत्तर देना सरल है। व्यवसायी उस रामय तक श्रम को काम 
पर छूगाता जाथगा जव तक कि उठते ऐगा करने में छाभ होगा। यह 
छाभ थम की उत्पादिता और उसकी मजदूरी पर निर्भर है । यदि उत्पादिता 
मजदूरी से अधिक है, तो व्यवसायी को मजदूरो की सख्या बढाने से लाभ 
होगा। किन्तु यह दछ्या बराबर बती नहीं रह सकती, क्योकि यह अनुभव 
सिद्ध दात है कि यदि उत्पत्ति के अन्य साधन बसे ही रपप्ते छाप और कि 
विशज्येप साधन को माना छगातार बढ़ाई जाय, तो एक अवस्था के बाद 
उतत्ति-द्वाम-नियम छामू होने लगता है, अर्थात्‌ उस साधन कौ सौमान्त 
उत्पादिता ऋ्रश घटने छूगती हैं। इसलिए अगर व्यवसायी मजदूरों 
की मख्या बढ़ाता जायगा, तो उसे मी इस बात का अनुभव परवा 
पडेगा। श्रम की रौमास्त उत्पादिता कुछ समय के बाद घटने लग्ेगी। 
आगे चछकर एक ऐशी अवस्था भी जा पहुंचेगी जबकि मीमान्त उत्पत्ति 
त्रमश घट्तै-घटते मजदूरी के बराबर हो जायगी। यदि घ्ययतायी को 
हर बात का पूरा-पूरा ज्ञान है, तो वह इस सीमा के बाद सौर मजदूरों 
को काम पर न छगायेगा क्योंकि ऐसा करने से सीमान्‍्त उत्पत्ति मजदूरी 
मे कम हो जायगी जिगगे उसे हानि होगो। जिस्त श्रश्चिक को काम पर 
छूगाने से सीमान्त उत्पादन अशवा उसका मूल्य मजदूरी के बराबर हो 
जाता हैं, उसे “सीमान्त भ्रमिक” कह सकते हे! इस श्रमिक को अधिक 
के अधिक सीमान्त उत्पादन के गूह्य के बराबर मजदूरों दी जा सकती 
हैं । जब हम श्रमिकों के किसी एक समूह के बारे में विचार कर रहे 
है, तो उस ममूह के सीमान्त और अन्य श्रमिकों की उत्पादन झवित को 
एक समान मान सकते है । फलस्वरूप उस ममूह के प्रत्येक श्रमिक की 
मजदूरी बराबर होगी । यह मजदूरी वह होगी जो व्यवसायी सरीसास्त 

अमिक को देने के लिए तैयार हो सकता है। अस्तु, जहा तक थम की माग 


मजदूरों ड्डंह 


के पक्ष का प्रश्न है, मजदूरी सीमास्त उत्पादिता पूर निर्मेर करती है । 
व्यवसायी धरम के बदले में अधिकसे अधिक इसी के बराबर मूल्य व 
मजदूरी दे सकता है । 


श्रम की पूर्ति 
(छाए. 7.40007) 

एक विशेष सूल्य पर काम के लिए प्रस्तुत की ययी श्रम-शत्रित को 
श्रम को पृत्ति कहते हैं! श्रम को पूि के अन्दर्गत हम _उत्र सब -अमिको 
की गणना करते हैं जो रुजदुरी पर काम करने वो पैयार है । इसके ख़थ 
इसके अस्तग्त उन थष्टो को जितती देर प्रत्येक श्रमिक कार्य करने को 
तैयार हे और उसके काम करने की तेजी को भी गणना की जाती है । 
जिस प्रकार उत्पादन वी छागत वह सीमा निश्चित करती हैँ जिमसे 
हीचे शाधारणत- अस्तु का मूढ्य-नही जा सकता, उसी प्रकार मजदूरों 
का ज़ोवन-स्तर वह सीमा हे जिसके नीचे आम तौर से मजदूदी की दर 
नह्ी गिर सकती । अमिक के जोवन-स्‍्तर के अन्तर्गत हम उत सब भाव- 
श्यक, आश्यम तथा विलास् को वस्तुओ को स्रम्मिछित करते है जिनके 
उपभोग का वह आदी हो गया है। साधारण दौर प्र कोई भी श्रमिक 
ऐसी भणदूरी स्वीफार करते को वेयार त होगा जिससे उसका जीवन 
स्तर बना नही रह सकता । अत थम की प्रूति-पक्ष म एक न्यूनतम श्रीमा 
है जिससे तोचे साधारणत मजदूरी नहीं जा सकती । यह सीसा श्रमिक 
के जीबन-स्तर द्वारा निर्धारित होती हूँ । 








यद्यपि बहुत-मी बादो में श्रम अन्य वस्तुओं के समान है, फ्रि भी 
श्रम की पू्ठि में दुद्ध ऐसी विश्लेपत्ताए हे जिनसे इसमे और अन्य वस्तुओं 
की पूर्ति में काफी अन्तर होता है । श्रम दे परिच्छेद मे हम इन विद्येप" 
ताओ की चर्चा कर चुके हैं । मजदूरी के बारे में माग और पूर्ति सिद्धान्त 
का प्रयोग करते समय इन विज्ञेपताओ को ध्यान में रखना आवद्यक है । 
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माँग और पूर्ति का परम्पर प्रभाव 

(फांध्ाक्शाता ण फह्मागात श्रात आफ) ) 
हम ऊपर देख चुके हैं कि माग॒ के पक्ष ये सीमान्त उत्पादिता मजदूरी 
की उच्चतम सौमा निर्धारित करती है और पूति के पक्ष रो जीवनु-स्तर 
न्यूनतम सीमा का निर्धारक हैं । मजदूर और ग्राह्लिक के पारिस्पारिक 
सौदा फरते वो शबित के अनुसार इन्ही दोतो सीमाओ के बीच में मजदूरी 
नी दर निश्चित होती हूँ । यदि मालिक या व्यवसायी की सौदा करने शो 
आबित अधिक है तो मजदूरी न्यूनतम सीमा की ओर झुकेगी और यदि 
श्रमिकों की सौदा करने की शक्ति, मजटूर-सघ अथवा वन्य किसी कारण 
से अधिक हूँ तो गजदूरी उच्चतम सीमा के तिकट होगी। किन्तु साधा- 
रणत मालिक को अपेक्षा मजदूरों की गौदा करने को शवित कमजोर 
सोती हैं । इसलिए मजदूरी अधिकतर जीवन-पतर द्वारा निर्धारित 
मिम्नतम सीमा के निकृट ही निश्चित होती है। पूर्ण प्रतियोगिता को 
स्थिति में मजदूरी श्रम की तोसात्त उत्पादर हे मूल्य के बराबर हागा। 








मजदूरी में अन्दर 
(फ्राश-शत्टड छा शहर) 

अभी तक हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे थे कि मजदूरों की दर 
कैसे विर्धारित होती है । अब हगारे सामने एक भौर प्रशत है जिस वर 
विचार करना अत्न्त आवश्यक है। वह है मजदूरी को दद्ो में अत्तर । 
हम देखते है कि अलग-अलग घत्पों में काम्र करने वाऊे श्रमिकों की 
मजदूरी की दरे भिन्न-भिन्न होती है । यही वही, एक ही व्यवसाय अथवा 
धन्धे में श्रभिको की मत्रदूरो की दरो मे काफ्ये अन्तर होता है । सजदूरी 
की दो में इस्त भिन्नता क॑ दया कारण हैं ?े किसी एक व्यवसाय गे मज- 
दूरी अन्य व्यवसायों वी अपेक्षा कम या अधिक क्यो होती है ? मजदूरी 
की दरों की विभिन्नता के दुछ महत्त्वपूर्ण कारणों का विहलेपण नीचे 
किया जाता हूँ । 


अजदूरो ड्द३ 


(१) उत्पाविता का मजदूरी पर बिश्वेप प्रभाव पडता है । नियम के 
सौर पर श्रमिक की जितनी अधिक उत्पादन-शवित होगी, उतनी हो 
अधिक उसकी मजदूरी होगी । सब मजदूरों की उत्पादव-क्षक्तित बराबर 
मही होती । उदाहरणार्थ निपुण श्रमिक को उत्पादन-शक्ति साधारण 
मणदूर से वही अधिक होती है । इसलिए दोनो की मजदूरी की दरों गे 
काफ़ी अस्तर होता है । 

(२) भिन्न-भिन्न प्रकार के धम के लिए मा की मात्रा भिन्न-भिन्न 
_होतो है। कुछ प्रद्याट के श्रम के लिए माग अधिक होती है, और कुछ के 
लिए कम । माग में अन्तर होने के कारण मजदूरी वी दशे से भी अम्तर 
हो जाता हूं । यही नही, धरम को माग सदा एक समात बनी नहीं रहती । 
फेशन, उत्पादन प्रणाली, लोगो की भय आदि में परिवर्तेत होने से कुछ 
अकार के श्रमिको की माग अधिक हो जाती है और कुछ की कम । माग 
में इस प्रकार यौ भिन्नता आ जाते से उतकी मजदूरी को दरों में भी 
'भिन्नता आ जाती है। 

(३) विभिष् व्यवसायों व घन्धो मे श्रम की पूर्ति मिन्न-भिश्न होती है। 
कुछ धन्धों मे भ्रम की पृत्ति की मराजा बहुत कम होती है, और कुछ में 
अधिक । अत पहुले धन्धों में दूसरों की अपेक्षा मजदूरी की दर अधिक 
होगी। भिन्न-भिन्न धत्घों में श्रम को मात्रा को झमी अधवा अपिवता 
अपो होती है, इसको माऊूस करता कठिन नहीं है। कुछ दत्धों में एसे 
विशेष गुण रखने याठे मजदूरों को आवश्यकता होती है जो भरता में 
अहुध वम होते है । इस कारण अधिक मजदूरी वाले धन्यों मे काम करने 
को योग्यता न रखने के कारण बहुत-से मज;रों को कम मजदूरी पर 
काम करना पडता हैं। किन्तु सबसे बढ़ी बात है काम रौखने का खर्चा । 
कुछ धन्धो के सोतने में इतता अधिक खर्च पडता है कि बहत ही थोडे 
मजदूर उन्हे सोख पाते हे ! स्वाभाविद्ा बोग्यता होने पर भी बहुया 
निर्धनता के कारण बहत-से मजदूरों के छिए अधिक मजदूरी याहे पेशो 
में काग करते के लिए आवश्यक शिक्षा पाता अमम्भव हों जाता है । 
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सुगमता और सस्ते में सीखे जाने वाले घन्वो की अपेक्षा इन महंगे प्रेशो 
में थम की पूर्ति की मात्रा बहुत कम होती हैं । इस कारण भिन्ननमिन्न 
व्यवसायों भें मजदूरों की कमी या अधिकता होने से मजदूरी भिन्न-भिन्न 
होती है । 

(४) कियी पशे के झचिकर अयवा अरुचिकर होने रे भी पजदूरी _ 





की दरो म भिन्नता आ जाती है। सब काम एक बराबर रुचिकर नहीं होते । 
कुछ काम तो बहुत ही अहचिकर, खतरनाक और अनिदिचत होते हे । 
अधिक छुट्टियों वाले, म्रातप्रद, सुरक्षित और निश्दि पेश्ों की अपेक्षा 
ऐसे अह॒चिकर पेशो भे मजदूरी की दरें अधिक होगी। यदि ऐसा न हों तो 
मजदूर उन जोदिम और अरचिकर_ धन्धों में णाता क्यों पसन्द करेंगे। 
छेफिन प्राय थह देखा जाता है कि गन्दे पेमे मे मजदूरी बहुत कम होती 
है जैसे भारतवर्ष में भगी का घन्धा | इसका कारण यह है कि इस काम 
मे करने के लिए किसी विशेष योग्यता या शिक्षा की आवश्यकता नहीं 
पड़ती और काम करने वालो की सख्या बहुत होती है, पयोकि भारतीय 
ममाज के रीति-रिवाज ऐसे है कि अस्य पन्धों में जाने के लिए भमी को 
अनेक कठिनाइयों का साप्तना करना पता हैँ । इसलिए उनकी मजदूरी 
कम है। 
(५) इसके अतिरिवत कुछ पुन्धी.स दूसरे धन्धो से अधिक संगठित 
होने के कारण मजदूरों को अधिक मजदूरों मिलतो हैं॥ सगठत द्वारा 
मजदूरों की शवित बढ जाती है और प्राय थे मजदूरी बढाने की माग को 
पूरा कराने से सफ़् होते है । जिन पेशों में मजदूरों में इस गरह की शक्ति 
नही होती, वहा मजदूरी की दरे वहुत कम होती है मजदूरी की दरो वी 
भिज्ता में कुछ ह॒द तक रीति-रिवाज और परम्परा का भो हाथ होता है? 
उपर्युवत वातो से पता चलता हैं कि विभिन्न व्यवसायों या भस्धों मे 
मजदूरी की दरे मिन्न-भिन्र क्यों होती है। ऊपर कहा जा चुका है कि सव 
मजदूर एक समान योग्य, कुशछ, पदु और शिक्षित नही होते और न ही 
उनमे आपस में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। गिन्न-गित ब्यवशायों में प्रवेश 
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करने की पूर्ण स्वतन्त्रता श्रमिकों को नहीं होती ओर न उनमें पूर्ण गति- 
शौलता ही होती है। फलस्व॒स्प कुछ धन्दो में बहुत ऊची मजदूरों होती 
हूँ और कुछ में बहुत कम । पूर्ण प्रतियोगिता और गतिशोछता के अभाव 
के कारण मजदूरी की दरों में भिन्नता बनो रहती हैं। पर इसका यह 
जाश्यय वही क्रि पूर्ण प्रतियोगिता और गतिश्योलता के होने गर मजदूरी 
कौ दरो की भिन्नता दूर हो जायगी । भोडी देर के लिए यदि यह मान भी 
लिया जाय कि सब मजदूर एक समान योग्य और वुशल है और प्रत्येक 
मजदूर को अपनो रुचि के अनुसार किसी व्यवसाय म प्रवेश करने की पूर्ण 
स्कतन्तत्ता और सुविध। है, तो भी सजदूरो को दरे एक भगाद नहीं होगी । 
इसका वारण यह है गि सब धन्ये एक जैसे नही होते । कुछ धन्ध्रे रुचिकर 
होते है,कृछ मशचिफर । किसी वन्धे मे उप्तति और सफलता की घडी गुणा- 
यश होती है किसी भे कम । कुछ धन्धे ऐसे हे जिनके सीखने में बहुत समय 
लगता है और सर्स भी बहुत होता है और इसके विपरीत कुछ धन्धो को 
बहुत शीघ्र और कम खर्च में आसानी से सोसां जा सकता है। इसके अति- 
रिक्त कुछ घन्धो मे काम बराअर मिलता रहता है, काम करने बाले पर 
भरोसा किया जाता है, और उन कार्या मे समाज में सम्मान प्राप्त होता है। 

पर दूधरी ओर कुछ पस्घे घृणा की दृष्टि मे देखे जाते है या उतमे उगा- 
तार काम नहीं मिलता । इन सब कारणों से विभिन्न व्यवसायों और 
धन्धों में मजदूरी को दरे भिन्न-भिन्न होती हे। यदि ऐसा त हो तो अरचि- 
कर, जोखिम, तीरस और भारी धन्धो में जाने के लिए कोई भी तैयार 
न होगा । 

स्त्रियों को मजदूरी 
(एछणल्क'8 टूट) 
सामान्य रुपसे स्पियों को पुरुषो से कम सजदूरो मिलती है । इसके 

कई कारण हे । एक तो यह है कि साधारणत्र उतकी शारीरिक-द्षक्ति 
और योग्यता पुष्ठपों से कम होती है। उत थस्वों में जहा घारीरिक शक्ति 

की अधिक आवश्यकता होती हैं, स्त्रियों की उत्पादिता प्रुरुषों से कम 
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होती है । इस कारण उनको कम मजदूरी मिलती है। यह ठीक है कि वुछ 
ऐसे काम है, जेंसे शिश्ुपराल्म आदि, जिनमें पुरुषों की अपेक्षा स्विया 
अधिक योग्य भौर कुशल होती है, किन्तु ऐसे कामो को मख्या बहुत 
कमर हैं । इसलिए सामूहिक रूप से छहितियो की मजदूरों अवेक्षाहत कम 
होतो है ! दुसरे, स्त्रियों को बहुत थोड़े कामों मे श्रे हो चुनाव करता 
पडुता है। रीति-रिवाज, परम्परा, कानूनी अयदा अन्य प्रतिवस्थों के 
कारण स्त्रियों के लिए बहुत कम व्यवसाय या पेशे खुले होते है। फलस्वरूप 
हिलयो को थोडे से धघो पर ही निर्भर रहना पडता है । इस सोमित कार्ये- 
क्षेत्र में स्त्रियों में परस्पर अधिक होढ होने के कारण मजदूरों कम हो 
जाती हे । तीसरे, अधिकतर स्थिया-स्थायी. हुप गे. काम नहीं करती। 
वे बेंबठ थोड़े समय तक के लिए ही काम करती है और विवाह आदि हो 
जानें पर काम छोड देती हे । इस कारण वे अधिक मजदूरी वाले घस्धो 
के लिए ठम्बी अवधि तक शिक्षा लेने को तेयार नहीं होती। और न 
मालिक ही उन्हे इस तरह के काम देते के लिए तेबार होते है वयोकि वे 
जानते है कि स्त्रिया स्थायी हूप से काम मे करेंगी । अतएव उन्हे इस प्रकार 
के काम सौपे जाते हैं जो आसानी मे सीखे और किये जा गकते है 
और जिनके ग्कते से सारे काम को कोई विद्येप धवका नहीं छगता। 
प्रहरवरप उतको वाम मजदूरी मिछती है । चौथे, प्रगय_द्तियों के-उत्तर- 
दामिल पुरषों से कम होते है । अपमर उन्हें केवक-अपना-ही पालन करता 
होता है और कभी-कभी वे इस उत्तरदायित्व से भी 'मुस्त होती हैं । इस- 
लिए वे कप्त मजदूरी भी स्वीकार वर छेतो है । पाचरदे, मजदूर-यप्रके 
हूप में सुलगठित न होने के कारण ह्लियो की सौदा करने.की दाकित पुरुषो 
रो कम होती है। अतएव उन्हे प्राय कम मजदूरी स्वीकार करनी पड़ती है। 
मजदूरी और कार्य-कुझछता 
(0०8९४ ०5१ फ्श्नलकारक) 

ऊपरी तौर से यह माझूप पडता है कि यदि व्यवसायी श्रमिकी 

को कम से कम मजदूरी दे और ज्यादा से ज्यादा समय तक उनमे काम हें 


सजदूरो १3५5 


तो उन्हें अधिक लाम होगा। किन्तु दास्तव में ऐसा नहीं है। व्यवसाबियों 
का अनुगब भी इस बात की पुष्दि करता है । यदि मजडूरी बहुत कम दी 
जाती है, तो श्षमिक अपता और अपने कुटुम्व का पालन ठीके ढग से न 
कर सकेंगे। उनका जीवन-म्तर नीचें गिरने रूगेगा और इस कारण उनकी 
कार्यक्षमता में भी कमी आ जायगी। इसका प्रभाव उत्ादन पर अवश्य 
ही वुद्य पडेंगा। फलस्वरूप व्यवसायों के छिए कम मजदूरी देना लाभप्रद 
न होगा क्योकि दरासे उत्पादन कम और बुरा होगा | ठीक यही बात काम 
करने के घटी के छिये लागू है । यदि कोई व्यवसायी अपने मजदूरों से पूब 
देर तक काम लेता हैँ जिससे उत्पादन में वृद्धि होने से उसे लाभ हो 
तो मम्भव है कुछ दिनो दक ऐगा होता रहे । किन्तु अधिक रागय तक यह 
बात नही घल सकती । छम्रातर कई धष्टों तक काम करने से मजदूरों 
को कार्य-शक्ति गिर जाती है । काम करते समय उन्हे आलसपन और नींद 
घेरे रहेगी । इध कारण उत्पादन में बार-बार भुटिया होगी औौर साथ 
ही साथ काम करने की रफ्तार भी एक सीमा के बाद कम होती जायगी। 
इन मब बातो का प्रभाव व्यवसायी के *िए अह्तिकर द्वोगा। अतएबं 
गह स्ोंचना कि कम मजद्रती देना या अधिक समय तक काम छेगा 
सस्ता पडता है, भूऊ है । वास्वव में सस्ते मजदूर अब्त में महे पड़ते हूँ । 
एक सीमा तक मजदूरी बढ़ाने से श्रमिक की उत्पादन-शक्तति मे उस 
अनुपात से कही अधिक वृद्धि होगी। कार्य-झ्वित में वृद्धि होने शे उत्पादन 
की मात्रा भी तेजी से बढेगो। इस कारण ऊची मजदूरी येनें पर भी 
मजदूर महगे नही पडते क्योकि काम साफ ओर अधिक होने छगता हैं । 
उदाहरणत अमरीका के पिछ-मजदूरों को हिन्दुस्तानी गजदूरों की 
अपेक्षा चोगूनी मजदूरी दी जाती है! फिर भी वे महये नही हे। जहा 
पर कौमत्ी मशझीते प्रयोग कौ णातो है अथवा वास की सफाई अधिक 
आवहयवा हैं, बहा पर ऊची मजदूरी देना विशेष रुप स्ले लाभप्रद 
होता हूं । 
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अध्याय ३९ 


ब्याज 
फ़ास्ट 

जमा कि पहले कहा जा चुढ़ा है आधुनिक अर्थ-ध्यवस्थ में पूजी का 
स्थान बहुत ऊचा और महत्वपूर्ण है। कृषि, उद्योग, व्यापार आदि सभी 
क्षेत्रो मे पूजी की विशेष आवश्यकता पड़ती है । इसके उपयोग से भ्रम 
की उत्पादत-शक्ति बहुत_वढ़ जाती है और उत्मादन विभिन्न प्रकार 
का तथा बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। एक सीमा तक जिस उत्तादव 
में जितनी ही अधिक पूजी छगाई जा सकती है, वह उतना हो अधिक, 
अच्छा और सत्ता होगा। छोगों को उतता ही अधिक काम और सस्ते 
भाव पर तरह-तरह को चीजे मिल सकेंगी। पूजी के अमाद में उत्पादन, 
व्यापार भादि किसो भी क्षेत्र मे आगे वही वढा जा सकता । ऐसी परिस्थिति 
में छोगो को काम्र मिलना मुश्किल हो जायगा और फरस्वहप देश मे 
बेकारी, गरीदी आादि जटिक समस्याएं फैलने हग्रेगी । अत. इसमे कोई 
सन्देह नही कि व्यवसाय की तेजी-मदो, व्यवित और समाज की समृद्ि- 
दरिद्रता, उन्नति-अवनति बहुत अशों में पूजी के उपयोग पर निर्भर है। 
पूजी का उपयोग मुरयत. छ्ाज के आधार पर. निर्धारित होता है । यदि 
व्याज को दर नीची है, तो साधारण रुप से नगर उद्योगो के खोलने तया 
पुराने व्यवसायों को फैठाने में पूजी अविश्मप्िक मात्रा में उपयोग को 
जायगी । फ़लस्वत्प उत्पादन का परिमाण बढ़ेगा । इसके विपरीत यदि 
व्याज वी देर अचो हैं, तो पूजो कम मात्रा में उम्राई जायगी और फछ- 
स्व्ठप उत्पादन का कुछ परिमाण कम होश । व्याज की दर के कम या 








हिपु० ब्रारम्भिक अर्थशास्त्र 


अधिक होने का प्रभाव केवछक उत्पादन पर हो नहीं पडता बल्कि बित- 
रण और यामाजिक क्षेत्रो प्र भी पड़ता है। वास्तव मे ब्याज का सम्बन्ध 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, राजकीय अर्थ-व्यवस्था, व्यवसाय-चक्र, आर्थिक 
जायौजव आदि अनेक गहत्त्वपूर्ण बिपयो के गाध जुडा हुआ है. । जत 
ब्याज का विश्लेपण और अध्यपन हर दृष्टि से बहुत आवह्यक हे । 
शुद्ध और फुछ ब्याज 
पृछल बात 0005७ तराहल्‍तटडा) 

धदोत्पादत का वह भाग छो पूजी श्रदात करते वालों को उतक्नी 
पूजी को सेवाओ के बदले में दिया जाता हैँ “व्याज” था "धूद” (]त- 
4९:९६६) कहलछाता हूँ । अर्थात्‌ व्शज उम्र धन को कद्दते हे जो पूजी के 
उपयोग के लिए दिया जाता है। इस सम्बन्ध मे शुद्ध और कुल ब्याज के 
बीच जो अन्तर है,उसे समझ छेना वहुत जल्री है | ५शुद्ध ब्याज” (]९6 
प॒०+९7४४॥) का क्षाशय उस घन से है जो केवल पूजी णे उपयोग के. 
लिए ही दिया जाता हूं । यदि पूजी के उधार देने में कोई जोखिम न हो 
और त ही उसमें कोई असुविधा, अतिरिवृत खर्च अथवा किसी प्रकार के 
कार्य की आवश्यकता हो, तो जो व्याज उस दशा में मिलेगा बह-केवल 

720 के उपयोग के लिए ही होगा । इस तरह के ह््याज़-को,.-जिसमे पूजी 

के उपयोग के अलावा अन्य किसी बात के छिये मुगठाद की रकम शामिल 
सही रहती, अर्थश्ञास्त्र मे शुद्ध अबवा वास्तविक व्याज कहते हे । 
शुद्ध ब्याज का उदाहरण देता तो कठिन हे ब्योकि सभी प्रकार वो ऋणों में 
कुछ त कुछ जोखिम व असुविधा तो होती ही है ॥ फिर भी इसका अन्दाजा 
उस ध्याज से हो सकता हैं थो सरकार अपने कर्जो पर देती है। साधारणतः 
जो कर्ज सरकार को दिया जाता है, उसमें जोखिम और असुविधा नहीं 
के बरावर होती है। अत जो ब्याज सरदार द्वारा मिलता है, बह लगभग 
शुद्ध ब्याज के समान होता है। 

+जुलू” अगवा “सकल ब्याज” (७7055 |/67८४) उस सारी 
रकम वे घत को कहते है जो_ उधार छेने-बाढा साहुकार 





य्यप्व ५१ 





अथवा ऋणदाता को छौटाता है । इसमें झूद्ध-ध्याज के अछावा अन्य 
अगतानो.की रकते सी झामिरत रहतो हे जैसे जोखिम के छिए बीमा की 
रकम, कप्ट और अधुविधाओं के छिए मुआवजे की रकम इत्यादि। 
यदि हम कुल ब्‌ सकल व्याज का विज्लेषण करे तो देखेगे कि इसमें मुख्यत 
निम्नलिखित भुगतानो की रकग्रे झाभिर रहतो है -- 

(३) चुद्ध व्याज (2९०६ ]00०7258)--अह कह रकम है जो 
कंबछ पूजी के उपयोग के बदके मे दी जाती है। 

(२) जोखिम झे लिए-"वौसे को रकम--([घप्रगा/&058 
3897086 ॥48॥ )--साधारणत उधार देंगे ममय कणदाता को दुछ 
जोलिम उछाती पड़ती हैँ । अत वह शुद्र व्याज के अछावा जोखिम का 
भार अपने ऊपर लेने के लिए बीमे के *प ग कुछ रकम लेना है । क्गी 
ऋषण के देसे में जितनो अधिक या कम जाख़िम होगी, दुल व्याज की 
दर उतनी ही अधिक या कम दोगी । यह जोखिम दो प्रकार वी होतो है- 
(१) बंपक्तिक नोछिंग (फकुशा8०0७।| शाह) और (२) 
व्यापारिक जोहिम ($7७08 १8):5 ) (जब कोई कर्जदार वेईमानी 
के विचार से यां ऋण चका सकेने मे असमर्व होते के कारण ऋण नहीं 
बुकाता, तब जिस जोंसिप का भार ऋणदात्ा को उठाना पडता है 
बहू वैवक्तिक जोखिम कहलाता हे)। अर्थात्‌ बूँवक्तिक जोखिम का 







सम्बन्ध ! बाड़े ब्यूव्वित के साथ होता है। बह इस कारण पैदा 
होती है कि कर्जदार वेईमाल व निकम्मा निकल सकता है | ऋण देते समय 


साहूकार को इर रुगा रहता है कि कहो कर्जदार बेईमानी न कर बेढे 
अथवा निकम्मा न निकछ जाय और इस कारण उसकी पूजी छौट न सके । 
इस त्तरह के जोडिप को बैयबितक जोछिम कहते है। इसके विपरीत 
व्यापारिक जोखिम का सम्दत्ध उद्योग-धन्धे द व्यापर में उतार-चढाव 
के साथ होता है। ध्यापारिह जोखिम इस कारण पैदा होती है कि उत्पादन 
के समय अथवा उपके वाद भाग बदल जाती है, कच्चे गाल कौ 
कीमतें गिर जाती हूं अथवा नये सुघारो व आबिप्कारों के कारण उत्पादन 


अपर ज्रारस्मिक अर्येश्ास्त्र 


व्यर्य कम हो जाता हूँ और इनक परिणामस्वरूप उत्पन्न बत्तु क दाम 
कम हा जात हूँ । इस प्रकार के परिवर्ततों क कारण उदार दी हुई 
चूजी के मिलन में जा अडचन व वाधाए पडठी ह, व खद व्यापारिक जोखिम 
कै अतगत भा जाती ह्‌ ॥ सम्भ्व है कजदार सच्चा और ईमानदार हो 
छेवित जिरो व्यापार अथवा धव से उसने उधार लौ हुईं पूजा रूगा 
रक़्पी हो वह अनिश्चित हो उस्म उतार चढ़ाव होता हों और फलस्वरूप 
साहूकार की पूजा छणरें मं प८ जाय शोर वह दापिस न हो सव । इन 
सब खतरों व जोछ्षिमता को अपद सिर पर लत के लिए सझूकार श्द्व 
ब्याज क अलावा अतिरिवत घन क्जदार म॒ ठेता है जो कुछ ब्याज में 
शामिल रहता है । 


(३) अतुविधाओ के लिए भुगतान (?4एफ९४क ई07 
प7000ए 99७906 )--जोसिम के अलावा ऋणदाता ढो कण देन में 
कुछ अमुविधाए भी होती है जिनक पुआवज क हिए वह कुछ रकम रुता 
है। उदाहरणाथ जितन समय व लिए वह रण दता हैं उतद भमय 
के लिए जपती पूजी के उपयोग करन का उप्तका अधिकार पाता रहता 
है । सम्भव है उस बीच म उसे जौर अधिर दाभप्रद दंग से पूजा छगाव॑ 
का अवसर मिल अथवा कजदार एस समय कज अदा करे जो साहूकार व्‌ 
हिए बहुत अनुविधापूण हो अर्थात उस समय जवकि पूजी को फिर से श्सी 
लाभ के काय म छगाता कठिन या अस्म्भव हा । इत सब असुदिधाओं 
के लिए भी साहुकार कज्दार भ कुछ रकम व्ता है जो कुर ब्यज म शामिल 
रहता है | साहुकार को रथ दन मे अयुविधाएं जितनी अधिक होगी, 
कुछ ब्याज भी उतना ही अधिक होगा। 


(४) कार्ष और्‌ प्रबन्ध के लिए पारिश्रन्िक ( ?9शा। [0 
ज़ण् आते ओैक्ाबट्ु०॥९ए७७ )--प्रत्यक्ष दज क संस्वाध 
में साहुकार को कुछ काय ओर प्रवव करना पडता हूँ । उसे हिलाद' 
रखना पड़ता हैं व्याज की जो छोटी छोटो किइ्त आती है उन्हे रिखना 
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चड़ता है, तकाजे भेजने पडते है और कभी कभी मुकदमेबाजी भी करनी 
पड़ती हैँ । इन सब कार्यो के लिए भी साहूकार कुछ पारिश्रमिक चाहता 
है । बुल ब्याज में ऋण सम्बन्धो कार्य और प्रवन्ध के लिए जो रकम ली 
जाती है शामिल रहतो है । 


उपयुक्त बातो मे कुल और शुद्ध व्याज का अन्तर स्पष्ट है। शुद्ध व्याज 
बुल ब्याज का केवल एक अश्न है। कुल ब्याज में, शुद्ध व्याज क अतिरिक्त, 
अन्य अनेंक प्रकार के मुगतानो की रकमे दामिरू रहती हे । इसलिए यह 
सम्भव हू कि शुद्ध व्याज के कम हो पर भी कुल ब्याज अधिक हो । 
इमक अलावा प्रतियोगिता के कारण एक खाम समय ओर स्थान में शुद्ध 
व्यांज की दर के एक ही होने वी प्रव॒त्ति पाई जाती है। किन्तु अन्य भुगर 
तानो की रकमो ते भिन्न होने के कारण, एक ही समय और एक ही देश 
के विभिन्न मागो में कुछ ब्याज की दर भिन्न-भिन्न पाई जाती है । अर्थात्‌ 
कुछ हगाज की दरो में एक हो डोने को प्रवृत्ति नहीं दिखाई देतो। 

ब्याज बी आवश्यकता और आौचित्य 
(१९९०९ जरा उडआ।हुल्ब्र०ए एह (0९0९५) 

ब्याज लेता उचित हूं शा नही, यह मुख्यत एक नेतिक प्रश्न है। फिर 
भरी इसका एवं आर्थिक पहल है, इसलिए अयंश्षास्त्र के अन्तगंत इस प्रश्न 
पर विचार किया जा सकता है । प्राचीन काल मे प्राय सभी देशों और 
धर्मों म ब्याज लेना अनुचित और निन्‍्दतीय ठहराया जाता पा। इसके 
अनक कारण थे। एक तो उस समय के छोग पूजों के विभिन्न छाभप्रद 
'उप्रयोगों अथवा सेवाओं से परिचित वही थे । वे यह सोचती थे कि ऋण 
देने में न तो ग्राहकार किसी प्रकार का त्याग करता हैं और न कर्जदार को 
उसमे कोई छाम्र पहुचता है। इसके अलावा प्राचीय काझछ म॑ उत्पादन 
का ढ्य बहुत सीधा और सरऊ था । व्यापार और उद्योग-धन्धो का क्षेत्र 
बहुत सीमित था । अत उस समय पूरी से लाभ उठाने के मौके बहुत कण 
भे। अधिकतर लोग व्यापास-व्यवसताय के द्वाण लाभ उठाने के लिए 
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नही बल्कि जीवन-रक्ष[ क लिए क्रण लेते य । भर्यात अभिकराश् को 
का सबन्ध उतादन स॒ नही, वल्कि उपभोग से होदा या । साधारणत 
ऋण देन बाल धनी व्यक्ति होत थ और कजदार गरीब । इन सव बातो के 
कारण प्राचीन काल म॒ ब्याज लगा निनन्‍्दनोय समया जाता था। 
किन्तु अब पुरानी बात और परिस्थितिया विल्दुल बदल गई हैं । 
वेज्ञानिक उनति के प्रभाव स उत्पादत प्रणाली का सारा ढाचा बदर गया 
हैं । कृषि व्यापार व्यवसाय यातायात आदि सभी आयधिक क्षत्रो में 
मद्दान परिवर्तन हुए 6 | अब उत्पादन अधिकतर बड़ परिमाण पर सड़- 
बड़ काश्लानों म हाता है. जहा जिभिन्न प्रकार की बढो बडी मशीन 
उपयोग म छाई जावो है । उद्याग पन्धा की सख्या मे बराबर वृद्धि होतो 
रही हू । व्यापार न स्थानीय रूप छोड़ कर अत्तर्राप्ट्रीय हप धारण कर 
लिया हूँ । इत सब परिवतनो क कारण आधुनिक आथिक जगत म पूजी 
का स्थान बहुत ऊचा हो गया है। इसक र्मभप्रद उपयोगा का क्षत्र आधु- 
निक सगय गे बहुत बढ गया है । कषि उद्योग ब्यापार व्यवगाय आदि 
सभी क्षता मं पूजी क उपयोग क लामप्रद अवसरा म बडी तीर ग्रति से 
वृद्धि हुई हैं। अब पूजी अधिकतर उत्पादन कार्य मं गान के लिए 
ली जाही है । इसकी सहायता भ उत्पादन म वढृत वृद्धि होती है और कज 
दार का छाभ पहुंचता हैं । इस वृद्धि का एवं भाग पुजा दन वाठों को 
ब्याज के रूप मे दिया जाना उचित हो गही वल्वि आवश्यक है ! पूजो के - 
सचय भर तिर्माण प्र एक साधारण «भक्ति को अपन वतप्रान सुखो रा 
संतोष और तृप्ति का कुछ अद्य तक त्याग करना पड़ता हूँ । अत यहेँ 
इचित ही हूँ कि उसकी पूजी के उपयोय क वदल जिमक लिए उसे स्वार्थ 
त्याग और कुछ समय क लिए प्रताक्षा करनी पढती है और जिसक उपयाग 
गे उत्तादन यधवा आय से वृद्धि होतो है कुछ घन ब्याज क रूप ग दिया 
जाय। यही नही यदि ब्याज न दिया जाय तो पूजी सचय करने वी इच्छा 
की तभी काफी कम हो जायगी । फ़रस्दरुप पूजी की मात्रा पट जायगी। 
पूणी की इस्त कमी के कारण उत्पादत व्यापार आदि सभी क्षरों म चडचन 
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पढेगी और आर्थिक उन्नति रुक जायेगी । अस्तु, यदि हम चाहते है कि 
लोग अधिक मात्रा में पूजी सचय करे और बहू उत्पादन कार्यो के छिए 
पर्याप्त माता में उपछब्ध हो सके, तो ब्याज के रूप मे लोगों को प्रोत्साहन 
देता आवश्यक है। आधृतिक मत व्याज छेने के विहद्ध नही है और न बह 
काम अब घृणा अथवा निन्‍्दा की दृष्टि से देखा हो जाता है । 
व्याज क्यों माँगा और दिया जाता हैं ? 
(छ५४) 3४ ॥ण0-६७६ दए0७5७6६0 ३७0 6४४७१) 

हम ऊपर कह चुके हे कि पूजी के उपयोग के बढ़ले मे जो रकम पूजी- 
पति को मिलती है व्याज र॒हलाती है | अब प्रदव यह है कि पूजीपति व 
ब्राणदाता व्याज वयो मागते है और कर्जदार व्याज दे ते के लिए किरा कारण 
से तैयार हो जात॑ है ? ऋणदाता को यह मली भाति मालूम रहता है कि 
पूजी के उए्यौग से अनेक्‌ लाभ प्राप्त हो सकते हैं । पूओे में उपयोगिता है, 
इसमें उत्पादन-शकित है । इसकी सहायता से उत्पादन और छाभ बढ 
जाता है और कुछ समय के लिए आधिक सकटो का सामता किया जा 
सकता हैँ । यदि इस अतिरिक्त उत्पादन व ठाभ का कुछ भाग ऋणदाता 
को ने मिलेगा सो वह अपनी पूजी उधार देने के किए तैयार न होगा 
बह श्वय उसे प्रत्यक्ष रूप मे उपयोग मे छाकर लाम उठाने का प्रयत्न करंगा। 
मही कारण है कि जद वह दूसरों को पूजों ऊण के सम में देता है तो 
श्याज मागता है। ऋण देने पर पूजी से स्वय छागर उठाने का अधिकार 
कुछ समय के लिए जाता रहता है । दूसरे, ऋणदाता को पूजोन्मचय करने 
और उधार देने में कुछ कप्ट होता है,सतोप और तृप्ति का त्याग करना 
पडता है, वर्तमान उपसोग दुग भविष्य के लिए स्थगित करना पडता है, 
अर्थात्‌ कुछ समय के लिए प्रतीक्षा.करनी-पडती-है । इन सबके बदले में वह्‌ 
ध्याज के त्थ में बुछ पारिश्रमिक ब पुरस्कार भागता है । कर्जदार यी 
इन्ही बातों की ध्यान ये रखत्ते हुए पूजी के उपयोग के लिए ब्याज देने को 
तैयार रहते हैं। वे जानते है कि पूजी में उपयोगिता और उत्पादन- 
शवित हैं और उस उपयोग से दाम होता है, सतोप और तृप्ति प्राप्त होवी 
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है । इस वात का भी उन्हें ज्ञान होता है कि पूजी के सवय करने और 
उधार देने में कुछ अम्ुविधाए होती हैं । क् जब तक ऋणदाता को बुछ 
पुरस्कार व प्रतिफ्ल न दिया जाग्मा, तद तक पूजी के सचय करने 
त़्या उमके उधार देनें से जो अमुविधाए होतों हं, उतको सहते के छिए 
बे साघारणत तैयार न होग्र। अस्तु, व्याज सागने और दिये जाने के 
कारण स्पष्ट हे । 
व्याज-दर का निर्धारण 
(फीन्तदाक्राबाएणा एज छह वीज€ ण॑ प्ॉसट्ओ) 

व्याज-दर के निर्धारण के मम्बन्ध म विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने समय- 
समय पर अतेक सिद्धान्तो का प्रतिप्रादन क्या है। इनमें से वहुत से सिद्धान्त 
ध्याज-दर के निर्धारण की समस्या को भली प्रकार हल नही कर पाते। 
बे केवल इस समस्या के कुछ पहलुओ पर ही भ्रकाश्य डालते है, सव॑ पर एक 
साथ मही। बे एकागी हें और फलस्वरूप अपूर्ण। आधुततिक अर्थशास्त्रियों 
के अगूसार माग और पूर्ति का सिद्धात्त सव से ठोक है । इसमे अनेक 
सिद्धात्तो का समन्वय हो जाता है । इस सिद्धान्त पे अनुसार ब्याज पूजी 
के उपयोग ब सेवा वा भूल्य है और जन्य मूल्यों वी एरह पूजी का मूल्य भी 
अर्थात्‌ व्यान, माग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। जिस स्थान पर 
पूजी की माय और पूर्ति का स्ाम्य होगा, वही पर ब्याज की दर निर्धारित 
होगी । मक्षेप में, अब हम पूजी वी माग और पति तथा इनके साम्य द्वारा 
कस प्रकार व्याड की दर निश्चित होती है, इन पर विचार करेगे ! 

पूजो की माग (]06फथवात 70 080758] )--धूजी दी मान 
उसकी उपयोगिता बग्रवा उत्पादन-शक्ति के कारण होती है। व्यदसायी, 
व्यापारी नादि अन्य ध्यक्ति या व्यव्ति-समूह पूजी को माग करते हैं क्योकि 
इसके उपयोग से उन्हें छाम होगा हैं, उन्ह सतोपष और तृप्ति आप्त होती 
हूँ और यहो कारण है कि वे पूजी रे उपयोग के लिए व्याज मे रूप मे कुछ 
धन देने को तैयार होते हे । कोई व्यक्त पूजी की दितती सात्रा की माग 
करेगा अबदा उपग्रोग में छाख्षेशा, यह पूजी की दीमाख. उत्ादिता 
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और ब्याज की दर पर निर्मर करता है। यदि सोमात्त उत्पादिता व्याज 
में अधिक है,_तो बह भौर अधिक माता-ओं पूजी को माग करेगा अर्थात्‌ 
पूंजी का उपयोग करेगा क्योकि ऐसा करने से उसे छाम होगा । छेकित 
अन्य वम्तुओ की तरह पूजी के साथ भो चद्तों सीमान्त उपयोगिता 
ब उत्पत्ति का निम्रम छागू होता है । भद्ि अन्य सब बातें पूववत्‌ रहे, ती 
शक सीमा के बाद पूजी की सात बहाने से उसकी सौमएत उपयोगिता 
व उत्पादिता क्रश कम होती जायगी | अस्तु, वह व्यक्ति तमी तक पूजा 
की अधिक प्रात्ता मे उपयोग करता जायगा जद तक कि उसको सीमान्त 
अत्पादिता उप्त रकम से अधिऊ है जो उतरे पूजी के बदले म देनों पड़तो है 
अर्थात्‌ व्याज से । जहा पूजी की सोमाल्त उत्पादिता व्याथ जो बराबर 
हो जायगी, वही वह व्यक्तिति रुक जायगा । उससे अधिक मात्रा में वह 
पूझी को म्ाग न करेगा क्योकि उगके आगे और अधिक पूडी उपयोग में 
लान में उसे पूजी से कम सौमास्त उत्पादिता मिलेगी छेकित उसके 
यदरे में उसे अधिक व्याज देना पऐेगा । इस कारण उसे हानि होगी। जत' 
वह ध्यवित पूजी वो उस सीमा के बाद उपयोग में न छाप्रेया जहा पर 
उसकी सीमान्त उत्पादिता ब्याज के वराबर हो जाती हू । साम्य वी 
स्थिति में पूजी की गीमास्त उत्पादिता व्याज के बराबर होती है! अधिक 
से अधिक जो युछ कोई व्यक्ति पूजी को उपमोग वे बदले मे दे सकता है, 
बह प्‌जी की सीमान्‍्त उत्पादिता के बराबर होगा । अस्तू, सक्षेपर मे हम 
कह सकते हैं कि पूजी की भाग उम्रफी.म्लोधान्द उपयोगिता व्‌ उत्पादिता 
पर निमंर होती है. और माय की तरफ से ब्याज अधिक से अधिक पूजी 
की स्रीमान्त उत्पादिता के बराबर हो सकता है । इससे अधिक ब्याज होने 
पर कोई भी व्यक्ति पूजी की सेदाओ छो खरीदने के लिए तैयार न होगा। 
घूजी की पूष्ति (50.07 ण॑ ऐश9ए))--पूजी की मात्रा 
[जिप्तका विस्तार पूर्वक वर्णन पूजी के अध्याय में किया जा चूका है ) 
मुध्यत सचय करने की शबित और इच्छा पर निर्मेर करती है । सचय- 
शक्ति मनृष्य की आय और उसके व्यूप पर निर्भर रहती हैं और संचय 


बट ब्रारस्भिक अंशास्त्र 


करने की इच्छा मनुष्य की दूरदश्चिता, कुदुम्ब-बेम आदि अनेक आन्तरिक 
और बाहरी बातो पर निर्भर करती है । कारण कुछ भी हो, यह तो स्पष्ट 
है कि पूजी वचत द्वारा सनय की जाती है और बचत करते समय मलुष्य 
को वर्तमान उपभोग भविष्य के लिए ठालना पडता है । अस्तु, जब कोई 
ड्यूतित बचत हारा सचित पूजी को दूसरों को उधार देता है, तो इसका 
अर्थ यह हुआ कि वह बर्तंग्रात वस्तु या तृप्ति को भावी वस्तु या वृष्ति 
के साथ विनिमय कर रहा है । किन्तु सादारणत मनुष्य मविध्य के 
किए रुकना, ठहरना व प्रतीक्षा करना पसन्द नही करना । वह भविष्य 
की सुछना में बतंगान को अधिक गहत्व देता है। शविप्प नी चीजें उसे 
छोटी दिखाई देती है । भविष्य मे प्राप्त होने वाछा सतोप, वर्तमान की 
अपक्षा उसे कम आकर्षक जान पडता है। “नौ नकद न तेरह उबार” 
की क्ड़ावत इस वात कौ और पुष्टि करती है। अतएव पूजी देने समय 
मनुष्य को बर्तमाव तृप्ति को भविष्य के लिए त्याग करना पढ़ता हैं । 
साधारणत कोई भी व्यगित बिना किसी अतिरिवत पुरस्कार व प्रति- 
फ़ल की आशा के इस तरह का त्याग करने को तैयार न होगा ) पूजो 
के सचय और_ उसके उधार देने मे जो त्याग करना पड़ता है, जो.प्रतोक्षा 
करनी पडती है, उसे पूजी का उत्पादनल्‍्यय कह सकते है । यदि पूजी 
के उपयोग के ददले मे ऋणदाता को उसके उत्पादेन-व्यय से कम प्रतिफ 
व ब्याज मिलता हैँ, तो वे अपती पूजी को दूसरो को देते के छिए तेपार न 
होगें वयोकि उन्हे लाम के बजाय हानि होगी। वे पूजी सचय करता कम 
कर देंगे व छोड दग्रे और धन को अपने वर्तमान उपयोग मे लाते लगगें 
वयोकि ऐसा करन से उत्हे अधिक तृप्ति मिलेगी । इसमे कोई सन्देह नहो 
कि यदि कुछ भी ब्याज न मिले तो भी कुछ लोग दछुछ न कुछ बचत तो 
करेंगे ही। छेकिन इस तरह जो पूजी की मात्रा प्राप्त हो सकगी, वह बहु 

बाम होगौ। उससे पूजी को कुछ माग का बहुत थोडा भाग पूरा हो 
सकेगा ! यदि मांग के अनुसार पूजी कौ पूर्ति होनी है अर्थात्‌ यद्धि_पूजी- 
वी पूनि इतनी होनी है कि पूजो को साय पूरी हो सके, तो व्याज वी दर को 








ब्याज ४५९ 


बूजो के सोमाल्त उत्पदन-व्यव के वराबर होनो पटेगी। यदि ब्याज पूजी 
के सीमान्त उत्पादत-ब्यय से कमर है, तो पूजी को पूति बटतो जायगों 
जब तक कि दोनो बराबर न हो जायेगे । पूजी के सोभान्त उत्तादन-व्यग का 
आशय उस त्याग व उत्रादन-व्यय से है जो पूजी की सीमार्त इकाई के 
कारण होता हूं । अस्तु, जहा तक पूजों वी पति का प्रशत है, यह कहा जा 
सकता है कि पूजो की प्रृतति मीमान्त उत्पादन-व्यय द्वारा निश्चित होती 
हूँ। साधारणत कोर्ट भी तर्णदाता पूजी के उपयोग के बदले में सोभान्त 
व्यय से कम छेने के छिए तैयार न होगा । ग्रह पूजी के मूल्य को अर्थात्‌ 
ब्याज को न्यूनतम सौसा है । 
भाग जोर पूर्ति का साम्प (090 ७३|३9१30॥ ७६ 3६. ॥एपे 
80ए079 )--हूंग ऊपर पृजी की माय और धूर्ति पर वित्ार कर 
चुके हैँ । इससे पता चलता है कि पूजी को गाग उसबी सीगात्त उपयोगिता 
से और पूजी वी पूर्ति उसकी सीमान्‍्त छाग॑त से निश्चित होती है। इन 
दोनो गकितियों अर्थात्‌ पूजी को माय और पूर्ति के परस्पर प्रभाव, घात« 
अ्रतिषांत में ध्याज की दर निर्धारित होती है। यह वह दर होती है जिस पर 
पूजो को भाग और प्रति बराबर होती है, जिम पर पूजी की सीमान्त उप- 
योगिता और सोग/एत लागत खर्ं बराबर होती हे । यदि दोनो में कुछ 
अन्तर होगा तो माग और पूरति में अन्तर पढेगा और फलस्वरूप ब्याज 
की दर में उतार-बढ़ाव होगा । उदाहरण के लिए यदि पीसान्त उत्पादन- 
व्यय अधिक है, तो पूजो सचय करने वालो को हानि होगी । इस झारण पूयो 
की माना कम हो जायगी। पूजी क्री मात्रा कम होते से पजी की सीमास्त 
उरपादिता वट जावगी और फ़लस्वढ््य व्याज की दर भो। और अन्त में 
फिर दोतों में बरावरों आजायगी । इसऊ विपरीत यदि सीमान्त उपयो- 
गिवा अथवा उत्पादिता अधिक हुई, तो पूजो को अधिक प्रतिफल मिलेगा, 
अर्थात्‌ ध्याज वी दर बढ जागगी । इसके प्रभाव से पूजो का सच अधिक 
होगा ओर पूजी की मात्रा बढ जायशी । ऐसा होते से पूजी वी सीमान्त 
अत्पादिता कम हो जायगी, माग घढने लगेगी और फलरवरूप व्याज 
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की दर घढ जायगो । यह तव तक चलता रहेगा जब तक कि पूजा की 
माग और पृ में, सीमान्त उत्पादिता और सीगान्त उत्पादन-व्यय में 
शाम्प स्थापित न हो छेया, अर्थात्‌ ममानता न आ जायगी। 
अम्तु अन्य वस्तुओं की तरह ही पूजी कौ गाय और पूर्ति के घात- 
प्रतिघात द्वारा ब्याज कौ दर निश्चित होती है । पूजी की माग और पूर्वि 
भें परिवर्तन होने से व्याज वी दर गे भी परिवर्तन होता रहेगा और अन्त 
में ब्याज की दर वहा निडिचत होगी जहा माग और पूतति छा साम्य होगा। 
ब्याज की दरो में विभिन्नता 
(ए९कला<९5 | एा९ ॥॥९४ 60% [श१९<() 
व्याज की दरों मं काफी विभित्तता पाई जाती है । भिज-मिन्न देशो में 
ब्याज की दरे भिन्न-भिन्न होती है। यही नही, एक ही देश में, एक समय में, 
अरुग्र-अलय व्याज की दरो पर ऋण मिलता है और उन दरों में काफी 
अन्दर रहता है। जैसे हमारे देश ग सरकार को २ या ३ प्रतिशत ब्याज 
पर ही ऋण गिल जाता है, शहर के व्यापारियों और उद्योगषतियों 
को साधारणत ६ प्रतिश्नत से कम व्याज कौ दर पर ऋण नहीं मिक्त पाता 
और गाव के विसानो को तो १५ प्रतिशत में भ्री अधिक और कभी-कभी 
१०० प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता है। ब्याज की दरो में यह अन्तर 
क्यों होता हूँ ? 
शुद्ध व्याज की दर, जैसा कि हम्त ऊपर कह चुके हे, पूजी की_मृग और 
पूर्ति द्वारा तिश्चित होती हैं । यदि प्रतियोगिता बी परिस्थितिया हैं और 
विभिन्न स्थानों और उपयोगों के थीच पूजी पूर्णरूप से गतिशील है, तो 
एक समय में शुद्ध ब्याज गी दर एक ही होभी, उसमे अल्तर सहीं हो 
सकता । इसको कारण यह है कि यदि एक स्थान या व्यवसाय में शुद्ध 
ब्याज की दर अधिक होगी और दूसरे से कम, तो जिस व्यवसाय या 
स्थान पर ब्याज की दर कस होगी वहा से छोय पूजी निकाल कर उस 
स्थान ये व्यवसाय में रूगाते रग्रेंगें जिसमे ब्याज की दर अधिक होगी | 
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इसका परिणाम यह होगा कि जिश्न व्यवद्धाय में दर कम होगी, उसमें 
पूजी की मात्रा कप्त होते रगेगी और जिसले ब्याज को दर कची होगी, 
उसमे पूजी को मात्रा बढते छगेगी । अन्य दातो के पूर्व॑यतू रहये पर, जिस 
व्यवसाय व स्थान से पूजी निकलने लगेगी, वहा व्याज को दर यंदने लगेगी 
और जिस व्यवस्ताय में पूजी अधिक छप़ने छूगेगी उसमें दर गिरेगो। 
एक व्यवसाय व स्थात से पूजी तिकाऊ कर दूसरे व्यवलाम व स्थान पर 
धूजी छगाने का भहं क्रम तब तक चछता रहेगा जद तक कि दोनो स्थानों 
अधवा ब्यवमामों प्रें ब्याज की दरे बराबर ठ हो जायमी । इस्तु प्रति- 
योगिता के प्रभाव से शुद्ध व्याज री दर एक समय में एक ही होगी ! ठेकिन 
गह सभी सम्भव होगा जबकि पूर्ण प्रतियोगिता हो, जबकि विभिन्न स्पानी 
और व्यवस्तायों के बीच पूजी पूर्ण रुप से गतिशील हो, अर्थात्‌ उसकी 
निकालने द झताने में सिमी भी प्रकार कौ रक्ाबट द अडचन न हो । 
आहत से प्रतियोणिता अपूर्ण होती है, पूजी स्वतस्त्र रूप से एक रथाग वे 
व्यवसाय से दूसरे स्थान व व्यवसाय में आसानी से आजा नहीं सफ्ती। 
फरलस्वरूण मिन्न-भिक्ष स्थानों और व्यवसायों मे, बहा को विशेष साय 
और पूर्ति के अनुगार, ब्याज की दरे भिन्न-पिन्न होती है। मिन्न भिन्न 
स्थानों पर पूजी की माय और पूर्ति अलग-अलग होती है । इस बारण 
उनके प्रभाव से जो व्याण की दर निश्चित होती हैं, इनमे कगफ़ों विभिष्नणा 
रहवों हैं । धतियोगिता अपूर्ण होदे के कारण, इत दरों में समावता नहीं 
स्थापित ही पाती अस्तु, ब्याज की दरों से विशिक्षता का एक प्रमुत कारण 
अपूर्ण प्रतियोगिता का होना है । 

ब्याज-दर मे इस कारण भो अन्तर पड जाता है कि ऋण अलग- 
अलग संगम के छिए लिये जाते है। जितने अधिक लम्बे समय के लिए 
कण लिया जाथगा, व्याज की दर उतती ही अधिक ऊची होगौ क्योकि 
गाहुकार को अपनी पूजी का फाफी दिनो के छिए त्याग करता पढेंगा । 


थोड़े समय के लिए दिये गये ऋण पर व्याज की दर अपेक्षाकृत कम 
होगो है । 
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ब्याज की दरो म जो अवतर दिखाई पड़ता है वह मुद्यत कुल 
ब्याज की दरो म होता है शुद्ध ब्याज को दर म नहीं। इसका कारण यह है 
कि कुछ व्याज में जिन जिन चौजो को जामिल किया जाता है वे सब जयहो 
गर एक समान नही रहतो । किस्ती व्यवथाय म अधिक जोबिम होती है 
और किसी म कम । इसी प्रकार विभिन्न ऋणो के सम्ब थ मं असुविधाओं 
तथा प्रवथ काय मे भितना होतो है । किसी मं अमुविधाए अधिक होनी 
हु और अधिक प्रवघ काय करना पच्ता है और किसी मे कम | इन सव 
बातों म॑ अ तर होन स कुछ ध्याज की दर भिन भिन्न होती ह। जिस व्यव 
साय म अधिक जोखिम हागी उसमर क्रण क्‌ लिए कुल व्याज की दर 
अधिक होगी। इसी प्रकार जिस कण म अधिक अयसुविधाएं होगी अथवा 
जिस्म अधिक प्रव ध राय करना पडगा उसम कुल ब्याज की दर अधिक 
होगी। इसक विपरीत जिन ऋणों क देन म कम जोखिम होती है अयवा 
जिनक लिए कमर अखुविधाए उठानी पड़ती ह्‌ कम प्रवंध काय करता 
परश्ता ह उनम कुंड ब्याज कौ दर अपक्षाक्रत कम्र होगी | उदाहरणाव 
सरकार को जो कण दिया जाता ह वह बहुत सुरक्षित होता है उसम 
बहुत कम असृविधा होती ह और प्रवध काय नहीं क बराबर करता 
पड़ता हूँ । इसलिए साहकार सरकार को वहत कम ब्याव पर छण देत 
को तैयार हो जात हू । व्यापारियों को ऋण देन म॑ साहुकार को थोडी 
बहुत जोखिम उठानी पड़ती हे और बही खाता आदि पर भी कुछ खप 
ब्रता पडता है । फलस्थरुप व्यापारियों को सरकार की अपक्षा क्षघ्िवा 
ब्याज दना पडता हू। गाद क किसानो को तो इनसे भी कही अधिक ब्याज 
देना पडता ह। इसका कारण यह है कि हमारं किसात बहुत गरीब है । 
उतको आय॑ बहुत थोडा और अनिश्चित हैं ओर व व अच्छी जमानत दे 
सकते हू । इसक अतिरिक्त उगका धधा अर्थात कृषि अत्यत अतिरिचित 
है । यदि वर्षा कम या अधिक हुईं तो खतो पट हो जादो है। एमी दक्षा 
म पूजी लौट आन की जो कुछ घोड़ी बहुत बाशा रहो है वह भी दूट जाती 
हैं। इस जोखिम क अलावा साहुकार को गरीब और भूमिहोन किमानोी 


ब्याज डघ्३ 


को ऋण देने में बहुत असुविधा भी होती है और प्रव्ध-ाये भी बहुत 
करता पडता हूँ । इन विभिन्न वातो के कारण साहुकार किसानो को 
अपेक्षाउुत बहुत ऊंची ब्याज की दर पर ऋष दंता है । 


उन्नति का ब्याज पर प्रभाव 
(एक्ल्‍ट९ ग॑ ऐकण्ड्ग्टडड 00 एष्टाथ्चते 

उन्नति का प्रभाव पूजी की मारा जोर मांग पर पड़ता है जौर 
फरूस्वरुप इससे व्याज की दर भी प्रभावित होती है । उन्नति के साथ- 
साथ मतृप्य को आवश्यकताए भी तेजो से वढती जाती है । उनकी नृष्ति 
के लिए तये-तर्मे उद्योग-धन्बो को स्थापना करनी पह़तो है । व्यापार 
का क्षेत्र और बढ़ जाता हूँ | इन सब कासों को सफलतापूर्वक वरने के 
छिए अधिवः पूजी की आवश्यकता परढंगी। पूँजी की माग में हम तरह 
प्ै बृद्धि होने में ब्याज को दर में बचने की ओर भ्रवृत्ति होगी | साथ हो 
व्यापार, व्यवसाय जादि क्षेत्रो में उन्नति होने से देश में धनोत्पादतन बढेगा। 
इस कारण लोगो मे बबत करने की शक्रित अधिक होगी। बचत करने की 
इच्छा भी प्रवत्त हो जायगी कयीकि उन्नति की अवस्था में भनुध्य में उत्तर- 
दायित्व, दूरदशिता आदि के गुण आ जायेगे। फलस्वरूप पूछी की मात्रा 
बढ़ेगी। इसके प्रभाव से ब्याज कौ दर मे कमर होने की प्रदृत्ति होगी। अरतु, 
स्याज पर उन्नति का प्रभाव माजूम करने के लिए हमे यह देखना होगा कि 
पूजी की पूति और माग में किस दर से वृद्धि होती है। शदिं मांग जो बढसे 
की दर अपेक्षाकृत अधिक हे, तो ब्याज ऊचा होगा मौर यदि पृरतति के बढ़ने 
की दर अपेक्षाकृत अधिक हैँ, तो ब्याज कम होगा । 


बहुत-से अर्थशास्तियो का यहू मत है कि माग की अपेक्षा पूर्ति मे 

वि हो ् सि ५ िगटक पंख 

अधिक वृद्धि होती हे । इसलिए उन्नति को अबस्था मे ब्याज की देर में 
घटने वी श्वृत्ति होगी 4 पर वा गरिरते-गिरते ब्याज की दर गविष्य में 
शून्य के दरावर हो जायगी ? यह तभी सम्गव है जब कि लोग बिना किसी 
प्रतिफल को आशा से दचत करने छगे अर्थात्‌ पूजी-सवय में कोई छागतत 


है. 8 प्रारम्भिक अर्थशास्त्र 


न हो और पूजी क छाभ्श्रद प्रयोग करने का कोई स्थान न रह जाय। 
यह अवस्था तभो आ सकती है जबकि पूजी को सोमान्त उत्पादिता घून्य 
हा जाय । अर्थात्‌ पूजी कु ओर अधिक उपयोग द्वारा उत्पादन में अब 
और अधिक वृद्धि नही की जा सकती । इसका अर्थ यह होगा कि हमारी 
सभी आवश्यकताओं को पूर्ति और तृप्ति पूर्ण रूप से हो चुको है। ऐसी 
अवस्था वी कत्पना तो की जा सकती है लेकिन वास्तविक जौवन में 
इंग अवस्था तक पहुचना असम्भद सा हो है | मनृष्य वी आवश्यकवाओं 
का कोई अन्त नही है। उसे सदा नई-नई आवश्यकताएं घरे रहती हें 
और पुरानी आवेश्यकेताआ। बी तृप्ति भी शायद ही कमी पूरी तरह से 
है।ती हो। इस कारण पूजी क ढाभप्रद उपयोगों का भी बोई अन्त तही है। 
'उसक उपयोग क अतकानक अवसर निकल्त ही रहग जिसक कारण 
उसकी सीमान्ठ उत्पादिता कभी शूल्य त होगी। फलस्वरूप सूद की 
दर भी शूत्य तक त गिर सकगी, वह हमशा उसके ऊपर ही हगी। 
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अध्याय ४० 


लगाने 
(छा) 

भूमि के उपयोग के लिए जो रकम दी जाती हैं, उस अर्थशास्त्र में 
रुग्ाव (प8/6) कहते है । साधारण वोलचाल में लमान का अर्थ 
उम्र रकम से होता है जो कोई किसान खेत के मालिक को देता है अथवा 
कोई किरायेदार किसी मकात-मालिक वो देता हूँ । इसमें अनेक प्रकार कौ 
भूगतानों की रकम झञामिर रहती हे जेरों प्रकृतिदतत भूत के उपयोग 
के लिए दी जाने वाली रकप्र अर्थात्‌ छत, भूमि के सुधार आदि में लगाई 
गई पूजी के लिए ब्याज, उसकी देख-रेस, प्रवन्ध आदि के लिए भू-स्वामी 
अथवा उसे प्रतिनिधियों के श्रम के लिए वेतत या मजदूरी तथा भूमि 
को उन्नति के लिए जोसिम उठाने के बदले मे भू-स्व्रामी की कुछ लाभ 
की रकम । अत साधारणत जिसे छुगान कहा जाता हैँ, उप्तमें लपात 
की रकम के अछावा अत्य और कई प्रकार की रकमे शामिल रहती हैँ। 
इसलिए इसे शुद्ध व आधिक छग्मान (088६ 07 8:0॥0780 70॥6) 
ने कहकर “कुछ गान” कहता अधिक उपयुक्त होगा । शुद्ध वं आर्थिक 
रमन का आशय उप रकम से होता है जो केवल भूप्ति के उपयोग के बदले 
में मिलती है । अर्थात्‌ भूमि की मूछ और अविनाशी प्रकृतिदत्त ठ्तादक- 
दक्तिषों वे उपयोग से प्राप्त होते वाली रकम व आय को अर्थशास्त्र में 
लगाने कहते है। भूमि मे छगी हुई पूजी, किये गये श्रम तथा उस सम्बन्ध 
में बोद्धिप उठाने से जो आय प्राप्त होती है अथवा जो रकम मिलती है, 
उस्ते आधिक दृष्टि से लगान नहीं कह सदते क्योकि बह भूमि के उपयोग 
से नही बर्कि अन्य दातो के कारण प्राप्त होती है । ढुग्रात तो केंवछ 
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उसी रकम को कह सकते है जो भूमि के उपयोग के बदले में प्राप्त 
होती हूं । 
लगान के वास्तविक अर्थ का स्पष्टीकरण 
(डर्फाशाग्रधंता 00 फल्छ हा€200ड ० छशा) 

यदि हम ऊपर दी हुई लगान की परिभाषा का ठीक प्रकार से अध्ययन 
और बिइल्ेपण करे नो देखेंगे कि इसका वस्तविक अर्थ बचत़, अतिरेक 
बआधित्य (5णाए(५७) से है और अर्थन्नास्त्र में दचत व आधिव्य 
के भाव में ही इसका प्रयोग होता है। यह अर्थ छगान के साधारण झर्ष 
से इतता भिन्न हें कि लगान सम्बन्धी विषय को भली भाति समझने के 
लिए लगान के साधारण अर्थ को फिलहाल भूल जाना ही अच्छा होगा, 
अन्यथा परम में पढने की सभावना बनी रहेगी । ऊपर दी हुई परिभाषा 
में कहा गया है कि भूमि के उपयोग के बदले में जो कुछ प्राप्त होता है 
बही लगान है । अर्थशास्त्र में, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महृति- 
दच् वस्तुओं को भूप्ि कहते है । भूमि प्रकृति की देन है। इसके उत्पादन 
में मनुध्य का कोई हाथ नही होता । यह ठो प्रकृति की ओर से मानव 
समाज को बिना किसो लागत के मुफ्त प्राप्त होती है । समाज की दृष्टि 
से इसके उत्पादन में कोई लागत तही लगती ! इसका उत्पादन-व्यव 
शून्य हूँ । अत जो झुछ भूमि के उपयोग के बदले मे मिजता है, वह एक 
बचत व आधितय है। और चूकि भूमि के उपयोग के छिए मिलने वाढी 
रकम को लगान कहते है, इसलिए कूगान बचत स्वरूप है, यह एक 
दचत अथवा अतिरंकष हे । इस बात के आधार पर हम लगात के बर्थ व 
भाव को इन झाब्दो में व्यक्त कर सकते हे हूमान वह रकम्त हे जो उत्पादा- 
व्यय के ऊपर प्राप्त होती है। अर्थात्‌ उत्पादन-व्यय के ऊपर भाष्त 
होने बाली बचत व अतिरेक को लगान कहते है । 

कूगान के इस विश्विष्ट अर्थ को भूमि के अलावा अन्य साधनों के 
स्लाथ भी प्रयोग किया जा सकता है। यह दिखाया जा सकता है कि केवल 
भूमि के सम्बन्ध मे ही छग़ान अर्थात्‌ बचत की प्राप्ति नही होती, बल्कि 


लगाने बघ७ 


कुछ विशेष परिस्थितियों में अत्य साधनों को भी छगात प्राप्त हो 
खकता है, अर्थात अन्य साघवो की आय में ूयाद का अश हो सकता है : 
हम ऊपर बह चुके है कि छागृत के ऊपर जो दचत होती है, बह लगाव है। 
लागत का भाशय किसी साधन वी ज्यूचतम पूत्तिजवीमत (70700) 
800 9!9 (7708) गे, होता है। पह वह कोमत हैँ शिमका गिरना 
उस साधन को वर्तमात कार्य मे छमाये रखते के लिए जहूरी है। इसके 
न मिरने पर वह उस कार्य से व रुकेगा, वह उसे छोड़ देगा। यदि किसी 
साधन को उसकी न्यूनतम पूति-कीमत से अधिक मिछता है, तो बहु ऊपर 
वाछी रकम बचत होगी और इस कारण उसे छगाने कह सकते है क्योकि 
छूगास बचत को कहते हे । उदाहरण के किए मान छो कोई मजदूर ४ 
रुपये पर फाम करने को तैयार है, अर्थात्‌ उसकी ध्यूवतम पूति-कीमत 
# हपयें हूँ । इससे कम मजदूरी पर वह काम न करेगा। दूसरे शब्दी से 
यहू उसकी लागत है। यदि बाजार में श्रम की माग्र इतनी हे कि उत मज- 
दूरो को भी जरूरत पड़ती है जितकी पूर्ति-कीमत ६ रुपये हैं, तो ऐसी 
परिस्थिति में बाजार में मजदूरी की दर ६ रुपये होगी और पहले बाण 
मजदूर को भी यही मिलेगा | अत उस मजदूर को (६र०--४ रू० ) +» 
२ रुपये की दचत होगी । यह उसके लिए लगान स्वरूप है। इस तरह अन्य 
साधनों को आय में भी छगान का अश हो सकता है। जैसे मान छो कोई 
ऋणदाता २ प्रतिशत ब्याज-दर पर ऋण देठे को ैयार हैँ, अर्थात्‌ उराकी 
न्यूनतम पूति-कीमत २ प्रतिशत है। यदि बाजार में ब्याज की दर ५ प्रति- 
शत है तो उसे भी ५ प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा ॥ ह प्रतिशत की 
यह बचत उसके लिए ऊूगान के स्वरूप हैं। उसकी दृष्टि से २ प्रतिशत 
ब्याज हूँ और शेप ३ प्रतिकततत रुगान । देने बाले की दृष्टि में सबबा- 
सद व्याज् है। अस्तु केबट भूमि -के--सम्बन्ध में हो छगात की 
हर साथव की आप में लूमान का अश्ञ हो सकता है। 
या वचत की प्राप्ति क्तमी हो सकती है जबदि 
डसवी पूर्ति पुर्णंत, छोचदार न हो और स्ाभ हो उछकी माग इतनी हो 
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के ऊची पूर्ति-कीमत वाली इकाइयो की जरूरत पड़े । भूमि में यह विशे-_ 
थता पूर्णहूप से है । यही कारण हैं कि लगान का विचार माबारणत 
भूमि के साथ ही जुड होता है । 
छगान-निर्धारण और रिकाहों का सिद्धान्त 
(फिूलशााइ्शागा ता इयर बचत ॥र]टिक्ाए पताल्णाफ) 
अब हमें यह देखना है कि गूमि के सम्बन्ध में लमान कव और 
क्यों प्रारम्भ होता है और कंसे इसकी मात्रा निश्चित व निर्धारित होती हैं। 
रिकार्ड का सिद्धान्त इत सब बातो पर यथोत्ित प्रकाश डालता हैं । 
यद्यपि इस सिद्धान्त पर अनेक प्रकार के आश्षेप लगाये गये हे और हही- 
कही पर इसमें थोडा-बहुत सकोधन भी क्रिया गया है, फिर भी इसका 
बहुत महत्त्व है । मात सम्बन्धी आधुनिक दिचारों का यह आधारस्वरूप 
है । इसकी महायता से इस विषय को आमानी से रामझा जा सकता है । 
अत इस सिद्धान्त के आघार पर हग दस बिपय का अध्ययन करेगे। 
रिफार्डों की वियारधारा का अनुसरण करते हुए हम एक उदाहरण 
छेकर यह स्पष्ट करेगे कि कगान कब प्रारम्भ होता है ठया इसको मात्रा 
कैसे निर्धारित दोती है। माद छो कुछ छोग एक नये देश व स्थान में 
जाकर बसते है और बहा खती आरम्भ करते है। शुरु में वे सबसे उत्तग 
घ उपजाऊ भूमि पर खेती करेंगे। जब तक इस तरह की भूमि अर्थात्‌ 
सबसे उपजाऊ भूमि प्रचुर मात्रा मे होगी और जो चाहे उसे आसानी से 
पा राकता है, सब तक भूमि क उपयोग के लिए कोई कुछ न देगा । ऐसी 
स्थिति मे उप्मात का कोई प्रस्त नहीं उठ सकता, किसानों को भूमि के लिए 
छगान के रूप में कुछ नही देता पडेगा क्योकि उत्तम भूमि प्रचुरता से सबको 
मिल सकती है । जिस वस्तु की पूर्ति साग के हिसाब से गीमित नहीं होती, 
उसके लिए कोई कुछ नही देता । घीरे-धीरे आबादी मे वढोतरी होते ऐे 
सबस उपजाऊ भूमि के बाकी हिस्सों में भी खेती होने छगगी । मात को 
उस ह्थान को जनसड्या और बढ़ जाती हैँ अथवा बाहर से बहा और लोग 
भा जाते है। इसका परिणाम यह होगा कि वहा पर अन्न कौ आवह्यकता 
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व मास बढ़ जायगी । इसकी प्रुत्ति के लिए अब दूसरे दर्ग को जमौन पर 
खेतो की जाने लगेगी क्योकि पहले दर्जे की जमीन अब खाछी नहीं है। 
उपजाऊपन मे अन्तर होने के कारण दूसरे दर्जे के खेतों में पहले दर्जे के 
खेती को अपेक्षा उपज कम होगी ! उतने ही खर्चे से दूसरे दर्णे को भूमि में 
कर्म पंदावार होगी क्योंकि पहले दर्जे को भूमि को तुछूवा में यह कम उप 
जाऊ है। उदाहरण के लिए माव छो कि एक विद्येप रकम सर्च करने से 
प्रथम श्रेणी को भूमि मे ३५ मन गेह पैदा होता हैं और उतने हो खर्चे से 
दूमरे दजें की भूमि में केवछ ३० मन ही गेहू पैदा होता है | मडी में मेह का 
मूल्य तो एक हो होगा चाहे बह किसी भी अंणी को भूमि में पैदा किया गया 
हो। गेहू के इस मूल्य वो इतना होता पडेगा जिससे दूसरे दर्जे की भूमि 
का छाप छा निकल आये । यदि ऐसा न होगा तो छोग दूसरे दर्जे के 
खेतों को नही जोतेगे । एसी स्थिति में प्रथम थरेणी की मूमि पर ५ मन 
ग्रेह की बचत होगी क्योंकि दोनों श्रेणी के खेतो पर उत्पादन ख् एक 
बराबर छाता है। यह ५ मन गेहू की बचत प्रवभ श्रेणी की भूमि का छगान 
है, चाहे वह किसान के पास रहे या भूमि के मालिक के पास । दूसरे दर्णे 
की भूमि पर कोई बचत नहीं होती । इस भूमि पर थो उपण होती हैं, 
उसमे से उत्पादन-व्यय घढाने से कुछ ज्ेप नहीं रहता, कुछ वचत नहीं 
होती । इसलिए इस भूमि पर कोई आधिक छगाते नहीं होगा । ऐसी ' 
भूमि को सीमज्त भूगि (छछ7 हां» [800 ) या बे-लगान भूमि 
(70497 )&70) कहते है। यह लगाव आकते का आधार है। 
इसकी उपज से जितती अधिक जिस भूमि को उपज होगो, उतना ही 
अधिक उस पर लगाव होगा | इस उदाहरण मे दोनो उपजो का अचार 
५ मन है। अत यह प्रथम थेणी की भूमि का रूयाव हुआ । अब माव लो 
जन-मह्या और बढ जाती हैं। ऐसा होने से अच्न की आवश्यकता में वृद्धि 
होगो डिसकी पूर्ति के छिए तीसरे दर्ज के छत जोतने पड़ेंगे । इनकी उपज 
दूसरे दर्जे के खेतो थे मी कम होगी । अब गूल्य को तौसरे दर्ज की भूमि के 
उल्लादन-्यय के बराबर होना पड़ेगा, नहीं तो डस भूमि पर सेती न 
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की जायगी । अत यह भूमि अद सौमान्त भूमि होगी और पइस १र बोई 
लगान द बचत व होयी ! दूसरे दर्जे की भूमि वी उपज इससे अधिक 
होते के कारण, इस पर अब छगान छुरू होगा और पहले दर्जे की भूमि 
का छगान और बढ जायगा । इस तरह जैसे-जैसे नीचे दर्जे की भूमि पर 
खेती की जावे लगेगा, उत्तम भूमि पर उपज का अल्वृर अर्थात्‌ लगान 
का परिम्ताण बेंसे ही वँसे बढ़ता जायगा । 


एक उदाहरण लेकर इस बात को और स्पष्ट किया जा तकता है। 
मान छो 'अ', 'ब', 'स' तीन तरह को जमीने है । “थ' भूमि सबसे उपजाऊ 
है, 'ब' उमसे कम और 'स' सबसे कम उपजाऊ है । सर्वप्रथम अ' 
भूमि पर खेती होगो क्योकि वह सदसे अधिक उपजाऊ हूँ । समय 
बीठने पर जनसस्या में वृद्धि होते से क्मश 'ब और 'स' भूमि 
पर भी कृषि होने लगेगी। इन तौदों जमीनो की उत्पादकता में अल्तर 
होने के कारण एक विशेष रकम खर्च करते पर तोनो की उपज बराबर 
न होगी । मात छो बीस के अलग-अलग ज॑ तनेजोने में ६० झुपया खर्च 
किया जाता है जिससे “अ' भूमि पर २० मन्र अनाज पैदा होता है, है 
पर १५ मत और 'स पर १० मन अताज मिलता है । यदि कुल माग 
की पूर्ति के लिए स भूमि की उपज की आवदयकता है, तो मूल्य को ६ 
रूपये मत होता पडेगा, नहीं तो स' भूमि पर खेती न की जायगी। भ॑ . 
और 'ब' भूमि की उपज भी इसी मूल्य प्र बिवंगी । अस्तु, 'अ' भूमि के 
जोतने वाले को उपज कौ बिको से १२० रूपया मिलेगा, 'ब' भूमि वाले 
को ९० रु० और 'स भूमि वाले को कुल ६० र० ही मिलेगा । हम पहले 
मात चुके हूँ कि प्रत्येक भूमि पर ६० ६० छू किया जा रहा है। इस कारण 
“मर! भूमि पर कुछ भी बचत न होगी यह सौमान्त भूमि है। 'अ पर ६० 
र० की बचत होगी और 'व' पर ३० ह० बचेगे। इस 'दचत' को अर्थशास्त्र 
में टगान कहने है। इसे उपज के रुप में आका जाता है। यहा केवल सुविधा 
के लिए बचत अथवा लगान को रपयो में दिखाया गया हूँ । 
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अपर यह बताया गया हैँ कि लगान क्या हैँ, क्यो और कंसे उत्पन्न 
होता हैं अ;र कंस इसकी मात्रा निश्चित होती हैं । इस सम्बन्ध में यह 
कहा गया हैँ कि उत्पादत-व्यय दो ऊपर जो बचत होती है, वही छगात 
कहछाता है । छगान आरम्भ होत का यह कारण बताया गया है कि भिन्न- 
मित्र मू-भागो म-भाम्रो की उत्पादन-इावित पृथक-पूथक होती है। जब तक सबसे 
अच्छी भूमि प्रचुरता से सब तरह के काम शे लिए श्रत्येक व्यक्ति को 
आतानी से मिल गकुती है, तब तक छगान का प्रश्न नही उठता । लेकिन 
जब जन-सब्या में वृद्धि होब के कारण अच्छी भूमि खत्म हो जाती है 
ओर दूसरे दर्जे की भूमि पर खेती की जाने लगती है, तो पहल दर्जे की भूमि 
पर बचत होने लगती है। यही लगान कहलाता है। इसी प्रकार जैसे-जैसे 
जन-सल्या बढ़ती जाती हूँ, वैसे ही वैसे क्रमश्न नीच दर्जे की जमीच काम 
में छाई जाये छगती हैं। खेती की उपज की सीमा घटती णाठी है जौर 
छगान उत्तरोतर क्रमश बढ़ता जाता है। 





किन्तु इसका यह आशय नही कि छगान केवल भूमि की उत्पादन- 
शबित की विभिन्नता को कारण उत्पन्न होता है। यदि सब भू-भाग एक 
संघाद उपजाऊ हो, उनके युण मे कोई अन्तर न हो, हो भी एक सीमा 
के वाद छगान प्रारम्भ होगा | जन+भख्या म वृद्धि होते के कारण एक 
सीमा के पश्चात्‌ भूमि की कमी पड जायगी और अधिक भूमि न मिल 
पाने के कारण गहरो खेती का सहारा छेता पड़ेगा ) बढती हुई साय की 
पूर्ति के लिए उन्ही खेतौ में श्रम और पूजों की और मात्राएं छगाफर उपज 
बढ़ाती पड़ेगी, लेकिन ऐसा करने से एक सीमा के पश्चात्‌ क्रमागत उतत्ति- 
हास नियम लागू होने लगेगा । जैसे-जैसे किसी खेत में और अधिक श्रम 
और पूजी की इकाइपा लगाई जायेंटी, उसे हो बैसे सीमात्त उत्पत्ति 
ऋमश कम होती जायगी । यदि श्रम और पूजी की पहुछो इकाई से २० 
सन गेहू पैदा हुआ था, तो दूसरी इकाई के कारण उससे कम पैदा होगा । 
तीसरी इकाई से इससे भी कम मात्रा में डफ्ज होगी । सोमान्त उपज के 
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अमश घटने के कारण उत्पादन-व्यय बढेगा। मूल्य को भी इस काररा 
बढ़ना पड़ेगा जिससे बढता हुआ रौमान्त उलादत-व्यय तिकर सके । 
यदि मूल्य श्रम और पूजी की सीमान्त इकाई से जो उपज होती है उसके 
बसवर न होगा, तो उस इकाई को सेती में न ऊुगराया जायग्रा । अरतु, 
सीमान्त इकाई की उपज और मूल्य दोनों बरावर होगे । सीमात्त इग्ाई 
पर बुछ न बचेगा। लेकिन प्रारम्भ की इकाइयों से अधिक उपज होती है। 
इस कारण उन पर बचत होगी और बचत को ही आधिक छगान कहते 
हूँ । अस्तु, छगान बे प्रारम्भ होने के लिए मह आवश्यक नहीं है कि 
भिन्न-मित् भू-भागो की उत्पादन-पक्त भिन्न-भिन्न हो । छलगान आरम्भ 
होने के दो मौलिक कारण है. (१) भूमि को परिमितता, उसकी बेलछोच- 
दार पूर्ति और (२) क्रमाग्रत उप्पत्ति-द्ठास नियम । यदि भूमि परिमित न 
हो, उसकी पूछ्ति छोच रहित त हो था क्रम्ागत उत्पत्ति-द्धास नियम 
लागू न हो, तो झृप्रान न होगा। यदि भूमि की मात्रा माग के हिलाव से 
सोमित नहीं हैं तो लगाल का सवा्ठ त उठेगा । इसी प्रकार यदि क्रमागत 
उत्पत्ति-द्वास नियम छागू न हो, तो भी भूमि पर रूगान ने होगा पयोंकि 
फिर तो सबसे उत्तम भूमि के एक भाग से ही जितनी जरूरत होगी उपज 
कर ली जायगी | 

छगान और मूल्य 

(एल्ओआऑ उक्त ॥७९९) 

अब यह देखना है कि छगान और पूत्य में क्या-कैसा सम्बन्ध है *ै 

साधारण तौर ५२ यह कहा जाता है कि भूल्प छयात द्वारा प्रभावित होता 
हूँ । लगान के बढ़ने रो भूल्य बहता है मौर कम होने से मूल्य धटता है। 
प्राय हम किसानों को यह कहते हुए सुनते हे कि गताज की कौमद इस 
कारण ऊची हूँ कि उन्हें बहुत ज्यादा छगान देना पढता है। दूगरे झब्दो में, 
साधारणत ठगान मूल्य के कम या अधिक होने का एक कारण गाना 
जाता हैं। पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है। छगान यूल्य को निर्धारित 
नही करता, बल्कि स्वय ही मूल्य द्वारा निर्धारित होता हैँ। यह मूल्य का 


लगन डे 


बारण नही, वल्कि उसका फल हैं। इस वात के लिए जो दलौल दी जा 
सकती है, उसे इस प्रकार रखा जा सकता है । 


प्रतियोगिता की परिस्थिति में अनाज का मूल्य एक समय मर एक 
ही होगा । यह मूह्य सोमाल्त भूमि के उत्पादन-श्यव के बराबर होगा, 
क्योंकि यदि मूल्य इतना नही है कि सोमास्त भूमि की छागत खरे तिक 
सक॑ तो कोई भी उस भूमि को नहों जोलेगा । अतएद यदि सीमान्‍्त भूमि 
को उपण को आवश्यफता हैं, तो मूल्य को उसके उत्पादन-व्यय के बराबर 
होता पड़ेगा । सीमान्‍्त भूमि की चर्चा करते समय हम यह कह चूके है कि 
इस पर कोई बचत नही होती । इस कारण इस पर छगात नहीं होता 
क्योकि बचत को ही छुग्रान कहते हे ! चूकि मूल्य सीमान्‍्त भूमि के उत्यादन- 
व्यय के बरावर होता है और छगान इस उत्पादग-व्यय में शामिल नहीं 
होता है, इसलिए हम यह कह सकते है कि लग्रान मूल्य में शामिल नही 
होता । छूगान मीमान्त उत्पादन-व्यय व मूल्य का अश नही है। फलस्वरूए 
खगान में घट-बढ़ होने क॑ कारण मूल्म से कोई अन्तर नही पड़ेगा । उदा- 
हरण के तौर पर सात छो कि छगान कम्र कर दिया गया है या बिलशुरू 
छोड दिया गया है । फिर भी मूल्य पर इसका कोई प्रभाव न पडगा। 
कारण यह है कि मूल्य सीमान्‍्त भूमि के उत्पादन-व्यय द्वारा निश्चित 
होता है । लेकित लगात कम करने अथवा हटा देने से इसके उत्पादत- 
व्यय पर कोई प्रभाव न पढ़ेगा। यह वसा ही रहेगा क्योकि इस पर छगान 
का कोई अद्य नही होता । जब तक सीमान्त भूमि की छागत खर्चे में अन्तर 
न पड़ेगा तब तक मूल्य में भी_कोई अन्तर न होगा । चूकि छगान में परि- 
वर्तेन छानें में मीमान्‍्त लागत खर्च में कोई अन्तर नहीं पडता, इसलिए 
मूल्य में भी इसके कारण कोई घट-बढ न होगी । 


यद्दी नहीं कि रूगान कीमत निश्चित नहीं नाटता बल्कि यह कीमत 
का परिणाम है। कीमत द्वारा छगात.की भात्रा निर्धारित होती है। कीमत 
में उत्तार-चदाव होने ते छगात मे छुड-बुद होता, है, ५ मद्यदुगण के कौर णर, 
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मान छो कि मूल्य बढ जाता है। ऐसा होते पर लोगो को और कम उपजाऊ 
मूमि को, जिस पर अभा तक खेती तही होती थी, कृषि-कार्य में लगाने 
के लिए प्रोत्साहन मिलेगा । उत्तम भू-मायो पर और गहरी बेदी की जाने 
लोगी। इसका फल यह होगा कि कृषि की सीमा और आगे बढ़ जायेगी। 
जो पहले सौमान्‍्त भूमि थी, उस पर अब वनत होने लगेगी और इससे 
अच्छी जमीनो पर की बचत और व जायगी । इस कारण छगात में 
बुद्धि होगो । इसके विपरीत यदि मूल्य गिर जाता है, तो उसका प्रभाव 
उल्हा होगा । मूल्य घट जाने के क्वारण जो पहले सीमान्त भूमि थी, 
उस पर खेती न॑ की जायगी गयोकि उराका उत्पादस-व्यप मूल्य से अधिक 
हो जायगा । जो जमीन इससे अच्छी थी और जिस पर पहले कुछ लगात 
या बचत होती थी, अब॑ वह सोमान्त भूमि बत जायगी | अधिक उपजाऊ 
जमीनो पर बचत की यात्रा घट जायगी और इस कारण उन पर छगान की 
मात्रा भी । इस प्रकार मूल्य में परिवर्तद होते से लगान में घट-बढ होता है। 
मूल्य के कप्त होते से लमान कम हो जाता है और मूल्य के बढ़ने पर लगान 
बढ़ जाता है । अस्तु यह कह्दना सही नही है कि लगान अधिक होते के 
कारण अनाज मह॒गा है अथवा कीमत ऊची है । वल्कि कहने का सही तरीका 
यह हूँ कि अनाज का भाव ऊचा है, इसलिए लगाल ठचा द ऋविक है) 


ऊपर के विवेचन से यहू स्पष्ट हूँ कि लग्रान से मूल्य निर्धारित नहीं 
होता, वहिक मूल्य से रूग्ान निश्चित होता है । लगाव उत्पादन-व्यूय के. 
ऊपर की बचत है। यह उत्पादन-व्यय का अद्य नही है, यह उसमे झ्लामिल 
नहीं होता। मजदूरी, ब्याज और लाम आवश्यक प्रतिफल हे । यदि ब्याज 
न दिया जाय तो पूजी की पूर्ति बहुत घट जायगी। यही बात मजदूरी 
के साथ कही जा सकतो है। सजदूरो को काम पर छगाने के लिए उस्हे 
मबदूरी देना आवश्यक है, वरना उतकी सेवाए प्राप्त न हो सकेगी। इसी 
तरह यदि ब्यवस्धापक को राम न मिले तो बह जोखिम का भार उठाने 
के लिए तैयार न होगा । किन्तु भूमि के सम्बन्ध मे यह बात नहीं कही जा 


हग्रान जप 


सफतो। चाह ज़ितना कम था अधिक लगान हो, भूमि की पूत्ति उतनी ही 
-रहेगी। यदि कूगाव शून्य मो हा जाय, हां भी भूमि कही चछो 
नही जायगी। वह तो प्रकृति की देन है) उसबी सेवाए बिना कुछ मूल्य दिये 
ही मिलती रहेगी ! अर्थात्‌ इस पर. कुछ लागत वही होती। इसलिए भूमि 
के प्रतिफल को “बचत कहने हे और बचत होने के नाते यह उत्पादन- 
व्यय में झामिछ तही हो सकता) 
इस सम्बन्ध में कुछ लोग यह कहेते हैं कि सामाजिता दृष्टि से तो 
लगान बचत हूँ और उत्पादन-व्यय मे शामिल नही होता, लेकित व्यक्ति 
गत दूष्टि से यह उत्पादन-ब्यय का एक भक्न है और इस कारण मूल्य पर 
प्रभाव डालता है । इसके लिए वे यह दलील देते हे कि भूमि समाज के लिए 
मुपत है, लैकिल व्यक्ति बे लिए तही। भूमि के पाने गैः छिए ब्यवित को 
कौमत चुकानी पड़ती है । जो कुछ भूमि के लिए उसे देना पश्ता है, वह 
उसके उत्पादन-ज़्यय में अवश्य झाम्रि होगा । जिम्त प्रकार बह मणदूरी, 
ज्याज आदि को लागत-खर्चे म डालता हैं, उरी तरह छगान को भी वहू 
उत्पादन-ब्यय में शामिल कश्ता है। उप्तकें लिए इतके बीच कोई अन्तर 
नहीं होता । ये सब भुगतान उसके लिए आवश्यक हैँ, और क्षावहयक 
'मुगतान उत्पादत-ब्यय में शामिद होते हे ॥ 
ऊपरी तौर स्ले यह इलोल बिल्कुछ ठीक रूपती है । भूमि समाज को 
छिए मुफ्त हो सकती है, लेकिन किसी ध्यक्तित के छिए नहीं । व्यक्ति 
को भूमि मुफ्त नहीं मिलती, उसको लिए उसे दाम चुकाने पडते है। बिता 
दाम दिये उसे भूमि को सेवाए नही मिल सकती । इसलिए कहा जाता है 
कि लगान स्रमाज की दृष्टि से तो बचत दे छेक्नि व्यक्ति की दृष्टि से 
उत्पादन-व्यय का एक भाए है, व्यावहारिक दृष्टि से चाहे यह मरे ही ठोक 
हो, लेकिन सैद्धान्त्रिक दृष्टि से यह डीक नही है । ऊब हम छगान को बचत 
थ आधिक्य के अर्थ में प्रयोग करते हे, तो फिर दैसे इसे उत्पादन ब्यय म॑ 
आामिल्‍कत कर सकते हे । बास्तव में जो रकम एक ब्यक्ति कृयान के रुप में 
दैता हैँ, वहु छगाव नही होता, वह और झुछ होता है। सच तो यह है कि 
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लूगात दिया तही जाता, यह प्िउता है । अर्थात्‌ देने वाले की दृष्टि मे नही 
बल्कि लेने वाले की दृष्टि से यह्‌ निश्चित होता है कि अमुक रकम छगान 
है कि नही ! देने वाछे की दृष्टि से वह बचत नही है, इसलिए उसे लगाव 
वही कह सकते ) फिर उसे उत्पादन-ब्यप्र मे श्वामिल करने का कोई प्रइन 
ही नहीं रद जाता। 
लूगान पर कुछ बातों का प्रमाव 
(ीडल्जर९ 6. 07 पाण्ड्ड छा हिल्या) 
ऊपर कहा जा चका है कि अर्थशास्त्र मे /लगान” शब्द को वचत व 
आओधिवय के अर्थ मे प्रयोग किया जाता है | अस्तु, जिस बात मा कारण 
से बचत की मात्रा से वृद्धि या घटी होगी, उससे छंग्रात में भी वृद्धि या 
घटी होगी । बचत की मात्रा मूल्य और उत्पादत-व्यय पर ति्भर करती है । 
यदि उत्पादन-व्यय उतता ही रहता है, तो मूल्य के बढने से बचत में वृद्धि 
होगी और मूल्य के घटने से दचत में कभी होगी। इसलिए हम कह सकते 
हे कि मूल्य के बढने के साथ छगान बढ़ता है और मूल्य के गिरते के साथ 
छगान गिरता है। अस्तु, यदि रूगान पर कियी बात का प्रभाव देख ता है 
तो हमें यह मालूम करना होगा कि भूल्य और उत्पादन-ध्यय पर उसका 
गपा-कैरा प्रभाव पडता है । बदि उसके कारण दोनों के बीच का अस्तर 
बढ़ता है, तो छगान भे वृद्धि होगी और यदि अन्तर कप्र हो जाता है तो 
लगान में घटी होगो। उदाहरण के लिए लगान पर कुछ विशेष बातों के 
प्रभाव का विश्लेषण नीचे किया जाता है। 
(१) जन-सल्या और रूगान--जनभख्या में वृद्धि होते से लूगान 
मं भी वृद्धि होगी । जनसख्या के बढने पर भूमि से उत्पन्न होने वाछे पदार्थों 
की माग बढ़ेगी और साथ ही उनकी कीगते भी । इस प्रकार बढौ हुई 
साग की पूर्ति के लिए और तिम्न श्षेणी की भूति उपयोग में छाई जायगी। 
साय ही उत्तम भूमि पर और अधिक गहरी सेती-वप्े-जञायर्गी) दोनो ही 
परिस्थितियों में कृषि करी सीमा गिरेगी और फ़रुस्वरूप छगान में वृद्धि 
होगी । इसी वाद को इस श्रकार भी कहां जा सकता है कि जन-्सस्यां 





के बढ़ने से भूमि की कमी बढेगी और इसलिए लगाव में वृद्धि होगी। 


(३२) कृपिलसुधार और रूगान--कृषि-सुघार के कारण भूमि की 
उत्पादन-छझबित बढ ज्ायगी । इससे कुछ उपज की मात्रा मे वृद्धि होगी | 
ऐसी दशा में यदि उपज की माय न बढ़ी, तो मूल्य गिर जायगा ओर 
मूल्य के गिरने में छमान कप्त हो जायगा । मूल्य के घटने से जो पहले 
सीमान्त भूमि थी, बह कृषि से निककू ज्रायमी बयोकि उरावी उपज से 
लागत-खर्च ग निकछ सकेगा । इसके ऊपर बाली भूमि, जिस पर पहले 
वचत होती थी, अब सीमान्त भूमि वत जायगी। फ्लूस्वरूप रूमान कम 
हो जायगा । 


(३) रूपात और यातायात के साधनों में उन्नति--यातायात के 
साधनों में उक्तति होने से भाल को ले आते-ले जाने में सुविधा होगी 
और दुलाई का खर्चा भी कम हो जायया। इसका परिणाम बह होगा 
कि दूर-दूर के स्थानों से उपज भडी में आने छगेगी | इस कारण पण्डी 
के पास वाले भू-भागो का महत्व बम हो जायमा, उनकी माग घट जायगी । 
पहले इन भू-भागो पर खेती की जाती थी क्योकि दूर के स्थानों से माल 
भही छाणा जा सकता था अथवा बडी कठ्ताई और अधिक छर्च 
करके छाया जा सकता था। बातायात के साधनों में सुधार और उन्नति 
होने भे यह कमी दूर हो जायगी । मार आसानी से और कम खर्च में 
आने लगेगा । इसक प्रध्ाव से सढी के निकट्वर्ती भू-भागो का छगान 
गिर जायगा और दूर के स्थानों का जहा से माक्त आने छगेगा, छगात 
बड़ जायगा। 


एए58प्र0ष5 
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लाभ 
(?ः06) 


खा दे विषय में अतेक घारणाएं प्रवश्ति हूं। इस सम्बन्ध मे अतेक 
अर्बशञास््ियों ने भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न सिद्धालो दा प्रति- 
पदन किया है । कुछ अधेश्ास्त्री लम को अतिम्दितता और जोखिम 
उग्ने का प्रतिफल ठहराने है, दुछ इसे बोग्यना वा रुगाव मानते है, 
बुछ इसे बचने या अवशिष्ट आब मानने हे, दुछ इसे केवछ मजदूरी का 
एक हूप बताते है और बुछ छामर को लूट-खमोट कहने हैं । इन विभिन्न 
धारणाओं के होते हुए भी, इसमें कोई सस्देह नहीं कि छाम दा सम्दन्ध्‌ 
साली, उपकयो या व्यवस्थापक की आय के साथ होता है। अर्वात्‌ व्य- 
दम्यापक के प्रतिफल को छाम कहते हैं। उस्ताद वा वह भाग जो व्य- 
वस्थापक को उम्नक़ी सेवाओं के ददले में मिलता है, छाम कहलाता है। 
अस्तू, छात्र को प्रह्ृति को अच्छी तरह में समझने दे लिए बह जान 
लेना आवश्यक हूँ कि व्यवस्थापक क्या काम करता है, ओर दिस सेवा 
व वार्प के बदले में उसे छात्र मिलता हैं । 

जमा कि पहले क्या जा चुड़ा है व्यवस्थापक अनेक महत्त्वपूर्ण वार्य 
बरता हैं। उत्पादन वी सादो वाग्रडोर उत्तकं हाथ में होती है। वही यह 
निश्चप्र ₹रता है कि कौन-सी वस्तु, बंद, कहां और डितनी मात्रा में 
तैयार की जाय । उल्मादद के ज्ावब्मक साइनो को जुटावा और उसके 
बीच काम का उचित वटवारा करना भी उसी का वाम होता है। व्यवमाय 
दा मारा प्रदत्व, संचालन, देख-रेख, नोनि-निर्यारण आदि सबका बोझ 
उसी पर होता है। इनसे सविरिक्त वह एक और आवश्यक हार्य करा 





हट प्रारम्भिक अर्थशास्त्र 


है जिराका भहृत््व इत राबस अधिक है बह हैं साहस अथवा जोखिम 
उठान का काम । व्यवस्थापक उत्पत्ति क वन्य साधनों को भिन्न भिन्न 
मात्रा म प्रिलाता है और वस्तु क उत्पन्न होन क पहल हो स मजदूर 
को मजदूरों पूजीपतियों को व्याज और प्रबन्धक को वेतन दन 
कूगता है। लकित सम्भव हैँ कि जब उत्पत की हुई वस्तु बित्री के 
लिए मी म ले जाई जाय तो उसकी माग अनुमान से कम हो या अधिक 
और वह विक सन या नहीं। यदि बह खप न सकी तो हानि होगी। इस 
जोल्लिम का भार व्यवस्थापक को उठाता पडता है। हर उत्पादव-काम में 
जाखिम उठान की आवश्यकता पड़ती हैँ। इसक बिना किसी भी प्रकार क 
व्यवसाम कं! चलाना अमम्भव है। 

अस्तु सक्षप म॒व्यवस्थापक दो प्रकार क काय करता है-एक वो 
प्रबन्ध का काय और दूसर जोलिम उठान का काम । इत दोनों तरह के 
कार्यो को काफी हृद तक अछग अरूग किया जा सकता है। व्यवस्थापपा 
क लिए सम्भव है कि वह निश्चित वतगों पर मैगजरो था प्रवन्धको को 
तियुवत करक प्रबन्ध और तिरीक्षण का काम उह्ढे सौप द । (र साहस 
अथवा जादिम उठान का काम किसी दूसर पर नहीं सापा जा सकता 
$सकी जिम्मदारी तो ब्यवस्थापक पर ही द्वोती है! जोखिण उठान का काम 
उस ही करना द्ोगा। वास्तव म उसका प्रधान काम यही होता है। इस 
बात को ऐेफर बहुत स अथ शास्जियों का यह कहना ह और यह ठीक 
भी है कि लाम व्यवस्थापक क साहस या जोखिम उठान का प्रतिफ्ल 
या पुरस्कार है । जो जोखिम उठाता है वही व्यवस्थापक या मालिक हैं 
था यू कह छीजिए कि जो मालिक है वही जोखिम उठाता है और इस 
काम के बंदर उस यो मिछता है उस अधश्ञास्त्रस जाभ कहत हू। 

कुल लाभ का विश्लेषण 
(4035 सै ताँ दिएतड8 रक्त), 

आम तौर रे जो रकम कुछ बिद्री म रा कुल उत्पादन व्यय क घटाने 

से व्यवस्थापक व पास बच रहती हैं बह उसका ल्पथ माता जाता हे 





लाभ ८१ 


खेकिन यह उसका दास्‍्तबिक लाभ (छ6 ए70|6) नहो हूँ / इसे 
कुछ या सकझ लाभ (87058 97006) कहना अधिक उपयुक्त 
होगा। कुछ लाभ में अतेक प्रकार के भुगतानों वो रकमे शामिल रहती 
हैऔर उनमे से कुछ वो ऐसी हे जिन्हे छाम कहना उचित नहीं हूँ । वास्तव 
में लाभ सम्बन्धी बिपय मे जो अनेके कठिलाइया आती है, उसका यह मुख्य 
कारण हूँ । वास्तविक व जाधिक छाभ को वच्छी तरह से समझने के लिए 
झुल छाभ के विभिभ्ष अझ्ो पर विधार करता आवश्यक है । दुठ लाभ 
में निम्नलिखित धीजे शामिक रहती हे -- 

(१) रूपवस्थापक के_लिमो साधनों का प्रतिफद--व्यवसाय में 
प्राय व्यवस्थापक की अपनी निजी पूजी गौर भूमि ठगी हुई होती है। 
इन साधगों को उपयोग के बदले मे जो रकम मिलती है, उसे छाम नहीं कह 
सकते क्योकि अगर वह अपने इन साधनों को किसो अत्य स्थान पर 
गाता, तो अवर्प ही उसे उतके बदले म सूद और छप्रान मिलता । 
इसलिए कुछ छाम मे से व्यवस्थापक के निजी सावनो का प्रतिफ़ल निकाल 
देता चाहिए 4 तभी वास्तविक लास सालहूम हो सकता है। 

(२) प्रदल्द का परिश्रसिक--कुर लाभ से प्रबन्ध का पारिधमिक 
भी सम्मिलित रहता है । बहुभा ब्यवस्थापक श्वय ही प्रबन्ध, ँचालन, 
दैख-रेख आदि का कौम करता है। इस सेवा के बदके जो कुछ उसे मिलना 
चाहिए उस्मे प्रबस्ध का प्रारिश्रमिक कह सकते हैं । अगर वह किसी दूसरें 
व्यवसाय में मैनेजर के तौर पर यहू काम करता, तो उसे एक निश्चित 
रकम बेतग के रूप में मिलती ! कुल लास म से इस बेतत के बराबर का 
आग्र तिक्राल देना चाहिए क्योकि यह तो उसे प्रबन्ध के रुप मे 
मिलता ही । 

(३) जोदिम उठाने का प्रतिफल--यहे पहले कहां जा चुका हैं 
जि प्रत्येक परे में कुछ न कुछ जोखिम अवच्य होती है॥ वर्तेमाद उत्पत्ति 
प्रघाली के कारण व्यवसाय मे जोलिम का अश् बहुत बढ़ गया है । अब 
डेल्पादन बडे परिभाण पर दूर-दूर कीं मष्डियों में विवले के लिए विया 


झटर प्रारम्भिक अर्धशास्त 


जाना हैँ । मड़ी में किस वस्तु वी भविष्य मे कितती माद्र होगी, इस 
अनुषान के भाघार पर वस्तुओ का उत्पादन होता हैं। लेकित माग बहुत 
अनिश्चित होती हूँ | कारण यह हे कि माग पर फैशन, आय, झौसम॑, 
जूनन्मप्या आदि कई बातो का प्रभाव पड़ता है औौर इनमें सदेव परि- 
वर्तत होता रहता है । इसलिए यह सम्भव हूँ कि जद उत्पन्न पदार्थ मडी 
में छे जाया जाय, तो माग में परिवर्तन होते क॑ कारण वह न विक से । 
इसी तरह उत्पादन के तरीकों में भी परिवतेत होते से अनिश्चितता 
था जाती है । इस अतिश्चितता के कारण व्यवसाय में हाति और लाभ 
का प्रश्न बराबर उपस्थित रहता है। जब त्तक कोई इस जोखिम का भार 
अपने ऊपर ने छेगा, उत्पादत का शाम तही चल सकता । लेकिन इस तरह 
का साहस करने के लिए अनेक अलुविधाओं मे मुठभेड़ करनी पडेगी, 
तरह-तरह कौ समस्याओं को हल करना होगा। अनिश्चितता और जोखिम 
भी जिप्मेदारी गुखद और सरल नही होती । इसके लिए बहुत त्याग करना 
पड़ता है । अस्तु बिना किसी प्रतिफल को आशा के कोई भी व्यवित 
इस प्रकार के कठिन कार्य मे हाथ न छयायेगा। इसलिए व्यवस्थापक 
को जोखिप्र उठाने का प्रतिफल मिलता अत्यन्त आवश्यक है | कुल लाभ 
में जोखिम का प्रतिफल भी शामिल्‍ रहता हैं। और जैसा कि पहले कहां 
जञाचुका हैं इसी प्रतिफल को अर्थात्‌ जोखिम उठाते के लिए जो रफ़म 
मिलती है वही वास्तव में लाभ कहछाता हैं । 

व्यवस्था और जोखिम उठाने के प्रतिफल को “साधारण मा 
सामास्य छाभ” (00/703] 97076) कहते है। साधारण छाम को 
औसत उत्पादन-भ्यय में झ्वामि किया जाता है। यदि दी्घकाल मे ब्य- 
बस्थापक को उत्पादन से उ्यवत दोनों बातो के लिए प्रतिफल नहीं 
मिलेगा, तो वह उत्पादन-कार्य बन्द कर देगा । 

(४) बचत व अतिरिक्त आप--ऊकुल लाभ का झेप भाग बचत या 

अतिरिक्त आय कहलाता है। इसे कुछ अर्ेज्ञास्त्री शुद्ध लाभ (9078 
एएण7) ऊहते हे । यह बचत अबंबा अतिरिक्त छाभ कई 


लाभ ड्८ई 


कारणों से हो सकता है। रास्मव हे वह व्यवस्थापक एकाधिकारी भी हो ! 
उर दशा मे वह खरीदने वालों दे अधिक मूत्य लेकर विज्ञिष या अतिरिक्त 
लाभ प्राप्त कर सकता है । कमी-कर्मी ऐसी अनहोनी और असाधारण 
प्रिन्थितिवा उपस्थित हो जाती हे जिससे व्यवस्थापक का लाभ बहुत 
अधिक बड जाता हूँ । उदाहरण के छिए यदि मांग एक दम बढ़ गई तो 
कीमद भी आमसयास पर चढ़ जायगी। इसके फ़रूस्वरूप ध्यवसायी को 
विशेष छाभ होगा जिसका उसे स्वप्त भी न था। इसी तरह अकस्मात्‌ 
भुद्ध छिड जाने से या ऐगी। और घटलाओ की कारण व्यक्धापकी के लाभ 
में विशेष वृद्धि हो जाती है । सद्टेबाडी के फठस्वरूप भी कभी-कमी 
काफी बचत हो जाती हे । इस तरह के छाप के पीछे छोई लागत गही 
होती; यह अनावश्यक हैं। इगे औसत लागत में शामिल नहीं किया 
जाता । 

उपर के विश्लेषण से पह पता चछता है कि कुछ लाभ के अन्तर्गत 
बितती तरहू के प्रतिफनों का समावेश रहता है! इतमें ले कुछ तो 
आवश्यक है, और कुछ नहीं। विभिन्न अर्षशास्त्री कुल छाभ' के मिन्न- 
मिश्र अश्ो पर मोर देते हैं। कई छाम का आश्यय बचत से लेते हे, कई 
डाभ को णोखिम उठाने के प्रतिफल के रूप में प्रयोग करते हे, और राई 
अर्थधास्‍्त्री तो छाभ को केवल एक तरह की मजदूरी ही मानते है । इस 
कारण छाम का विषय बहुत ही विवादग्रस्त और म्रमात्मक ब्त गया है। 
किन्तु अधिकाश अभंश्वारत्री जोख़िम उठाने के प्रतिफल या पुरर्कार की हो 
हा मानते है | प्रत्येक उत्तादन-कार्य में जोखिम उठाने की लावश्यकता 
पह्ती है । इसके दिता कोई भी उत्पादत-कार्य प्रारम्भ नही किया जा बकता। 
चूकि छाम जोखिम उठाने का _पर8स्कार आना जाता है, इसलिए छाम 
एक आदायक प्रतिफृत है। ब्याज, मजदूरी जादे की तरह मह उत्पादन- 
का एक अश्म है। 








अदर प्रारम्भिक अर्थशास्त्र 


लाभ का निर्धारण 
(एशट्लणंड्मातर व एज) 

हम ऊपर कह चुके हैं कि छाभ्न जोखिम उठाने का प्रतिफाद व॑ मूल्य 
है। अत अन्य वस्तुओ के मूल्य की तरह जोपिम का भी मूल्य-अर्थात्‌ 
लाभ जोखिम की माग और पूर्ति के द्वारा निश्चित होता है। छाभ कम 
या अधिक्ष होगा, यह जोलिम फो माय और पूति पर निर्भर करता है ! 
यदि जोखिग की साग अधिक है, तो छाभ की दर ऊचो होगी_ओर यदि 
जोधिम की पूर्ति अधिक है यो छाभ कौ दर कम होगी | 

जोखिम को पूर्ति उत व्यक्तियों द्वारा होती है जो जोखिम उठाने . 
के लिए तैयार होने है । जिय प्रकार किगी वरतु की पूर्ति उसके उत्पादन" 
व्यय पर निर्भर करती हैं, उसी प्रकार जोसिम फी भी पूर्ति जोखिम उठाने 
में जो लागत लगती हैँ उब्च पर निर्भर होती है । जोछषिम उठाने में मनुष्य 
को बुछ कप्द होता है, कुछ त्याग करना पडता है। यही जोज़िंग उठाने की 
ज्ागए है। ( जियदी अधिक जोखिम को लागत होगी, लाभ को उतना 
ही ऊचा होना पडेगां, नहीं तो लोग उस माश में जोलिम उठाने के लिए 
तैयार न होगे । 

जोखिम की गाण उन साधनों ढ्रा होती है जो उत्पादस-कार्य 
के धम्बर्प में जोसिभ उठाने के लिए तैयार नहीं होत॑ जेसे भ्रम, पूजी 
आदि । ये साधन जोजिम की माग करते हे क्योकि जोखिम उठाते के 
बिना उत्पादन-कार्य नही चछ सकता और बे रवय जोखिम उठाने के लिए 
तैधार गही होते । जोलिम के छिए कुछ पारिश्रमिक देता पढ़ता है क्योंकि 
यह उत्पादन के लिए अनिवायं है और साथ हो इसकी कुछ लागत होती है। 
जोखिम के संहँगोग से उत्पादन मे वृद्धि होती है। इसकी मांग उस सीमा 
तक होगी जब तक कि इसकी सीमान्त उत्पादिता जोखिग के मूल्य 
अर्थात्‌ छाभ वे वराघर न हो जायगी। जोखिम के लिए उसवी सीमान्त 
उलादिता से अधिक मूह्य नहीं दिया जा मकता । अस्तु, जोखिम की - 
माण.सीमाल्त उत्पादिता द्वारा निश्चित होती है और साम्य की स्थिति दे 


छाभ ड्टप्‌ 


सीमान्त उत्पादिता और छाम्र दोनों वराबर होंगे । 

अन्तत' जोखिम को मात्र और पूर्ति के परस्पर भात-अतिभात से 
लाभ की वह दर निश्चित होगी जिस प्र माग और पूर्ति का साम्य होगा, 
जिस पर जोछिम की सीमाल्ठ उत्पादिता ओर सीमान्त लागत बराबर 
होगी ! यदि दोनो में कोई अन्तर होगा तो माग और पूर्ति में परिवर्तेत 
होने से छाभ की दर साम्य की स्थिति पर पहुच जायगी ! 

लाम के निर्धारण के विपय में यहा जो कुछ कहा ग्रया है, वह कैवल 
सामान्य छाभ (00009 77070) से ही सम्बन्ब रखता है। 
गामान्य काभ सदैव धनारमक (]003!498) होता हैँ । यह भौसत... 
झागत में शामिल रहता है । शुद्ध लाभ कौ दर का कोई प्रम्त नहीं उठता 
क्योंकि यह आवश्यक नही है और यह ऋणात्मक (70836४8) 
ओर घनात्मक दोनो हो हो सकता दे । व्यवस्थापक को सामान्य रास की 
प्राप्ति आवश्यक है लेकिन शुद्ध छाभ जरूरी नही है । यह तो केवल आक- 
स्मिक हूँ । 

छपम तया उत्पादन-ब्यय 
(0०6६ इणवें 0०७ ७ 7) 

उत्पादन-व्यय में लाभ झामिक होता है या नहीं, दस पर कोई 
एक मत नही है। कुछ अर्थशास्त्रियो का ग्रह विभार है कि लाभ अवशिष्ट 
बजत या अप धन है और यह उत्पादन-व्यय में शामिछ नही होता । कुल 
प्राप्ति में से लागत खर्च सिकालने के बाद जो कुछ शेप रह जाता है, वही 
छाम कहलाता है इस दृष्िकोण से छाम को उत्पादन-व्यय के अन्तर्गत 
सम्मिलित नही कर सकते और इस कारण छाभ मूल्य पर प्रभाव नहीं 
डाछता | यह भी छंगान की तरह मूल्य पर निर्भर रहता है। मूल्य में बृद्धि 
होने से रा बढ़ता हूँ और मूल्य के गिरने से ठाभ धटता है । के 

जहा तक कुछ छाभ के उस भाग का सम्बन्ध हैं, जिसे बचत या अतिरिक्त 

व भुद्ध छात्र कहते है,पह विचार धारा ठीक है। लेकिन छाभ के अन्य अ्शौ 
के विषय में थह कहना ठीक न होगा | व्यवस्या और जोखिम उठाने ये 


इटर प्रारम्भिक अर्थ शाह 


प्रतिफछ आवश्यक प्रतिफल हूँ और आवश्यक प्रतिफको-को-उत्पादत- 
व्यय में श्ञामिल करना पडता है । यदि दोघंकाल्‌ में मूल्य इतदा नही होगा 
कि इन आवश्यक सेवाओ का प्रतिफल निकल सक, तो निश्चय ही व्यव- 
साथी अपना धत्घा बल्द कर देगा ॥ हो सकता है कि कुछ समय तक इन 
सेवाओं के बदले में प्रतिफल त मिलने पर भी व्यदायों काम करता 
रहे वयोकि भविष्य में उसे अधिक लाभ मिलते को आज्या हो सकती हैं। 
किन्तु यदि यह परिस्थिति सर्देद ऐसी हो बनी रहे, तो अवश्य ही निराश 
होकर उसे अपना वह कास छोडता पडेगा। इसमे कोई सन्देह नही कि 
अनिश्चित ब्राते खबकों बुरी छगती हे । इसलिए बिता किसों लोभ के 
कोई अनिश्चित बातो के लिए काम करने को तैयार त होगा । ठीक यही 
थ्ात व्यबस्थापक के प्रसगर में भी कही जा सकती हे। जेस्ता कि पहले कहा 
जा चुका है जोखिम उठाने का कार्य जत्यत्त ही आवश्यक है। इसके बिता 
कोई भी काम नही घछे सकता । लेकिन यह काम उठता ही अविश्चित 
हैँ। सम्भव हूँ भविष्य में हानि उठानी पड़े या ठाभ हो | इस दरह 
की अनिद्िथित माय के लिए काम करने को कोई व्ययस्पापक यो ब्यवित 
तभी तैयार होगा, जब कि उसे कोई लोभ द्विखाया जायेगा। यह लोभ 
है उमर व्यवसाय का छाभ। अस्तु, छाभ एस आवश्यक प्रतिफल है। 
इसके बिना व्यदसायी जोखिम उठाने का भार अपने ऊपर छेने के लिए 
तैयार न. होगे । आवश्यक होने के नाते, यह उत्पादन-व्यय में श्ञामिल होगा। 
अतएव इस प्रव॒त का उत्तर कि छाभ्र लागत ख्चे में शामिल होता है 
या नही, इस वात पर निर्भर करता है कि “छाभ” को किस आर्य में 
प्रयोग किया गया है । यदि छाभ का अर्थ दचत से लिया गया हैं, तो पर 
उत्पादत-थ्यय का अश नहीं माना जा सकता और यदि हाभ की प्रबन्ध 
तया जोखिम के प्रतिफछ के अथे में प्रयोग किया गया है तो तिश्वय ही 
उसको लागत खर्च में क्लामिल किया जायगा | अर्थात्‌ सापान्य छाभ_ 
उत्पाइन-व्यय में झ्ञामित् होता है छेकिन अतिरिक्त या शुद्ध-छाम उत्तादन 
ब्यूब का अंश नहीं है.। 


काम ड्टछ 


लाभ तथा मजदूरी 
(कम भाव जाल) 

प्रो टासि।, डेवनपार्ट आदि ऐसे कई अर्थशास्ट्री छाभ को मजदूरी 
का केवल एक झूप था प्रकार मानते है। वे कहते है कि यह तिस्सदेह 
सत्म है कि व्यवस्थापफ का छाभ अस्थाई और अनिश्चित हैं, छेकिन यह्‌ 
सोघना फि छाभ परिश्थितियो अथवा मौके के कारण होता है, ठीक 
जही । साहसी व्यवसायी अथवा व्यवस्यापक की सफलता मौके की 
सात नही है। सफ़छठा के लिए उसमें कई गृणों का होना आवश्यक है, 
जैसे दूर-द्शिता, तीव्र बुद्धि दथा संगठन और निर्णय शक्ति, कुशल 
अभिको के पहिचानने का गुण, दूसरो में विश्वास उतान्न करने की 
शक्ति आदि । इन्ही गुणों के बढ पर ब्यवरायी को सफनता प्राप्त द्वोती 
है। छाभ इन्ही गुणो का प्रतिफल है । अर्यात्‌ ब्यवस्थापक भी श्रमिकों 
की तरहू काम्र करता है, जिसके प्रतिफल स्वरूप उसे लाभ भिलता हूँ । 
दस कारण कुछ लोग छाभ को एक प्रकार की मजदूटी मानते है। 

यद्यप्रि कुछ अश्य तक छाम् और गजदडूरी में कोई विशेष अन्तर नहीं 
शांछूम पहता , फिर भी दोनों को एक प्रकार का प्रतिफल ठहराना भूछ 
हूँ । दोनो मे काफी भेद है। मजदूरी एक निश्चित प्रतिफल है, छेकिन 
झाम सर्वधा अनिदिचत है । साधारण त्तौर पर मजदूरी एक विशेष सीमा 
के नौचे नही जा सकती । परन्तु लाभ की कोई सीमा नहीं । वह बहुत 
अधिक भी हो सकता है, और बहुत कप्र भी। यहा त्तक कि कभी वह 
हानि का रूप धारण कर सकता है । व्यवस्थापक का मुल्य कार्य जोखिम 
उठाना, लाम-हानि की जिम्मेदारी लेना हैं, लेकित भ्रमिकी को इससे 
कुछ मतलब नदी / श्रमिकों को आय समोग पर निर्मेर नहीं होती | बहू 
ठहुणव के अनुसार निश्चित होती है। यह ठोक है कि श्रमिको को भी 
कुछ जोखिम उठाना पडता हूँ, जैसे कि जिस पन्धे की उन्होने मीखा 
हैं, उत्तम काम कम होने पर उन्हें नौकरों से हाथ धोना पड़ सकता है। 
फिर भी व्यदस्थापक को जितने ओर. जिस प्रकार के जोछिम उठाने 
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पड़े है, दे श्रमिकों के जोसिम से कही अधिक है । इसके अलावा प्रति 
योगिता में रकावट आने में लाभ बढ जाता है, पर इसके प्रभार ऐे मर्ज 
दूरी कम होरे ढगती है । माय हो कीमत के उताए-बढ़ाव हीं अमाये 
बिना अधिक और जितनी ब्लीध्रता से छाभ्र पर पडता हूँ, उततों मर 
दुरी पर नहीं पढ़ता । कीमत के थोद बढने-बटने में लाश की खम 
बहुत बह-घट जाती है। किसतु प्रणदूरी पर उसका वैसा पमव नही 
पढ़ता | इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लाभ और मरेदूँरी को 
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